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्रासुख 
१ पालि पिपिटक 


कुशीनगरमे चुद्धके निर्वाण के पश्चात उनके शिष्यगणं एकत्रित हौ अपनी-अपनी 
श्रद्धाज्जकलि अपित कर रहे थे । उस समय सद्धनायक आयुष्मान्‌ "महाकस्सप' सभी को सान्त्वना 
-देते हुए चुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहै थे--“सभी वस्तु अनित्य है जौर उनसे वियोग 
होना अचश्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे सुभद' नामक एक वृद्ध श्रव्रजित मि्चुभीथा, जौ 
दुखी होने के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहं रहा था-~- मिष्षुभो, 
दुखीमतदहो। अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्वरणसे मुक्तं हौ गथे। वहं बराबर 
-कंहुता रहता था-यह्‌ करना तुम्हे विहित है ओर यह्‌ ही" । अब हम स्वेच्छा से जो चाहेगे 
करेगे ओर जो नही चाहेगे नही करेगे । अत भापणरोग दुखीनदहो''। सुमह" के इन शब्दो 
से चेतावनी सी मिरी ओौर आयुष्मान्‌ महाकस्सपः ते इस भावश्यकता का भनुभव किया कि 
भमुख भिष्ुमो की एक वेठक का आयोजन हौ, जिसमे बुद्ध वचन का प्रामाणिक सग्रह कर लिया 
जाय, जिससे धम की सुरक्षा हो सके भौर आगामी पीदटियो मे उसकी परम्परा अबाध गति से चक 
सके । अत उन्होने भिध्चुमो को सम्बोधित किया--'“ाघुसो, हम लोगं धम्म" भौर "विनय" का 
सङ्घायन करे" । उन्होने उक्त बैठक मे भागलेने के ल्यि सुयोग्य भिष्चुभो कौ एक नामावली 
तैयार की । पहले तो उन्होते आयुष्मान्‌ आनन्द का नाम उसमे सम्मिकित नही किया, क्योकि 
तब तक वे भहंत्‌-पद को प्राप्तन करस्केये। परतु सम्पूर्णं सद्ख मे भगवान्‌ के निकटतम 
सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य आयुष्मान्‌ भनन्द के अतिरिक्त ओौर 
किसी कोनही प्रप्त हुमा था। अत अन्तमे आयुष्मान्‌ भमहाकस्सप' को उनका भी ताम 
सम्मिलित करना पडा । आयुष्मान्‌ आनद भी पूरी द्धा ओर वीयं से ध्यानाभ्यास मे तद्लीन 
हो गये, जिसे वे वेठक की तिथि के पुव हौ अहत्‌-पद कौ प्राप्ति करने मे समथ हो सके । 


तत्कालीन मगध-सम्राट्‌ अजातश ने राजगृहके वभार पर्व॑त के उत्तरपाश्वं मे 
स्थितं 'रत्तपण्णी' गहा के ह्वार प्र एक विस्तृत रम्य मण्डपकां निमणि कसाया, जिसमे 
मिष्चुजौ की उक्तं वेठक प्रारम्भ हुई | 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयलमे सिद्धि-काभ हुमा) सारी रातवे 
घ्यानमय् हो चड क्रमण करते रहै । प्रति कालजेसेही वे शय्यां पर लेटने कै लिये बैठे, उनके 
पैर भूमिसे उठद्ुकेथे भौर उनकासिर तक्यित्तक पर्ुवाभीनथा कि इसी बीच उनका 
न्नानान्धकार नष हो गया ओौर उनमे परम ज्ञान कौ ज्योति का प्रादुरभावि हा । उन्होने अहत्‌- 
पद को प्राप्त कर लिया । अपनी दिव्य श्क्तिसे वे वैठक प्रारम्भ होनेकेक्षणही मण्डपमे 
अपने ल्य निर्धारित भक्तन षर एसे विराजमान हुए मानो वे पृध्वी के गभ॑ से उदुभूत हये हो । 


सद्ध को भनुमति लेकर भायुष्मान्‌ “महाकस्सप' ने उपाक से विनय के नियम पूद्े 
भौर भायुप्मान्‌ उपालि ने भी सद्धं को उन प्रश्ना का सविस्तार उत्तर दिया फिर उसी प्रकार 


भागरष्मान्‌ भमहाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ चुद्ध के उपदिष्ट धमं पर प्रश्च किये, जिनका 
उन्होने पणसूपेण उत्तर दिया । दस प्रकार इसमे "विनय" ओर शम्भ" दोनो का सरह करिया 


( ९ 3 


गया । पर इस सद्धोति के कई शताब्दी पश्चात्‌ लिे गये अद्रकथा-सादिय! मे यह्‌ उल्लेख 
मिक्ता है कि इसी पहली बैठक मे हौ अभिधम्मपिटक' का भी सग्रह हौ गयाथा भौर जिस 
रूप मे आज हमे ¶तपिटक' साहिद्य मिक्ता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुभा था? । 
बुद्ध निर्वाण के एक शताब्दी पश्चातु विनय कै नियमो को लेकर एक बडा विवाद खडा 
हो, जिस पर निणय करनेके स्यि वैशाली मे एक दुसरो बेठक बुलाई गई । इसमे देश के 
सुदूर प्रान्तो के चरने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हये । इसी कारण यह द्वितीय 
सङ्खाति सप्तशतिका" नाम से प्रसिद्ध हैर । 
इसके एक सौ वष बाद जब सम्राट्‌ अशोक ने बौद्ध धमं प्रहण किया ओर उसके 
प्रचार को राज्याशनय प्राप्त हुमा, तब लाभ देखकर अन्य मतावलम्बी भौ बौद्ध विहारो कौ भोर 
आष्ट हये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण के अथवा च्ुपचाप ही पीले व्र धारणः कर वे अपने 
को बौद्ध भिश्च घोषित करके विहारो मे सहने रगे । किन्तु उनके लिये भपने पुराने सस्कार 
भौर विचार छोडना सरक तही था । अत उहोने अपनी-भपनी तरह से धमं कीं उलट परट 
व्याख्या करनी प्रारम्भ कर दी. । फठत भिक संद के बौद्धिक जीवन मे एक उच्छद्ध कता मरकूट 
हुई ओर धमं के वाश्तविक स्वरूप का निणय कठिन हो गया । धर्म के नायक स्थविर भिष्चुम ने 
धम की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के छ्य पथा उसे विरोधी तत्त्वो से मक्त रखने के च्य 
एक तीसरी सङ्खीति कौ आवश्यकता समी । सघ्राट्‌ अशोकं के गुरु आयुष्मान्‌ “मोग्गलिपुत्त 
तिस्स' के तेत्र मे पाटलिपुत्र के जशोकारामः नामक विहारमे इस सद्धीति की बैठक हुई । 
आयुष्मान्‌ 'तिस्स' ने अगुद्ध मतो का खण्डन करते हुए घौर मौलिक परम्परा से माय शुद्ध 
'स्थविरवाद' नामक धम के स्वरूप का प्रतिपादन कसते हूए कथावल्धु' नामक एक ग्र थ कौ स्वना 
की, जिसे सल्ल ने तीसरी सङ्धीति मे चुदध-वचन का हौ गौरवं प्रदान किया । भाज भी यह्‌ 
^तिपिटक साहिल" का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सद्धीति कै पश्चातु अशोक ने सुदूर 
देशो मे प्रचार करने के निमित्त धमदूतो को भेजा* 
राजकुमार 'महिन्द' भौर राजकुमारी 'सह्मित्ता' ते गृहं त्माग॒कर भिश्च मे 
्रत्रज्या ग्रहण की । उन लोगो तै दक्षिण मे सुदूर रुद्धा द्वीप की यात्राकौ ओर व्हावे घम की 
स्थापना करने मे सफङ हुये । आज तक बौद्ध पालि तिपिटक' कौ परम्प जद्का मे अनुप्राणित 
टो रही है" । 
ईसा पूवं २९ मे राजा ्वद्ुगापिनी अभयः के सरक्षण मे एक चौथी सङ्गीति की वेठक 
हु, जिसमे सम्पण “तिपिटक' किपिबद्ध कर लिया गा ६ । फिर स्थतविरवाद की मान्यताके 
अनुसार बर्मा देश के मण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण मे पाचवौ 
सद्धीति का भायोजन हुभा, जिसमे सारे 'तिपिटक' का सशोधन ओर सम्पादन किया गया भोर 
उन्हे सद्धमम॑र की पटटियो पर इस प्रकार उक्कीण कर दिया गया -- 
विनय १११ पटटया 
सुत्त ४१० प्रया 
अभिधम्म २०८ पदव्यो 
लोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे धे कि अब इस युग मे आधरुनिकतम यन्तो 
पर (तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय । वर्मा मे होते वाले 
१ चह्लवग्ग, ग्यारहूर्वा 'खन्यक' । २ सुमद्धल्विछासिनी, निदानकथा। २ च्ल 
वग्ग, बारहवौँ 'खल्धक' । ४ महावस, पौव अध्याय । ५ महावस, वही । ६ महाव, 
अघ्याय १०-२३ । ७, "बौद्धधर्म के २५०० वषं, १९५६ प० ३५। 


( ३ ) 


'छदटु-सद्धायन' मे इस अभाव कौ पूति करते का निश्चय किया गया । राजधानी रशन से कृच 
ही दूर सुन्दर निमित पाषाण गुहा मे १७ मई, १६५४ को सद्धायन की बेठक प्रारम्भ हुई । 
ससार के विभिन्न देशो से आमन्त्रित ढाई सहर विदधान भिश्चुभो ते सद्धायन मे भाग लिया । 
सद्धायन्‌ द्वारां स्वीकृत मूर “तिपिटक' वही अपतत सूद्रणाल्य मे गृद्रित कर लिया गया। १६५६ 
ई० कौ प्वीससौवी चुद्ध-जयन्ती के दिन सद्धायन की बैठक पुरी हुई । 

लद्धा, ब्म, धालैण्ड भौर कम्बोडिया मे रष्टृधम बौद्ध स्थविरवाद है, जिसका 
सवमान्य ग्रन्थ है-'पालि-तिपिटक' । उन देशो मे उनकी अपनी-अपनी किपियो मे समय समय 
पर (तिपिटक' के सुष्दर सते सुन्दर सस्करण प्रकाशित होति रहे दहै! छदन की "पालि रेक्स्ट 
सोसायटी ने भौ (तिपिटक' के अधिकाश का प्रकाशन रोमन क्पिमे किया है। किन्तु अभी तक 
भारतवेपं की किसी छिपि मे यहु अमूघ्य साहिल्य उपलब्ध नही हे । 

दस अभाव की पूर्ति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा विहार सरकार के सयुक्त प्रयन्नेसे 
सम्पूणं 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मूद्रित करते कौ योजना स्वीकृतं 
कीगईु। प्राय चार्चार सौ पृष्ठो वाले चालीस खण्डो मे यह्‌ प्रकाशन समाप्त होगा। इसे 
पूणे करते का भार नालन्दा के द्देवतागरी तरिपिटक प्रकाशन विभाग' को सौपा गया हे) इस 
प्रकाशन का गरुख्य उहेश्य रोप, सहली, बर्मी तथा स्यामी ल्पियो मे भुद्रित म्रन्थो के आधार 
पर एक प्रामाणिके देवनागरी सस्करण उपस्थित करना है । 


(तिपिघ्क" कै ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निन्न तालिका से प्रकट होगा ~ 
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( ४ ) 
२ प्रस्तुत मन्थ 
प्रस्तुत ग्रथ मे बुद्ध, प्रव्येक्ुढध, प्रमुख शिष्य तथा अनेकानेक अहतो कै पूव जन्म कौ 
केथाये है। ये कथाये पणत गाथाबद्ध है, जो उन सन्तो के भपने मुह्‌ से कहाई गई है । 
प्रद्येक के अत मे यह्‌ आता है कि-~' स प्रकार आयुष्मान्‌ ते यहु गाथाये कही ।' 
अपदान के दो मख्य भाग है--पुरुष सन्तो से सम्बधितं ओर घी सन्तो से। यदि पुरा 
ग्रन्थ एक ही जल्द मे छापा जाना, तो दसका भकार अपेक्षकेत बडा हो जाता। भत हमने, 


नर्मौ, छटु-सद्धायन के विभाजन के भनुसारः इसे दो जित्ोमे बाटदियादहे। भौर दूसरेमे 
सुद्धवश भौर चरियापिट्क को भी सम्मिलित कर लिया है। 


बरद्धवश मे पुव-ब्रुदधो का उल्लेख हि, जिनसे बोधिसत्व का साक्षाक्रार हुमा था, जिन्होने 
यह्‌ भविष्यत्‌ वाणी की थी कि--““यहं सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व का लाभ करेगा 1" यहे ध्यान देने 
योग्य बात हे कि जैन परम्परा मे भी इसी प्रकार पुव-तीथद्धरो का उल्लेख मिलता ह, भौर यह 
भी कि उनकी सख्या समान ही हे । 

चरियापिटक गाथाबद्ध एक छोट ग्रथ है! इसमे जातक के अनुसार बुद्ध के पूवं जन्मो 
फी कथाये वपित है, जो बुद्ध के अपने मुह से कहाई गई है, ओर जो यह दिखाती दै कि 
बुद्धत्वलाभ करते के उदेश्य से बोधिसत्व ने पारमिता के पालन मे कैसे महान प्रयज किये 

प्राचीन पालि छंद के अध्ययन करते के लिए इन ग्रन्थो का बडा उपयोग है । 


२ प्रस्तुतं सस्करण 

प्रस्तुत भ्र थ शुहुकनिकाय के धपदान (१), का नया देवनागरी सस्करण है । यहं संस्करणं 
निक्नरलिखित ्रथो के आधार पर तैयार किया गया है-- 

अपदान (१) --वर्मी सस्करण, चु-सद्धायत प्रकाशन (१६५६) , स्याभी-सस्करण, 
महामकुट राजकीय प्रकागन (१९२६) , सिहरी संस्करण, भिष्षु ए० पौ° इदधदतत महाथेर 
दवाय सम्पादित (१९३०) ओर रोमन संस्करण, मेरी ई० किकी द्वारा सम्पादित ( पाठ टेक्स्ट 
सोसायटी, १६२५ ) 

स्थविरवाद परम्परा के शरन हुये प्रतिनिधियो के अन्ताराष्ट्य सद्ध के सोत्साहं सम्मिलित 
भ्ल से तैयार किये गये च सद्खायन संस्करण" को हमने अपनी पहरी पाण्डल्पि तेयार कसे 
म लये भाघार-स्वरूप प्रहण किया हे । 

इनके सम्पादन मे भी हमनेवे ही िद्धान्तस्वीकारक्थिहैजो दस मारा कं पुवं 
्रन्थो मे अपनये गये है| 


हमारे विद्वान्‌ सम्पादक, श्री बीरबल शर्म्म, एम० ए० › तथा भिय कुमार्‌ कस्सप ते 
पाण्डुलिपि का अन्तिम संशोधन कर अवधि के भीतर छपाई का काय पुरा किया है। 
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थेरापदानं 


( पटमो भागो ) 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


थेरापदानपालि 


१. बुद्धवम्गो 

१. वुद्रजपदानं 
१ तथागत जेतवने वसन्त, 
अपुच्छि वेदेहूमुनी नतद्धो | 
“सब्बञ्युबुद्धा किर नाम होन्ति, 
भवन्ति ते हेत॒भि' केहि वीरः" ॥ 
२ तदाह सब्बञ्जुवरो महेसी, 


आनन्दभट्‌ मधुरस्सरेन्‌ । 
"ये पुन्ब्षुद्धेसु कताधिकास, 
अलद्धमोक्खा जिनसासनेसु ॥ 
२ तेनेव सम्बोधिमुखेन धीर, 
अज्ज्ासयेनापि महाबलेन । 
पञ्ञाय तेजेन सुतिक्छपञ्चा, 
सन्बञ्लुभाव अनुपापृणन्ति ॥ 


४ “अहम्पि पृ्बवुद्धेसु, बुद्धत्तमभिपत्थय, 
मनसायेव हृत्वान, धम्मसजा असद्खिया । 
५ “अथः बुद्धापदानानि, सूणाथ सुद्धमानसा । 
तिसपासमिसम्पुण्णा, धम्मराजा अस्भिया ॥ 
९ “सम्बोधि बुद्धसेदान, ससद्खं लोकनायके । 
दस्दगली नमस्सित्वा, सिस्सा अभिवादय ॥ 


१ हेतुहि--सी०, स्या०) २ धीरा--स्या०। ३ सन्बवुदधेसु--स्या० | 
४-४, स्या० पोल्यके नत्थि। ५ अभिवादये--स्या । 
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७ “यावता बुद्धखेततेयु, रतना विज्जन्ति सद्भिया । 
आकास्हरा च भूमह्वा, मनसा सब्बमाहरि ॥ 
८ “तत्थ शूपियभूमिय, पास्ताद मापयिः अह्‌ । 
तेकभुम्म* रतनमय, उब्बिद्ध नभमुग्गत ॥ 
६ ““विनचित्तथम्भ सुकत्‌, सुविभत्त॒ महार्ह । 
कनकमयसद्धाट, कोन्तच्छ्तेहि मण्डित ॥ 
१० “पठमा वेद्ुरिया भूमि, विमलन्भसमा सुभा । 
नछ्निजलजाकिण्णा , वरक्श्चनभूमिया ॥ 
११ “पारसा पवच्छवण्णा, काचि लोहितिका सुभा। 
इन्दगोपकवण्णाभा, भूमि ओभासती दिसा ॥ 
१२ “सुविभत्ता घरमुखा, निष्यूहा सीहुपञ्चसय । 
~ चतुरो वेदिका जाला, गन्धावेन्छ ˆ मनोस्मा ॥ 
१३ “नीला पीता रोहितका, ओदाता सुदढधकास्का। 
कूटागारवरूपेता, सत्तरतनभूसिता ॥ 
१४ “ओद्ोकमया पदुमा, वाशविहद्धसोभिता!* । 
नक्खत्तताराकिण्णा, चन्दसूरेहि * मण्डिता ॥ 
१५ “हेमजारेन सञ्छन्ना, सोण्णकिद्धिणिकायुता । 
वातवेगेन कूजन्ति सोण्णमाघ्ा ^ मनोरमा ॥ 
१९ “मञ्चेदुकं लोहितक, पीतकं हरिपिञ्चर ` । 
नानारङ्खेहि सम्पीत, ˆ उस्सितद्धजमालिनी ` ॥ 
१७ न नं वहूनेकसता, फलका रजतामया | 
मणिमया लोहितद्धा , मसा साल्लमया तथा । 
१ भरुम्मदा--सी०, स्या । २ संन्बमाहरे--प्वा०, रो०। ३ मापये--स्या०, 
रो०। ४ नैकभूमि--रो० ५ रनना्रय~-म०। ६ तोरणच्छत्त०-- 
सी०। ७ विभमलब्मपमा-~सौ०। ८ नचिनी०~--सी०, तत्निा०--स्या०। 
६-€ षहृद्ुसाखा पवद्छवण्णा--स्या० । १० °वण्णभा--पी० । ११ निय्युहा--स्यो० । 
१२-१२ जालगं धवेल०--सी० । १२३ वाविगहमोभिता--सी° । १४ °सुरसियेहि--सी ०, 
स्या० । १५ कुज्जन्ति--स्था० । १६ सोण्णजाखा--स्य(० । १७ हूरिपज्जर--स्या० । 
१८. सचित्त--स्याम>। १६ उस्सितद्वजमालिनि--सी०। २० नल्ला--सीम०, 
स्या० । २१, फलका--स्या० । २२, कोहितङ्का--सी०, स्या° | 
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नानासयनविचित्ता, सण्ट्कासिकसन्थता ॥ 
१८ "कम्पलाः दुकूला चीना, पटृटुण्णा पण्डुपावुस | 8 9 
विविधत्थरण सब्ब, मनसा पञ्जपेसह्‌ ॥ 
१८ "तासु तास्वेव भूमीसु, रतनकूटलद्धत"। 
मणिवेरोचना उक्षा, धारयन्ता सुतिटरुरे ॥ 6 
२० “सोभन्ति एसिका भस्मा, सुभा कश्वनतोरणा । 
जम्बोनदा सारमया, अथो रजतमयापि च॥ 
२९ “नेका सन्धी" सुविभत्ता, कवाटगख्चित्तिता ` । 
उभतो पुष्णघटानेका, पदुमुप्पलसयुता ॥ 
२२ "अतीते सन्बवुद्धे च, ससद्धु टोकनाधके । 10 
पकतिवण्णरूपेन, निम्मिनित्वा ससावके ॥ 
२३ “तेन द्वारेन पविसित्वा, सब्बे बुद्धा ससावका | 
सब्बसोण्णमये पीठे, निसिन्ना असियमण्डला ॥ 
२४ श्ये च एतर्यहि अत्थि, बुद्धा रोके अनृत्तग। 
अतीते वत्तमाना च, भवन सब्बे समाहर ॥ 
२५ “'पनचचेकनुद्धेनेकसते, सथम्म्‌ अपराजिते । 
अतीते वत्तसाने च, भवन सब्बे समार्हार ॥ 
२६ ““कप्पसक्खा बहु अत्थि, ये दिव्वा ये च मानुसा । 
सब्ब द्स्स समाहन्ता, अच्छदेमि तिचीवर' ॥ 
२७ “खञ्ज '" भोज्ज सायनीयः, सम्पन्च पानभोजन । 
मणिमये सुभे प्ते, सपूरेत्वा अदासह्‌ ॥ 
२८ "“दिव्बवत्थसमा हृत्वा, मद्रा चीवस्सयुता । 
मधुरा सक्या चेव, तेला च मधुफाणिता ॥ 


माकन जन 


१ नानासयनचित्तिता--स्या० । २ कम्बला--सी०, स्या० । ३ पञ्जपेमहं--स्मी०, 
रो० 1 ४ रतनक्टलङ्खता--सी०, स्या०। ५ नेकारसात--सौ° ) ६ केवा्टग्गल०~-- 
स्या० । ७ अतीता--सी०, स्या०। ८ समारुह--स्या०, रो । £ समाहन्तवा 
सी०, स्या०। १० तिचीवरा--सी० ११११ खन्जभोज सायनिय-~स्या° | 
१२ मद°--सी° । 
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२४ “तप्पिता पस्मन्नेन, सब्बे ते अरसियमण्डला । 
रतनगन्भ॒ पविसित्वा, केसरी व॒ गुहासया ॥ 


३० “महारहम्ि सयने सीहसेध्यमकप्पयु । 


। 


सम्पजाना समुद्राय, सयने पल्लद्धमाभुजु ॥ 


३१ “गोचर सब्बबुद्धान,  आनरतिसमप्पिता । 
अज्ञे धम्मानि देसेन्ति, अञ्जे कन्ति ऽद्धिया ॥ 


३२ “अज्ञे अभिजञ्ा अप्पेन्ति", अथिञ्या वसिभाविता | 
विकून्बना विकब्बन्ति, अञ्ञेनेकसहुस्सियो ` ॥ 


२३ “शुद्धा पि बुद्धे पृच्छन्ति, विसय सब्बञ्जुमालय । 
10 गम्भीर निपुण ठान, पञ्ञाय विनिबुज्छरे ॥ 


२४ “सावका बुद्धे पृच्छन्ति, बुद्धा पुच्छन्ति सावके | 
अञ्जमञ्ञ च पुच्छित्वा, अन्बौञ्य व्याकरोन्ति ते॥ 


८८ 


३५ “बुद्धा पचेकबुद्धा च, सावका परिचारका । 
एव॒ सकाय स्तिया, पासादेभिरमन्ति ते॥ 


15 २३६ छता तिषटुन्तु रतना,  कश्चनावेन्यपन्तिका । 
मुत्ताजालपरिक्वित्ता, सब्बे धारेन्तु मलत्थके ॥ 

२७ “भवन्तु चेशविताना, सोण्णतारकचित्तिता । 
विचित्तमल्यवितता, सब्बे धारेन्तु मलत्थके ॥ 


३८ “वितता मल्यदामेहि, गन्धदा्मेहि सोभिता । 
९0 दुस्सदामपरिकिण्णा रतनदामभूसिता ॥ 


१ स्या पोल्थके नत्थि। २-२ सेथ्ये पल्ल्धुमाभनु --स्या० । ३-३ अप्यना- 
यपि कीठन्ति--स्या० । ४ अनेकसतसहस्सियो--स्या० । ५-५ पृच्छन्ति अस्नमन्ब~- 
स्या० ° पुच्छन्ति०--सी० । ६-६ रतीसु रममाना--स्या, रतीसु रम्माना--से | 
७ णपरिक्ित्त--स्या०। ८ भर्वात--स्या०! € विचित्तमात्यवितता--सी० , 
विचित्तामलयेवितता--स्या० , विचित्तामत्यवितता--रो० ! १० दुस्सदमिहि परिकिण्णा~-- 
सी०, स्या०। ११ ०विभूरिता--सी० । 
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२८ “पुप्फाभिकिण्णा सुचित्ता, सुरमिगन्धभूसिता । 
गन्धपश्वडगुलिकता, हैमच्छ्दनघछदिता ॥ 
४० “चतुिसा पोक्खरञ्ञो, पदुमुप्पलक्षन्थता । 
सोवण्णरूपा  खाथन्तु, पद्मरेणुरजुग्गता ॥ 
४१ पुप्फन्तु पादपा सब्बे, पासादस्स समन्ततो । 
सयश्च पुम्फा मुत्वा, गन्त्वाः भवनमोकिर ॥ 
४२ “सिखिनो तत्थ नचन्तु, दिन्बहसा पकूजरे " । 
करवीकाः च गाथन्तु, दिजसद्भा समन्ततो ॥ 
४२ “भेरियो सव्वा वञ्जन्तु, वीणा सब्बा रसन्तु ता । 
सम्बा सद्खाति वत्तन्तु, पासादस्स समन्ततो ॥ 
४४ “यावता बुद्खेत्तम्हि, चक्वा ततो परे" | 
महन्ता जोतिसम्पघ्ना, अच्छित्रा रतनामया ॥ 
४५ ““तिद॒न्तु सोण्णपल्छद्ा, दीपस्क्खा जलन्तु ते। 
भवन्तु एकपज्जोता, दससहुस्सिपरम्पसा" ॥ 
४६ गणिका स्ासिका चेव, नचन्तु अच्छसगणा 
नानारद्खा पदिस्सन्तु, पासादस्स समन्ततो ॥ 
४७ "दुमो पव्तरणै वा, सिनैस्गिरिमुद्नि''। 
उस्सापेमि धज सव्व, विचित्त पशववण्णिक ॥ 
४८ “नरा नागा च गन्धब्बा, सब्बे देवा उपेन्तु ते) 
तमस्सन्ता पञ्चल्िका, पकप्षाद परिवारयु ॥ 
४९ ध्य किञ्चि कुस कम्म, कत्तव्व किरिय मम। 
कायेन वाचा मनसा, तिदसे सूक्त कत ॥ 
५० “ये सत्ता सञ्निनो अत्थि, ये च सत्ता अस्ञ्निनो । 
कत पुजञ्जफल मथ्ट्‌, सब्बे भागी भवन्तु ते ॥ 


१-१ सूव्रिचित्ता सूरभिगन्धधूपिता--स्यां; ०सुरमिगन्धधुपिता--सी ° । 
२ गेन्धपञ्चागलकता--स्या० । ३ पदुमरेण्णुरजुग्गता--सी०, स्या० । ४ गन्धा--रो°। 
५-५ दिन्बा हसा पकुजरे--स्या० । & करविका--स्या० ! ७ रवन्तु--सी०, स्या०। 
८-८ चक्रवात्ता च पूपरि--स्या० ६ अच्छिहा--सी०, स्या०) १० दस्ससहस्सी- 
परम्परा--सी० , दससहस्सपरम्परय--स्या० । ११ ममुद्धने--स्या० । १२ सूगत--स्या०। 
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५१ येस' कत सुविदित, दिन पुञ्जफट मथा। 
ये च तत्थ न जानन्ति, देवा गन्त्रा निवेदयु ॥ 
५२ “सञ्बलोकम्हिः ये सत्ता, जीवन्ताहारहेतुका । 
मनुञ्ज भोजन सब्ब^ खभन्तु मम चेतसा” ॥ 
५२३ “मनसा दान मथा दिन, मनसा पसादमार्वाहि । 
पूजिता सन्बसम्बुद्धा, पच्चेका जिनसावका" ॥ 
५४ “तेन कंम्मेन सुकतेन, चेतनार्पणधीहि च। 
जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छह्‌ ॥ 
५५ "दुवे भवे पजानामि, देवत्ते अथ मानुसे" । 
अज्ञ गति न जानामि, मनसा पत्थनाफट ॥ 
५६ देवान अको हमि, भवामि मनुजाधिपो । 
रूपलक्खणसम्पस्नो, पञ्ञाय असमो भवे ॥ 
५७ ““मोजन विवि सेदु, स्तनश्च अनप्पक | 
विविधानि च'' वत्थानि, नभा खिप्प उपेन्ति म ॥ 
५८ “पथन्या'‡ पञ्बते चेव, आकासे उदके वने। 
य य!" हृत्य परसारेमि, दिव्बा भक्खा उपेन्ति म ॥ 
५९ “पथव्या पन्बते चेव, आकासे उदके वने । 
य य हृत्थ पसारेमि, स्तना सब्बे उपेन्ति म" ॥ 
६०. “पथन्या पञ्बते चेव, भकासे उदके वने। 
य॒य हत्थं पसारेमि, सब्बे गन्धा उपेन्तिम ॥ 
६१ पथव्या पव्बतेः चेव, आकासे उदके वने। 
यय हुत्थ पसारेमि, सन्बे याना उपेन्तिम॥ 
६२ “पथव्या पव्बते चेव, आकासे उदके वने। 
य य हृत्थ पसारेमि, सम्बे माला उपेन्ति म ॥ 
१ येत--स्या० २ तस्मि--सी० ३ सन्वे लोकम्ह्--स्या०, रो) 
४, शबग्बे--स्पा० ! ५ तेजसा--सी०) ६ पासादमार्बाहि--सी० , पसादमादयि-- 
स्या० 1 ७.७ पूजित्वा सब्बसम्बृद्ध पचेकानश पजयि--स्या० । ८ जहैत्वा--स्या० । 
€. देहा--सी० \ १०-१० देवत्त अथ मानुस--स्या० । ११ तानाविधानि--सी०, 


स्र १२ तभसा--स्याऽ ¦ १३ पथव्या--सी० | १५ यस्थ--स्या० । 
१५. मे--स्या०, रो° । 
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६६ 
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६८ 


६९ 


५6 ¢ 


७९ 


७२९ 


७२ 


५७ 


१ अदधके--स्या० । २ ददामिह--सी ० , ददामि त--स्या० ! ३-३ सदेव 
लोकं ॒हासेन्तो--सी० । > दिसाभार्हि बुद्व्छेतता--सी०। ५-५ च सुमना हन्तु 
सब्बेमं अनुवत्तरे--सी० , व सुमना होन्तु सन्बे म॒ अनुवत्तरे--स्या० 1 ६-६ विसिद्म्ु 
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“पथव्या पब्बते चेव, आकासे उदके वने। 
य॒य हृत्थ पसारेमि, अलद्धासयं उपेन्ति म॥ 
“पथव्या पन्बते चेव, कासे उदके वने। 
य य हृत्थ पसाररेमि, सब्बा कञ्ञा उपेन्ति म ॥ 
“पथ्या पन्बते चेव, आकासे उदके वने। 
य य हृत्थ पसारेमि, मधुसक्छया उपेन्ति म॥ 
“पथव्या पन्बते चेव, आकासे उदके वने। 
यय हृत्थ पस्षारेमि, सब्बे खञ्जा उपेन्ति म ॥ 
“अवने अद्धिकजने, याचके च पथाविनो । 
ददामिह्‌ः दानवर, सम्बोधिवरपत्तिया ॥ 
“नादेन्तो पथ्बत सेल, गज्जेन्तो बहल गिरि । 
सदेवक- हासयन्तो,. बुद्धो लोकै भवामह्‌ ॥ 
“दिसा दसविधा लोके, याथतो नत्थि अन्तक । 
तस्मि च दिसाभागम्हि^, ुद्धखेत्ताः असद्भिया ॥ 
“पभ( पकित्तिता सथ्ह्‌, यमका रसिवाहना । 
एत्थन्तरे रिजाल, आोको विपु भवे ॥ 
“एत्तके खोकयातुभ्हि, सन्बे पस्सन्तु म॒ जना! 
सब्बे म अनुवततन्तु, याव ब्रह्मनिवेसन ॥ 
“विसिदुमधुनादेन , अमतभेरिमा्हनिः | 
एत्थन्तरे जना सब्बे, युणन्तु मधुर गिर्‌ ॥ 
“धम्ममेधेन वस्सन्ते, सब्बे दहन्तु अनासवा । 
येत्य पच्छिमका सत्ता, सोतापन्ना भवन्तु ते ॥ 
“दत्वा दातव्बकं दान, सील पूरेत्वाः असेसतो । 
तेक्खम्मपारमि गन्तवा, पत्तो सम्बोधिमुत्तम ॥ 


नादेन अमत माहरे--स्या० । ७ ये तत्य--स्या०। ठ परे-स्या०। 


पारमि-सौ० । 


१० पत्वा--ये० 1 
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७५ "पण्डिते परस्पुच्छित्वा, कत्वा विरियमुत्तमः ¦ 
खन्तिया पारमि गन्त्वा, पत्त सम्बोधिमुततम ॥ 
७६ कत्वा दन्हुमधिद्रान, सचपारमि पूरियिः। 
मत्ताय पारयामि गन्तवा, पत्तो सम्बोधिमुत्तम ॥ 
७७ ''लभिालामे सुखे* दुक्वे, सम्माने* चावमानने" । 
सब्बत्थ समको हुत्वा, पत्तो सम्बोधिमुत्तम ॥ 
७८ “कोसज्ज भयतो दिस्वा, विरिय चापि' खेमतो । 
आस्टवीयिया- होथ, एसा बुद्धानुसासनी ॥ 
७९ विवाद भयतो दिस्वा, अविवाद्श्च चखेमतो। 
समग्गा सखिला होथ, एसा बुद्धनुसासनी ॥ 
८० पमाद भयतो दिस्वा, अप्पमादश्च चेमतो। 
भावेयटुद्धिक मण, एसा बुद्ध(नुसासनी ॥ 
८१ समागता बहु बुद्धा अरहन्ताः च सन्बसो । 
सम्बद्धे अरहन्ते च, वन्दमाना नमस्सथ ॥ 
८२ ` एव अचिन्तिथा बुद्धा, बुद्धधम्मा अचिन्तिया । 
भचिन्तिये" पसक्नान, विपाको होति अचिन्तिथो" ॥ 
इत्य सुद भगवा अत्तनो बुदचरिय ” सम्भावयमान" बुद्धापदानिय 
नाम धम्मपसियाय अभासित्था ति । 


१ वौरियगुत्तम--म०) २ सचमधिद्रान--रो० । ३ परेता सचपारमि--सी० 
पूरे-स्या० । » सुख ०--स्या० । ५-५ सम्मान विमानने--स्या० , सम्माने च विमानने-- 
रो०। ६ वीरियञ्चापि--म० ७ आरद्रविस्या--स्या० । म बुद्धे--सी०, 
९ अरहन्ते--सी०, भरहृन्तो--स्या० । १० भचिन्तियेसु--सी०, स्या९ । 
९ {-११ °चरस्ति सम्बोधयमानो--स्या° । 


२. पच्चेकवुद्धअपदानं 


अथ पचेकबुद्धापदान सुणाथ-- 


८२ 


< 


८५ 


८९ 


८9 


८८ 


पानिना) ण जि 


"तथागत जेतवने वसन्तं, 
अपुच्छि वेदेहमुनी नतद्खो । 
पच्चेकलबुद्धा किर नाम होन्ति, 
भवन्ति ते हेतुमि केहि वीरः" ॥ 
"तदाह सब्बञ्जुवरो महसि, 
आनन्दभह्‌ मधुरस्सरेन । 
ये पृ्बबुद्धेसु कताधिकास 
अलद्धमोक्छा जिनसासनेयु ॥ 
तिनेव सवेगमुखेन धीय, 
विनापि बुदरोहि सुतिक्छपञ्चा । 
आरम्सणेनापि परितकेन, 
पचकबोधि  अनुपापूणन्ति ॥ 
सन्वम्हि एोकम्हि मम उपेत्वा, 
पच्चेकबरुद्धेहि' समो व॒नत्थि। 
तेस इम वण्णपदेसमत्त, 
वक्वामह॒ साधु महासुनीन ॥ 
सयमेव बुद्धान महाइसीन, 
सावूनि वाक्यानि मनू व सह्‌ । 
अनृत्तर भेसजः पत्थयन्ता, 
सुणाथ सब्बेसु पसन्नचित्ता ॥ 
पचेकमुद्धान समागतान, 
परस्पर" व्याकरणानि यानि । 


८ 


1 1 1 


१ पचेकचुद्धान--स्या०) २ बंदान--स्या० ) ३ 
म॒धु च--रो०) ५ भेसञ्ज--स्या० । ५५. परम्पर व्याकरणानि--सी° | 
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९,३ 


९४ 


थेरापदानं 


आदीनवो यश्च॒ विरागवत्थुग, 
यथा च बोधि अनुपापूणिसु ॥ 
सरागवत्थुसु विरागसञ्जी, 
रतम्हि खोकम्हि विस्तचित्ता | 
हित्वा पपञ्चवे जितफन्दितानि", 
तथेव" बोधि अनुपापूणिसु ॥ 
सब्बेयु भूतेयु निधाय दण्ड. 
अविहैष्य अजञ्जतरम्पि तेस । 
मेत्तेन॒ चित्तेन हितानुकम्पी, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
सन्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
अविहेठय अचञ्जतरम्पि तेस । 
न ॒पृत्तमिच्छेय्य कृतो सहाय, 
एको चरे छंगविसाणकप्पो ॥ 
ससग्गजातस्स॒ भवन्ति सहा, 
सेह्न्वय दुक्खमिद पति । 
आदीनव न्नेहजन पेक्छमानो, 
एको चरे खण्गविसाणकप्पो ॥ 
मित्ते सुहल्े अनुकम्पमानो, 
हापेति अन्थ परटिबद्भचित्तोः। 
एत भयं सन्थवे पेक्खमानो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
वसो विसारो व यथा विसत्तो, 
पत्तेसु दारेषु च या अपेक्खा । 
वसे क्ण्ैरो व असज्जमानो, 
एको चरे कगविस्ाणकप्पो ॥ 


4 


| 





१ विरायचत्थु--सी०। २ सरागवल्धुसु--सी० | 
४, बिदियफन्दितानि--सौ० । ५ तस्पेव-- स्था०, सो | \ 
७, वसृक्षटठीरोव--सी०, स्या० | 


[ १ २, ८८ 


२ पपञ्च--स्या०, रो० । 
पटिवस्धचित्तो--स्या० । 
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९६ 


९,७ 


९.९ 


१०० 


१०१ 


१ अबन्धो--सी०, स्या० २ सी०, स्या पोल्थकेसु नरथि। 


हारिषीर-~-स्या० 1 


पचेकटुद्धअपदानं 


(मिगो अरञ्जम्हि यथा अबद्ध, 
येनिच्छक गच्छति गोचराय । 
विञ्ञ्‌ नरो सेरिति पेक्छमानो, 
एको चरे खमगविसाणकप्पो ॥ 
(आमन्तना होति सहायमज््े 
वासे च" ठाने गमने चारिकाय । 
अनभिज्द्िति सेरित पेक्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
खिड़ा रती होति सहायमन्छ्े, 
पृत्तेसु पेम विपुल च होति। 
पियविप्पथोग विजिगुच्छमानी, 
एको चरे छगगविस्राणकप्पो ॥ 
-चातुहिसो अप्पटिघो च होति, 
सन्तुस्समानो दतरीतरेन । 
परिस्सयान सहिता अछ्छम्भी, 
एको चरे ख्गविसाणकप्पो ॥ 
दुस्सद्घहा पन्बलजितापि एक, 
अथो गहुद्रा घरमावसन्ता । 
अप्पोस्सुक्षो ` परपुत्तेसु हृष्वा, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 
'ओरोपयित्वा गिहिव्यञ्ञनानि, 
सञ्छिन्नपत्तो यथा कोवित्मयो । 
छेत्वान वीसे गिहिबन्धनानि, 
एको चरे खगविसाणकप्पो ॥ 
सचे रुभे निपकं सहाय, 
सद्धं चर साधुविहारिधीरः। 
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येरापदानं 


भभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि, 
पर्य तेनत्तमनो सतीमा' ॥ 


पचे रभेथ निपक सहाय 
द्ध चर साघुविहारिधीर। 
पजा व रदु विजित पहाय, 
फरो चरे मातद्खरञ्ञेव नगो ॥ 
भद्रा पससाम सहायसम्पद, 
ट्र समा सेवितव्वा सहाया । 
पते अलद्धा अनवनभोजी, 
फो चरे खमविसाणकप्पो ॥ 
रष्वा सुवण्णस्स॒पभस्सरानि, 
केप्रारपृत्तेन सुनिद्वितानि । 
पषटमानानि द्‌वे भुजस्मि, 
फरो चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


ए ॒दतीयेनः सहा ममस्त, 


पाचाभिखापो अभिसलना वा| 
एत भय आर्याति पेक्वमानो, 
फो चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
कमा हि चित्रा मधुय मनोस्मा, 
विषूपरूपेन मथेन्ति चित्त । 
आदीनव कामगुणेमु दिस्वा 
फो चरे खगगविसाणकंप्पो ॥ 
क्षी च गण्डो च उपह्वो च, 
रेगो च सल्छ च भय चमेत। 
एत मय कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गविक्ाणकप्पो ॥ 


~ 4 


६, सतिमा--स्या०। २ दुत्तियेन--स्या० । 
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१९१४ 


पचेकबुद्रभपदार्नं 


सीत च उष्ट्‌ च खुद पिपास, 
वातातपे उससरीसपे च । 
सव्वान्पितानि अमिन्भवित्वा , 
एको चरै खगगविसाणकप्पो ॥ 
नागो व॒युथानि विवनयित्वा, 
सञ्चात्न्धो पदूमी उन्छरो । 
यथाभिरन्त॒ विहर अरञ्ञ, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
'अद्रानत सद्धणिकारतस्स, 
य फस्सये सामयिक विमुत्ति" । 
आदिच्बन्धुस्स वचो निसम्म, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 


दिद्रीविसूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियाम पटिलद्भपग्गो । 
उप्पन्नजाणोग्हि अनञ्जनेथ्यो, 


एको चरे खगगविस्ाणकप्पो ॥ 
निल्लोदुपो निक्कृहो निप्पिपासो, 
निम्मक्ख - निद्धन्तकसावमोहो । 
निरासयो सब्बस्ोके भवित्वा, 
एको चरे खमगविक्ाणकप्पो ॥ 
पाप सहाय परस्िजयेथ, 
अनत्यदस्सि विसमे निविदं । 
सय न॒ सेवे पसुत॒ पमत्त, 
एको चरे खग्गविस्राणकप्पो ॥ 


'बहूस्सूत॒ धम्मधर भजथ, 
मित्त उन्मर पटिभानवन्त । 
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१ डससिरिसिपि--सी०, स्या० । २ अभमिभवित्वा--स्या०। ३ पुस्सये--स्या० । 
४ विमृत्ति--सी० । ५ निम्मक्लो--स्या०, रो°। 
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१२० 


थेरापदाने 
अञ्जाय अलत्थानि विनेथ्य कहु, 
एको चरे छग्गविसाणकप्पो ॥ 
खि रति कामसुख च लोके, 
अनलद्धुस्त्वा अनपेक्छमानो । 
विभूसद्राना विरतो सचवादी, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
पृक्त च दार पितर च मातर, 
धनानि धञ्ानि च बन्धवानि । 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खण्गविसाणकप्पो ॥ 
सद्गो एसो परित्तमेत्थ सौख्य, 
अप्पस्सादो दुक्मेवेत्थ भिथ्यो । 
गे एसो इति जत्वा मतिमा, 
एको चरे खगविसाणकप्पो ॥ 
सन्दालयित्वान  सयोजनानि, 
जाल- व भेत्वा* सङ्कम्बचारी । 
अग्गी व॒ दङ्‌ अनिवत्तमानो, 
त्को चरे छगगविसाणककप्पो ॥ 
ओक्वित्तचक्लू न च पादरोरो, 
गुत्तिन्द्रियो रक्खितमानसानो । 
अनवस्सुतो अपरिड्मानो". 
एको चरे खगविक्ाणक्रप्पो ॥ 
ओहारयित्वा गिहिव्यञ्चनानि, 
सजञ्छल्नपततो * यथा पारिछत्तो । 
कासायवत्थो अभिनिक्छमित्वा 
एको चरे खगगविसाण्कप्पो ॥ 


कि = 1 थ 
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१ विभूसनण्ठाना त भू --सी० ' स्या०। २ गाहौ--सी०, कण्डो--स्या० \ रो० । 


२-३ नालव भित्वा-स्या०, जार प्हित्वा--रो० | 


५. सल्दि्लपत्तो--सी०, स्या० । 


र्य अप्परिडण्मानो--स्या ०) 
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पचचेकवुद्धअपदानं 


रसेसु गेध अक्र अलोलो, 
अनञ्चपोसी सपदानचारी । 
कुले कुरे अप्पटिबद्भुचित्तो, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 
पहाय पश्चावस्णानि चेतसो, 
उपक्षिलेसे व्यपनुज्ज सब्बे | 
अनिस्सितो दकेज्ज सिनेहदोस, 
एको चरे वग्गविसाणकप्पो ॥ 
'विपिद्धिकत्वान सुख च दुक्व, 
पव्वेव  सोमनस्सदोमनस्स ' । 
लद्धानुपेक्छ समथ विपुद्ध, 
एको चरे खग्गविस्ाणकप्पो ॥ 
आर द्वविरियोः पस्मत्थपत्तिया, 
अलीनचित्तो अकूमीतवुत्ति । 
दन्हूनिक्षमो थामबलृपपनच्नो, 
एको चरे खमगविसाणकप्पो ॥ 
पटिसल्लछान  आनमरिश्चमानो 
धस्मेसु निच्च अनुषम्मचारी । 
आदीनव सम्मसिता भवेयु, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'तण्हुक्खय पत्थयमप्पमत्तो, 
उनेकमूगो सुतवा सतीमा । 
सद्धातधम्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
सीहो व॒ सहेपु असन्तसन्तो, 
वातो व॒जालम्हि असज्जमानो । 
पदुम व॒ तोयेन अद्िम्पमानो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
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३ 


९१३४ 





येरापदान 


सीहो यथा दाठ्बली पसथ्हु, 
सयजा मिगान अभिभुथ्य चारी । 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
मित्त ॒ उपेक्व करुण विमुत्ति, 
आसेवमानो मुदित च काटे। 
सम्बेन लोकेन अविरुज्मानो , 
एको चरे खगविसाण्कप्पो ॥ 
साग च दोस्त च पहाय मोह, 
सन्दाख्यित्वान सयोजनानि । 
असन्तस जीवितसह्भुयम्हि, 
एको चरे छगगविसाणकप्पो ॥ 
भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, 
निक्षारणा दृल्लभा अञ्ज मित्ता) 
अत्तत्थपञ्मा अयुची मनुस्मा, 
एको चरे वग्गविसाणकप्पो ॥ 
विषुद्ध्षोखा सुविसुद्धपञ्ञा, 
समाहिता जागरियानुयुत्ता । 
विपस्सका धम्मविसेसदस्सी, 
मगद्धबोज्न्नद्धगते विजञ्जा ॥ 
युञ्जप्पणिधि* च तथा निमित्तः, 
आसेवयित्वा जिनसासनम्हि । 
ये सावकत्त न॒ वजन्ति धीस, 
भवन्ति पच्चेकजिना सयम्भू ॥ 
महन्तधस्मा  बहुधम्मकाया, 
चित्तिस्सया सब्बदुक्खोघतिण्णा । 
उदगगचित्ता परमत्थदस्सी, 
सीहोपमा खमाविसाणकप्पा ॥ 


तिपि ~~ 


१, विद्ज््ञमानो--सौ° | 


२-२ सुभ्त्रतप्पणिहितश्चानिमित्त--सी ° । 


(१ रे १२८ 


१ २ १४०] 
१३५ 


१३६ 


१३७ 


१३८ 


१३९ 


१४० 





"न~ ~~ ---- ----- 


पचक्लुद्धअ पदान 


-सन्तिन्द्रिया सन्तमना समाधी, 
पच्चन्तसत्तेुः पतिप्पचाया । 
दीपाः परत्थ" इध विज्जलन्ता, 
पच्चेकबुद्धा सतत” हिता मे ॥ 
'पृहीनसब्बावर्णा जनिन्दा, 
रोकप्पदीपा  धनकश्चनाभा । 
निस्ससय  लोकसुदक्खिणे्या, 
पच्चेकलुद्धा सततप्पिता मे॥ 
'पच्चेकनुद्धान सुभासितानि, 
चरन्ति लोकम्हि सदेवकम्हि । 
सुत्वा तथा ये न कसन्ति बाला, 
चरन्ति" दुक्वेसु पुनप्पुन ते ॥ 
पच्चेकलुद्धान पुभासितानि, 
मधु यथा खुहूमवस्सवन्त । 
सुत्वा तथा ये पटिपत्तियुत्ता, 
भवन्ति ते सदसा सपज्ञा' ॥ 
“पच्चैकबुद्धेहि जिनेहि भासिता", 
कृथा उत्स अभिनिक्वमित्वा 
ता सक्यसीहेन नरुत्तमेन, 
पकासिता धम्मविजाननत्थ ॥ 
्टोकानुकम्पाय इमानि तेस, 
पच्चेकलुद्धान  विकून्बितानि । 
सवेगसद्धमतिवडुनत्थ , 

सयम्भुसीहेन पकासितानी"ति ॥ 


[७ ----+ 
~~----~-~----~ 


१-१९ प्चत्तगम्भीरमतप्पचारा--सी० , 


० मतिप्पचारा--स्था० ) 


१५ 


10 


15 


५0 


२-२ दीपं 


प्रत्थ--सी० । ३-३ सततन्िता मे--सी० , सत्तहिता मे--स्या० \ ४ पचवेकबुद्धान--स्या° । 
५ वजन्ति--स्या० । ६ खुदमिवस्सवन्त--स्या० । ७ वृत्ता--सी० } ठ गाथा--सौ०, स्या° । 


९ सवेगसङद्ख०-सी०। 


२ 


६-१ सारिप॒त्तत्थेरअपदानं 


अथ थेरापदान सुणाथ-- 


+ 15 १४१ ““ह्मिवन्तस्स अविदूरे, लम्बको नाम पन्बतो। 
अस्समो सुकेतो मण्ट्‌, पण्णसालला सुमापिता ॥ 

१४२ 'उत्तानकूला नदिका, सुपतित्था मनोरमा । 
सुसुद्धपुख्िनाकिण्णा, अविदूरे ममस्सम ॥ 

5 १४३ '"असक्खरा अपञ्भासय, सादु अप्पटिगन्धिका । 

सन्दती नदिका तत्थ, सोभयन्ता ममस्सम ॥ 

१४४ "कुम्भीका मकस ॒चेत्थ, सुसुमासया' च कच्छपा । 

चरन्ति नदिया तत्थ, सोभयन्ता ममस्तम ॥ 

१४५ “पाटीना पावुस्ा मच्छा, बलजा' मुञ्ञरोहिता । 

10 वग्गघ्म“ पपतायन्ता, सौभयन्ति ममस्सम ॥ 

ध १४६ “उभौ कुरुसु नदिथा, पुण्फिनो फलिनो दुमा । 
उभतो अभिलम्बन्ता, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 

१४७ -अम्ना साला च तिकका, पाटी सिन्द्वारका" | 

दिब्बगन्धाः सम्पवन्ति, पुष्फिता मम॒ अस्समे ॥ 

॥ १४८ चम्पका सच्छा नीपा, नागपृन्नागकेतका । 
दिब्वगन्धा सम्पवन्ति, पुष्फिता मम अस्से॥ 

१४९ '“अतिसृुत्ता असोका च, भगिनीमाला च पुप्फिता । 

अद्धोखा बिम्बिजाला च, पुष्फिता मम अस्समे॥ 


1\ 16 १५० केतकाः कन्दलि' चेव, गोधुका” तिणसूलिकता । 
¢ दिन्वगन्धय सम्पवन्ता, सोभथन्ति ममस्सम ॥ 








१ चुभुमासा--सीम०, स्या०। २ सन्दन्ति---स्था०, ये० ३ वंजला--सी० । 
स्वा, जलजा--रो०) > वगशला--सौ०, वग्पररा~-स्या० ¦ मग्थुर~--येरगाथा । 
५ सि दनारिका--सि०, रो० , सिन्दु वारिता--स्या० | ६ दिन्बगन्ध--सी° 
दिवा गन्वा--स्या० । ७, सल्ला--सी, सल्छा--स्या०) = केटक--सी° । 
६ कन्दली--सी°  कदली--स्या० | १०, के युका--स्या० । 


१३ १६१] 
१५९ 


९१५२ 


१५३ 


१५४ 


१५५ 


९१५९ 


१५७ 


९.५८ 


१५९ 


१६० 


१६१ 


१.९ 
पन्नावा--स्या० 


१२ तन्तिगाहा--स्या० । 


सारिपुन्तत्थेरभपदानं 
“कृणिकारा' कण्णिका च, असना अज्जुना बहू । 
दिन्वान्धसम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 
“पुच्लागा भिस्पुन्नागा, कोवि्ारा च पृष्फिता। 
दिव्वगन्ध सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 
“उद्धालकाः च कुटजा, कदम्बा वकुखा" बहू । 
दिव्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 
आका इसिमुग्णा च, कदलिमातुदुद्धियो। 
गन्धोदकेन सवडा, फलनि धास्यन्ति ते ॥ 
“अज्जे पुप्फन्ति पदुमा, अञ्मे जायन्ति केसरी । 
अज्ञे ओपुप्फा पदमा, पुप्फिता तश्केः तदा ॥ 
“गन्भ॒गण्हुन्ति पदमा, निद्धावन्ति मुखाल्ियो | 
सिघाटिपत्तमाकिण्णा, सोभन्ति तश्के तदा ॥ 
“नयिता अम्बगन्धी च, उत्तरी बन्धुजीवका । 
दिन्बगन्धा सम्पवन्ति, पूण्फिता तष्छके तदा ॥ 
"पाटीता पावुस्ा मच्छ, बलजा मुञ्जरोहिता । 
सगा ममग्गुरा' चेव, वसन्ति तन्यके तदा 
“कुम्भीखा सुसुमासया च, तन्तिगाहा ` च रक्खसा । 
ओगुद्य ˆ` अजगस * च, वसन्ति तथ्छके तदा ॥ 
"पारेवता रविहुसा, चक्कषवाका नदीचरा । 
कोकिला सुकसाश्किा, उपजीवन्ति त॒ मर ॥ 


(वकुवकुप्यका कुसा, वने पोक्खरसातका । 
दिन्दिभा सुवपोता च, उपजीवन्ति त सर्‌ ॥ 


कणिका कणिकार--स्या०) २ अज्ना--स्या०) ३ प्ु्नावा गिरि 


९९ 


। ४ उदहालका--सी०, स्था०। ५ वक्कुला--स्या० ६ ततके--स्या०) 
७ पदा--सी° ) ८ सिपारिमत्तमाकिण्ण-सी०, सिवाट०--स्या० । 
९-६ अम्काण्डी च उत्तर्हु--स्या०) १० सङ्कुला--स्या० । ११ मडगुरा--सी०। 


सृङिका--स्या° | 


१३ ओगहा--स्या । १५, अजृकार--सी° } १५. सुव- 
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20 


२० थेरापदान [१३ १६२ 


१६२ "हसा कोवा मयस च, कोकिला तम्बचूख्का । 
पम्पकाः जीवजीवा च, उपजीवन्ति त सर ॥ 
१६३ “कोसिका पोद्रसीसा च, कुरसया सेनका बहू । 
महाकाय च सकुणा, उपजीवन्ति त सर ॥ 
१६४ “पसदा चः वयहा च, चमस गण्डका बहु" । 
रोहिरा सुकपोता च, उपजीवन्ति त सर॥ 
१६५ “सीहृब्यग्वा च दीपी च, अच्छकोकतरच्छका ` । 
तिधा पमिन्नमातद्खा, उपजीवन्ति त सर ॥ 
१६६ किस वानरा चेव, अथोपि वनकम्मिका । 
चेता च दुहका चेव, उपजीवन्ति त सर॥ 
१९७ “तिन्दुकानि पियालानि, मधुका कासुमास्यो | 
घूव॒ फलानि धारेन्ति, अविदूरे ममस्सम ॥ 
१९८ "कोसम्बा' सच्छा निम्बाः, साद्फलसमायुता ˆ । 
धुव फलानि धारेन्ति, अविदूरे ममस्सम ॥ 
१९९ “हरीतका आमलका, अम्बजम्बरुविभीतका '“ । 
कोला भल्लातका बिल्ला, फलानि धारयन्ति ते ॥ 
१७० “आवा चं कञम्बा च, विग्लीतक्षशनि च। 
जीवका सुतका चेव, बहुका मम॒ अस्समे॥ 
१७१ “अस्समस्साविदूसम्हि, तन्मकासु* सुनिम्मिता । 
अच्छोदका सीतजला, सुपतित्था मनोरमा ॥ 


१७२ "पदुमुप्पलसञ्छा, पृण्डरीकसमायुता । 
मन्दालकेहि सञ्छन्ना, दिब्बगन्धो" पवायति"° ॥ 


१ तम्बदरुव्छका--सी °, रम्बचुलका--स्या० । २ चम्पका--स्या०। ३ पसदा 
मिगा--स्या० । ४४, ववका भेरण्डका बहूु--सी० › चचका भेरण्डका बहु--स्या० 
५ सुग्ग पोता--सी° , सुत्तपोता--स्या० । ६ सीहाव्यग्घा--स्था० | ७ ०तरच्छभि-- 
स्या० 1 ८ तिधप्पभित्ना--स्था०। £ कासमारियो--स्या०) १० कौसुभ्भा-- 
सी स्या । ११ नीपा--सी०, स्या०) १२ सरफलसमायुता--स्या०) १३ 
धरवप्फलानि--सी० 1 १४ अम्बाजम्बरुविभेदका--स्या० १५ सम्बका--स्या०। 
१६. तक्काकासि--स्या० । १७-१७ दिन्बो गन्धो पवायति--स्या० | 


१ ३ १८४ | 


९१७३ 


१७४ 


१७९५ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


९७९ 


१८० 


१८९ 


९१८९ 


१८३ 


१८४ 


सारिपुन्तस्थेरभपदान 


"एव॒ सब्बद्धसम्पचे, पुप्फिते फलति वने । 
सुकते अस्मे रम्भे, विहसमि अह तदा ॥ 
“सीलवा वतसम्पन्नो, बायी श्रानरतो सदा| 
पञ्चाभिञ्जाबरप्पत्तो, सुरुचि नाम॒ तापसो ॥ 
“चतुवीससहस्सानि, सिस्सा म्ह उपदुहुं। 
सब्बे व ब्राह्मणा एते, जातिमन्तो यसस्सिनो ॥ 
“लक्खणे इतिहासे च, सनिवण्ुसकेटुभे । 
पदका वेध्याकरणा, सधम्मेः पार्सम गता ॥ 
“उप्पातेसु निमित्तेषु, रक्छणेसु च कोविदा । 
पथव्या ' भूमन्तलिक्खे , मम सिस्सा सुसिक्िता ॥ 
“अप्पिच्छ निपका एते, अप्पाहाय अल्रोदुपा । 
साभालाभेन सन्तुद्रा, परसिवाररेन्ति म॒ सदा ॥ 
'ज्जायी च्लानरता धीरा, सन्तचित्ता समाहिता । 
आकिश्चञ्य पत्थयन्ता, परिवाररेन्ति म॒ सदा ॥ 
“अभिज्जापारमिप्पत्ता, पेत्तिके गोचरे रता) 
अन्तल्िक्ठचरा धीरा, परिवारेन्ति म॒ सदा।॥ 
“सवुता छु द्वारेषु, उनेजाः रविखतिन्धिया । 
असदा च ते धीरा, मम सिस्सा दुरासदा ॥ 
“पल्लङ्धेत नि सजनाय, ठनचद्ुमनेनः च । 
वीतिनामेन्ति ते सत्त, मम सिस्सा दुससदा ॥ 
“रजनीये न रञ्जन्ति, दुस्सतीये न दुस्सरे। 
मोहनीये न मुथ्हन्ति, मम सिस्सा दुरासदा ॥ 
“इद्ध वीमसमाना ते, वत्तन्ति निच्कालिक । 
पथवि ते पकम्पेन्ति, सारम्भेन दुरासदा ॥ 


२१ 


ट 18 
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१ वत्तसम्पन्नो--स्या० । २ चनुन्बीस०--सी०, स्या० । ३ सनिवण्डु०--सी०, 
स्या० 1 ४ सद्धम्मे--स्या० । ५५ पथव्यभ्रम्यन्तलिक्छि--सी०; पठब्या भुम्मन्त- 
क्क्वि--स्या० । ६ अनेज्ञा--स्या० । ७ ठाना चद्धमनेन--स्या० । ८ दोसनीये--स्या० | 
६, पठवि--स्यां० | 
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१८५ 
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येरापदान 


“कीठमाना च ते सिस्सा, कीकन्ति ज्रानकीरस्ति | 
ज॑म्बुतो फलमानेन्ति, मम ॒सिस्सा दुरासदा ॥ 
“अज्य गच्छन्ति गोधान, अञ्जे पुन्बविदेहुक । 
अज्ञे च उत्तरकुरु, एसनाय दुससदा॥ 
“पुरतो पेसेन्ति खारि, पच्छतो च वजन्ति ते । 
चतुवीससटहस्सेहि, छदित होति अम्बर ॥ 
“अग्गिपाकी" अनगगी च, दन्तोदुक्खल्िकापि च। 
अस्मेन कोट्टिता* केचि, पवत्तफकलभोजना ॥ 
“उदकोरोहणां केचि, साय पातो सुचीस्ता। 
तोयामिसेचनकस, मम सिस्सा दुरासदा ॥ 
“परून्ह्कच्छनखलोमा, पद्खदन्ता रजस्सिरा । 
गन्धिता सीकगन्धेन, मम सिस्सा दुरासदा ॥ 
“पातो व सनिपत्तित्वा, जटिला उमतापना | 
लछाभालाभ पक्त्वा, गच्छन्ति अम्बरे तदा ॥ 
“एतेस  पक्कमन्तान, महास पवत्ति । 
अजिनचम्पसहेन, मुदिताः होन्ति देवता ॥ 
“दिसोदिस पक्षमन्ति, अन्तल्िक्वचरा इसी । 
सकफे बलेनुपत्थद्का, ते गच्छन्ति यदिच्छक'` ॥ 
'पथवीकम्पक्ा एते, सब्बे ब॒ नभचारिनो। 
उषतेजा दुप्पस्हय, सागरो व॒ अखोभिया ॥ 
“ठानचङद्धमिनो ` केचि, केचि नेसञ्जिका इसी । 
पवत्तमोजना केचि, मम सिस्सा दुखसदा॥ 
भेत्ताविहासिनो एते, हितेसी सब्बपाणिन । 
अनत्तुक्कसका सब्बे, न ते वम्भेन्ति कस्सचि ॥ 


गौणी 


२ पृव्बविटेहन--स्या० | 


मोदिता--सीर, 
यथच्छक--स्या० 


स्याः £ 


( १,३ १८९ 


३ ते खारि--स्या० । 
अश्िपाक्र भर्नग्गि--स्या० । ५-५\ अम्बना कोटिका--स्या० । ६ उदकोरोहका--स्या० | 
सच्निपातेत्वा--स्या० | ८ 
सक--स्या० । ११ 


विसोदिसा--स्या० । 
१२ छनचङ्खमिया--स्या० | 
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९०७ 


९०८ 


२९०९ 
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सारिपुन्तत्येरअपद्‌ान 


“सीहसयजा व॒ सम्भीता, गजसजा व॒ थामवा। 
दुरासदा व्यग्घास्वि, आगच्छन्ति ममन्तिके ॥ 
“विज्जाधरा देवता च, नागगन्धव्वरक्खसा' । 
कूम्भण्डा दानवा गरू, उपजीवन्ति त॒ सर ॥ 
ते जटाखारिभरिता, अजिनुत्तरवासना- । 
अन्तल्िक्छचरा सब्बे, उपजीवन्ति त सर ॥ 
“सदानुच्छविका एते, मञ्जमञ्य सगास्वा । 
चतुन्बीससहस्सान, चखिपितसदहो न विञ्जति ॥ 
“पादे पाद निक्खिपन्ता, अप्पसहा सुसवृता । 
उपसद्धम्म सब्बे व, सिरसा वन्दरे मम॥ 
तोहि सिस्सेहि परिवृतो, सन्तेहि च तपस्सिभि । 
वसामि अस्मे तत्थ, आयी श्आनस्तो अह्‌ ॥ 
“दुसीन सीखगन्धेन, पृप्फगन्धेन  चूभय | 
फटीन फलगन्धेन, गन्धितो होति अस्समो ॥ 
रत्तिन्दिवं न जानामि, अरति मे न विज्जति। 
सके सिस्से ओवदन्तो, भिथ्यो हास लमामह्‌ ॥ 
पुष्फान पृष्फमानान, फलान च विपच्वत । 
दिन्बगन्धा पवायन्ति, सोभयन्ता ममस्सम ॥ 
“समाधिम्हा बृदुहित्वा, आतापी निपको अह्‌ | 
खारिभार गहेत्वान, वन जन्छ्रोर्गहि अह्‌ ॥ 
“उप्पाते सुपिने चापि, ल्क्छणेसु सुसिक्ग्वतो । 
पवत्तमान मन्तपद, ध।स्थामि अह्‌ तदा ॥ 
“अनोमदस्सी भगवा, ल्ोकजेदरौ नरासमो। 
विवेककामो सम्बुद्धो, हिमवन्तसुपागमि ॥ 
“अज्छ्योगाहेत्वा हिमवन्त, अग्गो कारूणिको मुनि । 
पल्लद्धुः आभुलित्वान, निसीदि पुरिसुत्तमो ॥ 


{ 


२२ 


१. नागागन्यन्नर --सी ० । २ अजिनूत्तरवासिनो--स्था० } २ तदानुच्छवि--स्या० । 
वित्तसहा--स्या० ।! ५ स्मे ते--स्या० £ अज्सोगहेत्वा--सी०, स्वार । 
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२४ येरापदानं [१३ २१० 


२१० तमहृसाहः सम्बद्ध, सप्पभास मनोरम । 

इन्दीवर व॒ जक्िति, भदित्त व॒हृतासन ॥ 

२११ `जलन्त दीपरक्व व, विज्जतः गगणे यथा । 

पुल्ल सङरराज व, अहस्त श़्ोकृनाथक ॥ 

छ १४, 5 २१२ अय नागो महावीरे, दुक्स्सन्तकरो मुनि । 

द्म दस्सनमागम्म, सब्बदुक्ला पमुचरे ॥ 

२१३ दिस्वानाह देवदेव, लक्वण उपधासं । 

बुद्धानुखोनवा बुद्धो, हन्द पस्सामि चक्लुम ॥ 

२१४ ` सहस्सासनि चक्षानि, दिस्सन्ति चरणृत्तमे । 

10 रक्लणानिस्स॒दिस्वान, निद गच्छि तथागते ॥ 

२१५ ` सम्मर्ज्जान गहेत्वानः सम्मज्जित्वानह तदा । 

अथ पुप्फे समानेत्वा, बुद्धसेदु अपूजयि ॥ 

२१६ `पूजयित्वान त बुद्ध. ओघतिण्णमनासव। 

एकस अजिन कत्वा, नमस्सि लोकनायक ॥ 

15 २१७ “येन आणे सम्बुद्रो, विहरति" अनासवो । 

त॒जाण क्ित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासो ॥ 

२१८ समुद्धरक्षिमः लोक, सथम्भू्‌ अमितोदय | 

तव॒ दस्सनमागम्म, कद्भासोत तरन्ति ते ॥ 

९१९ तुव सत्था च केतु च, धजो यूपो च पाणिन । 

20 परायणो पतिदरा च, दीपो च द्विपदुत्तमी ॥ 

९९० 'सक्षा समुहे उदक, पेतु आन्हुकेन वा । 

न॒ त्वेव तव सन्बञ्ञु, जाण सक्ष पमेतवे॥ 

९९२१ धारेतु परथवि सश्च, ठपेला तुलमण्डके। 

न॒ त्वेव तव सन्बज्जु, माण सक्षा धरेतवेः ॥ 
` १ तत्यदासि सम । २ विजुव--सी०, स्या०। ३ गहैला--स्या०। 


४ अदु--स्पा०, रो०) ५ विह्रित्थ--सी० । ६ सम्रुद्धरयिम--स्या० } 
७ परायनो--स्या०। प दिपदुत्तमो--सी०, स्या० । ६ पमेतवे--स्या०। 
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येन॒ जाणेन पत्तोसि, केवल 


सारिपन्तत्येरभपदान 


'आकासो मिनितु सक्ष, रञ्नुयाः अडगुखेन वा । 
न त्वेव तव॒ सव्वञ्लु, जाण सक्षा पमेतवे॥ 
महासमुहे उदक, पथवी" चाखिला जट । 
सुद्धनाण उपादाय, उपमातो न॒ युज्जरे॥ 
सदेवकस्स छोकस्स, चत्त येस॒ पवत्ति । 
अन्तोजाटीकता' एते, तव॒ आणम्हुि चक्वुम ॥ 
गोधिमुत्तम । 
तेन जाणेन सम्बञ्जु, मसी परतित्थिये' ॥ 
“दमा गाथा थवित्वान" सुरुचि नाम तपसो । 
अजिन पत्थरित्वान, पथविय निसीदि सो॥ 
“नुल्लासीतिसहस्सानि, अज्छ्रोगाग्हौ महृण्णवे । 
अच्चुगतो तावदेव, गिरिराजा पदृच्ति ॥ 
“ताव अच्ुग्गतो नेर, आयतो वित्थतो च सो। 
चुण्णितो अणुमेदेन, कोटिसतसहस्ससो ॥ 
“लक्खे स्पियमानम्हि, परिकवयमगच्छथ । 
न त्वेव तव संब्बञ्चु, जाण सक्ष पमेतवे॥ 
“सूखुमच्छिकिन जाङेन, उदक यो परिक्छिपे | 
ये केचि उदके पाणा, अन्तोजाीकता सियु ॥ 
“तथेव हि महावीर, ये केचि पृथुतित्थिया । 
दिद्िगहनपक्खन्दा, पसमासेन मोहिता ॥ 
तव॒ युद्धेन आणेन, अनावरणदस्सिना । 
अन्तोजालोकताः एते, जाण ते नातिवत्तरे ॥ 
“भगवा तम्हि समये, अनोमदस्सी महीयसो । 
नुटुहित्वा समाधिम्हा, दिस ओोकयी निनो ॥ 
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येरापदानं [ १ ३, २३४- 


“अनोमदस्सिमुनिनो, निसभो नाम सावको । 
परतरुतो सतमहस्सेहि, सन्तचित्तेहि तादिभि' ॥ 
'लीणासवेहि सुद्धेहि, छठभिज्बेहि श्जधिमि । 
चित्तमञ्ञाय बुद्धस्स, उपेसि लोकनायक ॥ 
'अन्तक्क्खे ठिता तत्थ, पदक्खिणमकसुः ते । 
नमस्सन्ता पञ्चलिका, ओतर* बुद्धसन्तिके ॥ 
“अनोमदस्सी भगवा, छोकजेदो नदसमो । 
भिक्लुस द्धं निसिदित्वा, सित पातुकरी निनो ॥ 
"वरुणो नामुपद्ाको, अनोमदस्सिस्स' सत्युनोः । 
एकस चीवर कत्वा, अपुच्छि* लोकनायक ॥ 
को नु खो भगवा हैतु, सितकम्मस्स सत्थुनो । 
न हि बुद्धा अहतूहि, सित पातुकसेन्ति ते" ॥ 
'अनोमदस्सी भगवा, छोकजेदौ नरसभो । 
भिक्खुमज्ज्रे निसीदित्वा, उम गाथ अमासथ ॥ 
यो म पुप्फेन पूजसि, जआणश्चापि अनुत्थवि। 
तमह क्ित्तधिस्सामि, सुणोथ मम भास्ततो ॥ 
नुद्धस्स॒ गिरमञ्जाय, सब्बे देवा समागताः | 
सद्धम्म सोतुकामा ते, सम्बुद्धमुपसङद्मु ॥ 
दससु लोकधातूसु, देवकाया महिद्धिका । 
सदधम्म सोतुकामा ते, सम्बुद्धमुपसद्धमु ॥ 
हत्थी अस्सा स्था पत्ती, सेना च चतुरद्धिनी । 
परिवारेस्सन्तिमि निच्च, वबुद्रपूजायिद फल ॥ 
सद्वतूस्यसहस्सानि, भेसियो समलद्खृता । 
उपद्स्सन्तिमि तिच्च, वबुद्धपृजायिद फल ॥ 


१ तार्दिहि--सी०। २ ओरुहु--स्या० । ३-३ सन्बञ्ुस्स महेसिनो--सी० । 
४» भापुच्छि--स्या०। ५ सघमञ्न्षे--सी०। ६ कित्तियिस्सामि--स्या० । 
७ सुणाथ--सी०, स्या० ८ समानुसा--स्या० | ६ सट्ठितुरिय०--सी०, 


पट्ठीतुसिय०--स्या० | 
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सारिपुत्तत्थरमपद्या 


सोठसित्थिसहस्सानि, नास्य समलङ्खता | 
विचित्तवत्थाभरणा, आमुत्तमणिकुण्डला ॥ 
अष्रपम्हा हसुला, युसजञ्जा तनुमज्द्निमा । 
परिवारेस्सन्तिमि निच्च, बुद्धपूजायिद फट ॥ 
कप्पसतसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्छत्तु चक्वत्ती, राजा रदं भविस्सति ॥ 
सहस्सक्वत्तु देविन्दो, देवरन्न करिस्सति । 
पदेसरज्ज विपुल, गणनातो असरह्भियः ॥ 
पच्छिमि भवसम्पत्त, मनुस्सत्त गमिस्सति । 
बराह्मणी सासिया नाम, धास्यिस्सति कुच्छिना ॥ 
मातुया नामगोत्तेन पञ्जायिस्सतिय नरो) 
सारिपुत्तो ति नामेन, तिक्वपञ्मो भविस्सति ॥ 
असीतिकोटी छत्वा, पब्वजिस्सतिकिश्चनो । 
गवेसन्तो सन्तिपद, चरिस्सति मर्हि इम ॥ 
अप्परिमेथ्य इतो कष्पे, ओक्षाककुरसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
तस्स धम्मेयु दायादो, ओरसो वम्मनिम्मितो। 
सासिपूत्तो ति नामेन, दिस्सति अग्सावको ॥ 
अय भागीरथी गद्खा, हिमवन्ता पभाषिता। 
महास्मुहमप्पेति, तप्पयन्ती महोदधि ॥ 
तथेवाय सास्पृत्तो, सके तोसु विसारदो। 
पञ्जाय पार्समि गन्तवा, तप्पथिस्सति पाणिने ॥ 
ह्मिवन्तमुपादाय, सागर च महोदधि | 
एत्थन्तरे य पुलिन, गणनातो असद्भिय ॥ 
तम्पि सक्षा असेसेन, सद्ातु गणना यथा| 
न त्वेव सासिपुत्तस्स, पञ्जायन्तो भविस्सति ॥ 


१८५९ 


१ सोद्रसित्थी०~-स्था० २ आष्टारमरख्ा--स्या०) ३ फायुका--रो०) 
४ असंह्ुय--स्या०। ५ पच्छिमभवे सम्पत्ते--सी० । ९ भागीरसी--स्या० । 
७ पाणिनो--सी०, स्या०। 
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२ येरापदान [ १ ३ २५९. 


२५९ क्वे ठपियमानम्हि, खीये गद्खाय वादका । 
न त्वेव सारिपृत्तस्स, पञ्जायन्तो भविस्सति ॥ 


२६० महासमुहे ऊमियो, गणनातो अर्हया । 
तथेव सा्सपृत्तस्स, पञ्जायन्तो न हैस्सति ॥ 


॥ २६१ आराधयित्वा सम्बद्ध, गोतम सक्ययुद्धव | 
पञ्ञाय पामि गन्तवा, हैस्सति अग्गसावको ॥ 


२६२ पवत्तिति धम्मचक्क, सक्यपृत्तेन तादिना। 
अनुवत्तेस्सति' सम्मा, वस्सेन्तो धम्मवुद्धियो ॥ 


२६२ सन्बमेत भभिज्जाय, गोतमो सक्यपुद्खवो | 
10 भिक्लुसद्धं निसीदित्वा, अगट्रानै व्पेस्सति' ॥ 


२६४ “अहौ मे सकत कम्म, अनोमदस्सिस्स स्थुनो । 
यस्साह्‌ कार कत्वान, सब्बत्थ पारमि गतो ॥ 
२६५ “अपरसिमिथ्ये कत कम्म, फल दस्सेसि मे उध । 
मुमुततो सरवेगो व, किरंसे ्आापयि अह्‌ ॥ 
15 २६६ अस्त गवेसन्तो, निब्बान अचल पद| 
विचिन॒ तित्थिये सब्बे, एसाहः ससरि भवे ॥ 
२६७ यथापि व्याधितो* पोसो, परियेसे्य ओसध । 
विचिने्य वन सब्ब, व्याधितो परिमुत्तिया ॥ 
२६८ "असहत गवेसन्तो, निन्बान अमत पद । 
६ अन्बोकिण्णः पश्चसत, परव्बजि इक्षिपब्बज ॥ 
२६९ ` जटाभारेनः भस्त, अजिनुत्तरनिवासनो, । 
अभिञ्ञापाररमि गन्तवा, ब्रह्मलोक अगच्छिह्‌' ॥ 
२७० 'नत्थि बाहिसे सुद्धि, स्पेत्वा जिनसासन । 
ये केचि बुद्धिमा सत्ता, सज्छरन्ति जिनसासने ॥ 
१ अनुक्तेस्सती--सी° , अनुवत्तस्सति--स्या० । २ यस्साधिकार--स्या० । 
३ तदाह--सी०। ४ व्याधिको--स्या०) ५ ओसथ--स्या०। ६ धन~-स्या० | 


७ अब्याकरिष्ण--रो०। म जटायभार--स्या० । ९ °निवासह- स्या०, रो० । 
१०, भगच्छह्‌ - सी ०, अगन्छह --स्या० । 


[क "धा 1 


१३ २८२1] सारिपुत्तत्पेरभपदानै २६ 


२७१ “अत्तकास्मय' एत, नयिद इतिहीतिह्‌ । 
असद्धत गवेसन्तो, कृतित्थे स्वार अह्‌ ॥ 
२७२ “यया सारत्थिको पोसो, कर्दलि छेत्वान फाले । 
न तत्थ सार विन्देथ्य, सारेन रितिको हि सो॥ 
२७३ “तथेव तित्थिया खोके, नानादिद्री बहुनज्जनाः । 6 
अस्तेन रितसे, सारेन कदली यथा ॥ 
२७४ “पच्छिम भवसम्पत्ते, ब्रह्मबन्धु अहोसह्‌ । 
महाभोग श्टेत्वान , पञ्बजि अनगास्यि ॥ 


पठमभाणवार्‌ । 
२७५ “अज्ज्ञायको मन्तधसे, तिण्ण वेदान पास्गू] 
ब्रह्मणो सञ्जयो नाम, तस्स मूके वसामह्‌।॥ 
२७६ “सावको ते महावीर, अस्सनजि नाम ब्राह्मणो । म, 


दुरासदो उग्गतेजो, पिण्डाय चरती तदा॥ 
२७७ "तमदसासि सप्पञ्ज, मुनि मोने समाहित । 
सन्तचित महानाग, सुफल्ल पदुम यथा ॥ 
२७८ ्दिस्वा मे चित्तभुप्पज्जि, सुदन्तं सुदधमानस । 1 
उसभ पवर वीर, "अर्हाय भविस्सति॥ 
२७९ 'पासादिको इरस्यति, अभिरूपो सुसवृतो । 
उत्तमे दमये दन्तो, अमतदस्सी भविस्सति ॥ 
२८० `यन्नूनाह्‌ उत्तमत्थ, पुच्छेथ्य तुद्रुमानस। 
सो मे पुद्रो कथेस्सति, पटिपुच्छामह तदा" ॥ 20 
२८१ “पिण्डपात चरन्तस्स, पच्छतौ अगमासह्‌ । 
ओकास पटिमानेन्तो, पुच्छितु अमत पद ॥ 
२८२ "्वीधिन्तरे अनुप्पत्त, उपगन्त्वान पच्छह । 
कथ गोत्तोसि त्व वोर, कस्स सिस्सोसि मारिस' ॥ 
११ अत्थकाम मम मेत नहि निि अहु इति--स्या० । २ कृतित्थ--सी०, स्या° । 
३ बहुजना--स्या०। ४ रित्ताते-स्या०, र्तिव-रो०। ५ चछडुयित्वा--सी०, 


छंडुयित्वन-स्या० । ^ सञ्चयो--म०। ७ इरीयतति-सी०। ठ चे--स्या०। 
९ कथिस्सति-स्या०) १० पिण्डचार--स्या०) ११ वीथतरे-सीण०, स्या०। 
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२५ 


२८३ 


२८४ 


२८५ 


२८६ 


२८७ 


८८ 


२८९ 


९९० 


२९१ 


स 


२९३ 


२९४ 


(५ 


येयपदार्चं 


सोमे पदो वियाकासि, असम्भीतो व केसरी । 
बुद्धो रोके समूप्पन्नो, तस्स सिस्सोम्हि आवृसो" ॥ 
कोदिसि ते महावीर, अनुजात महायस । 
चछस्स सासन धम्म, सधु मे कथयस्सु भो" ॥ 
सोमे पदो कथी सब्ब, गम्भीर निपुण पद । 
तण्ास्स्स॒ हन्तार, सब्बदुक्वापनृदन ॥ 
ये धम्मा हेतुप्पभवा " तेस हेतु तथागतो आह्‌ | 
तेस च यो निरोधो, एव वादी महासमणो' ॥ 
सोह विस्स्ितिे पञ्हे, पठम॒फलमन्छरग | 
विरजो विमलो आसि, सुत्वान जिनसासन ॥ 
सत्वान मुनिनो वाक्य, पस्सित्वा धम्ममुत्तम । 
पियोगाग्हसद्धम्मो, इम गाथमभासह्‌ ॥ 
एसेव षम्मो यदि तावदेव, पचव्यथः पदमस्तोक । 
अदिट्ु अन्भतीत, बहुकेहि कप्पृनहुतेहि ॥ 
स्वाह ॒धम्म गवेसन्तो, कृतित्थे स्रि अह्‌ । 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तौ, कालो मे नप्पमनितु" ॥ 
तोसितोह अस्सजिना, पत्वान अचल पृद्‌ । 
सहायक गवेसन्तो, अस्म अगमासह्‌ ॥ 
दूरतो व॒ मम ॒दिस्वा, सहायो मे सुसिक्ितो । 
इरियापथसम्पदो, इद व्चनमप्नवि ॥ 
पसघ्नमुखनेत्तोसि, मुनिभावो व॒ दिस्सति, 
अमताधिगतो कचि, निव्वानमचत पद ॥ 
सुभानुरूमो आयासि, अनेञ्जकारितो विय । 
दन्तो व॒ दन्तदमथो उपसन्तोसि बराह्मणः ॥ 
अमत  मयाधिगत सोकसल्लापन्‌दन्‌* | 
त्वम्पि त अधिगच्छेसि , गच्छाम बुद्धसन्तिकः ॥ 


[ १ ३ २८३- 


१ हेतुपभवा--स्या० ) २ पचन्यथा--सी० ' स्या० । ३ दन्तो वृत्तमदमथे-- सी-०, 
दन्तोवदन्तदमथे- स्या० । * सोकसल्कपनरुदन--सी० , सोकसत्छविनोदन-- स्था० । 
५ तु्वम्पि-स्या०) ६ अधिगच्छाहि--सी०, अविग्छेहि--स्या० । 


२०५ 


३०३ 


२०४ 


२०५ 


३०६ 


३०७ 


२०८ 


१ 


३, वो--स्या०। 


उपागमि-सी०;, 


सारिपुन्तत्येरभपदान 


साधति सौ पटिस्सुत्वा, सहायो मे सुसिविखतो । 
हव्येन हत्थ गण्हित्वा, उपगम्म' तवन्तिक ॥ 
उभोपि पब्बजिस्साम, सव्यपुत्त॒तवन्तिके । 
तव॒ सासनमागम्म, विहराम अनासवा ॥ 
"कोलितो इदधिया सेदो, अह पञ्ञाय पारगो । 
उभो व॒ एकतो हृत्वा, सासन सोभयामपे ॥ 
'अपस्योसितसद्धप्पो, वकुतित्थे सरार अह्‌ । 
तव॒ दस्सनमागम्म, सद्धप्पो पर्ति मम॥ 
पठ्विय पतिद्राय, पुप्फन्ति समये दुमा । 
दिव्बगन्धा सम्पवन्ति, तोसेन्ति सब्बपाणिन ॥ 
तथेवाह महावीर, सक्यपृत्त महायस । 
सासने ते पतिद्राय, समयेसामि पृष्फितु ॥ 
"विमुत्तिपष्फ  एसन्तो, भवससास्मोचन | 
विमुत्तिपृप्फलाभेन, तोपेमि सब्बपाणिन ॥ 
"यावता बुद्धे्तम्हि, ठपेत्वान महामुनि । 
पञ्जाय सदिसो नत्थि, तव पूत्तस्स चक्खुम ॥ 
'सूुविनीता च ते सिस्सा, परिसा च सुसिविश्ता । 
उत्तमे दमथे दन्ता, परिवारेन्ति त सदा॥ 


“लायी स्रानस्ता धीय, सन्तचित्ता समाहिता । 
मुनौ मोनेथ्यसम्पच्ा, परिारेन्ति त सदा॥ 


“अपिच्छा निपका धीरा, अप्पाहमासं अलोदुपा । 
लाभालाभेन सन्तु, परिवरेन्ति त सदा ॥ 


"आरज्जिका धृतसता, श्रायिनो ङखचीवरा । 
विवेकाभिरता वीय, परिवारैन्ति त सदा॥ 


"पटिपिन्ना फठद्ा च, सेखा फठसमद्धिनो । 
आसीसका* उत्तमत्थ, परस्विररेन्ति त संदा 1 


उपागम्मा--स्या०। २ 
४ आसिसका-सी०, स्या० | 


२१ 


अपयिसित्र°-सी० । 
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२३२ 


सरे | 


२१० 


३११ 


३१२ 


३१३ 


२३९४ 


२९५ 


३१९ 


२१७ 


८ 


३१९ 


९ वेपुत्लत्त-स्या०। २ सागरोत्वेव--सी०, स्या०। ३, चतुवण्णा-- स्या 


यैरापद्‌न [ १, २ ३०९ 


“सोतापन्ना च विमला, सकदागामिनो च ये। 
अनागामो च अर्हा, परिवारेन्ति त सदा॥ 
"सतिपद्रानकुसरा, बोज्छ्द्घभावनारता । 
सावका तं बहु सब्बे, परिवाररेन्ति त सदा ॥ 
इद्धिपदेयु कसला, समाधिमावनासता । 
सम्मप्पधानानुयुत्ता, परिवाररेन्ति त सदा ॥ 
^तेविल्ा छखठमिञ्या च, इदधिया पारम गता । 
पञ्ञाय पारम पत्ता, परिवारेन्ति ते सदा॥ 
“एदिसा ते महावीर, तव॒ सिस्सा सुसिक्विता । 
दूसासदा उग्गतेजा, परिवारेन्ति त सदा॥ 
तेहि सिस्सेहि परिवृतो, सञ्ञतेहि तपस्सिमि । 
मिगराजा वसम्भीतो, उषुराजा व सोभसि ॥ 
“पथविय पतिद्टाय, शुहन्ति धरणीरहा । 
वेपुल्लत' पापुणन्ति, फल च ॒दस्सयन्ति ते ॥ 
“पशथवीसदिसो त्वसि, सक्यपृतत  महायस । 
सासने ते पतिद्राय, कभन्ति अमत फल ॥ 
“सिन्धु सरस्सती चेव, नदियो चन्दभागिका | 
गद्धा च यमुना चेव, ससम च अथो मही ॥ 
“एतास सन्दमानान, सागरो सम्मटिच्छति। 
जहन्ति पुरिम नाम, सागयो तेव जायति ॥ 
तथेविमे चतुब्बण्णा*, पन्बजित्वा तवन्तिके । 
जहन्ति पुरिम नाम, बुद्रपृत्ता ति जायरे ॥ 
यथापि चन्दो विमदो, गच्छ आकासधातुया । 
सब्बे तारगणे रोके, आभाय अतिरोचति ॥ 
(तथेव त्व महावीर, पिततो देवमानुसे । 
एते सब्बे अतिक्षम्म, जलसि सन्बदा तुव ॥ 


+~ ग~~" ~---~ ~--~-- + 


४, बुद्धक्वेत्त-- स्या० । 
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२३० 


२२१ 


२३२ 


२२३ 


१ वेल अतिवत्तति--स्या०, रो०। 


सन्ति-स्या० 


४ प्रटिवारेहि-स्ण०। 


सारिपुक्तत्थेरअपदानं 


गम्भीरे उदिता उमी, न वेकमतिवत्तरे'। 
सब्वा वेर व्‌ फूसन्ति", सश्रुण्णा विकिरन्ति ता ॥ 
“तथेव तित्थिया लोके, नानादिद्री बहुलना 1 
धम्म वादितुकामाः ते, नातिवत्तन्ति त मुनि ॥ 
“सचे च त पापुणन्ति, पटिवादेहि“ चक्लुम । 
तवन्तिक उपागन्त्वा, सश्रु्णा व॒ भवन्ति ते ॥ 
यथापि उदके जाता, कुमुदा मन्दाल्का बहू । 
उपदलिम्पन्ति तोयेन, कहूमकरुटेन च ॥ 
“तथेव बहुका सत्ता, लोके जाता विरूहुरे । 
अष्टिता सगदोसेन, कमे कुमुद यथा ॥ 
“यथापि पदुम जलज, जलमन्जे विरूहुतिः 
त सो लिम्पति तोयेन, परिसुद्धो हि केसरी ॥ 
“तथेव त्व महावीर, लोके जातो महामुनि । 
नोपन्किम्पसि लोकेन, तोयेन पदुम यथा ॥ 


. ` यथापि स्म्मके मासे, बहू पुप्फन्ति वारिजा । 


नातिक्षमन्ति त॒ मास, समथो पृप्फनाय सो॥ 
तथेव त्व महावीर, पुष्फितो तै विसुत्तिया। 
सासन नातिवत्तन्ति, पदुम वारिजं यथा॥ 
 -सुपप्फितो साराजा, दिव्बगन्ध” पवायति । 
अञ्जसार्कहि पर्वतो, साखसयजा व” सोभति ॥ 
"तयेव त्व महावीर, बुद्धनाणेन पुप्फितो। 
भिक्छुसद्धपस्वुतो, सालरयाजा व सोभसि ॥ 
` यथापि सेटो हमवा, ओसधो सब्बपाणिन । 
नागान असुरानश्च, देवतानञ्च आलयो. ॥ 


९३ 


10 


५8 


0 


२ मन्वाव वेख०-सी०, सन्बवेकं पपु 


३ वदितुकामा-सी०, तरितुकामा--स्या०, धारेतुकामो-रो°। 


५ अहता स्या० । ६ यथा--स्या० ! ७ विरोक्ति--स्या०) 


८ यथाहि-स्या०। & वारिना--स्या० | १० दिव्ब गन्ध--सी०) १९१९ सारराजाति- 
स्या०। १२ भिक्घुसघेन०-स्या०) १३-१२३ देवान आल्योपि च--स्या० | 
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३३४ तथेव त्व महावीर, ओसधो विथ पाणिन। 
तेवि्जा छठभिञ्जा च, उद्धिया पामि गता ॥ 

२३३५ ` अनुसिटा महावीर, तया कारुणिकेन ते। 
स्मन्ति धम्मरतिया, वसन्ति तव॒ सासने ॥ 

३३६ “मिगसजा यथा सीह, अभिनिक्छम्म आसया । 
चतुदिसानुविलोकेत्वा , तिक्वत्त॒ अभिनादति ॥ 

३२३७ “सब्बे मगा उत्तसन्ति, मिगराजस्स गल्तो । 

तथा हि जातिमा एसो, पसू तासेति संम्बदा ॥ 

३३८ "शगलतो ते महावीर, वसुधा सम्पकम्पति-। 

% बोधनेग्या व ॒बुज््जन्ति, तसन्ति मारकाधिका ॥ 
३३९ "तसन्ति तित्थिया सब्बे, नदतो ते महामुनि । 

काकाः सेना व विन्भन्ता, मिगरञ्जया यथा मिगा॥ 

३४० ये केचि गणिनो खोके, सत्थारो ति पुत्रे । 
परम्परागत धम्म, देसेन्ति परिसाय ते॥ 

15 ३४१ “न हैव त्व महावीर, धम्म देसेसि पाणिन। 
साम॒ सचानि बुज्छित्वा, केवल बोधिपक्खिय ॥ 


२३४२ “आसयानुस्य अत्वा, इन्द्रिपान बङाबल । 
भव्वाभब्बे विदित्वान, महामेघो व॒ गजसि ॥ 


5 ॐ ३४३ “च॒क्कषवाछपरियन्ता, निसिच्ला परिसा भवे। 
20 नानादिदरी विचिनन्ता, विमतिच्छेदनाय त ॥ 
#॥ २४४ “सव्वेस चित्तमञ्जाय, ओपस्मकुसतो सुनि । 


एक पञ्ह्‌ कथेन्तो व, विमति छन्दसि ` पाणिन ॥ 
३४५ '"उपतिस्ससदिपेहैव, वसुधा पूरिति भवे। 
सब्बे वते पञ्चलिका, क्ित्तयु लोकनायक ॥ 


१ चतुरदिस्सा विरोकेत्वा--सीऽ, स्या०) २ पसु-स्या०) ३-३ बसुधाय 
प्कम्पति--स्या० । ४» पुज्मन्ति--स्या० ५--महामूने सी०) ६ काक~--सौ०, 
स्या । ७ नहेव--स्था, रो०। पत पक्रिवक-स्या०) & विचिन्तेन्ति--स्या०। 
१० चछिन्दि--स्या० | 
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३४६ “कप्प वा ते कित्तयन्ता, नानावण्णेहि कित्तयु । 
परिमेतु न सक्षेथ्यु, अप्पमेथ्यो तथागतो ॥ 
२३४७ “"यथासकेन भामेन, कित्तितौ हि मयाः जिनो । 
कप्पकोटीपिः कित्तन्ता', एवमेव पक्ित्तयु ॥ 
२४८ "सचे हि कोचि देवौ वा, मनुस्सो वा सुसिक्ितौ । 
पमेतु परिकप्पेथ्य, विघात व॒ लमेथ्य सौ॥ 
३४९ "ससने ते पतिद्राय, सक्यपुत्त महायस। 
पञ्ञाय पार्समि गन्तवा, विहरामि अनासवो ॥ 
२३५० ““तित्थिये सम्पमहामि, वत्तेमि जिनसासन । 
धम्मसेनापति अज्ज, सक्यपुततस्स सासने॥ 
३५१ “अपरिमेथ्ये कत कम्प्‌, फल दस्सेसि मे इध । 
सुखित्तोः ससवेगो व, किलेसे ्ापयी" मम ॥ 
३५२ “यो कोचि मनुजो भार, वारेथ्य मत्थके सदा | 
भारेन दुक्खितो अस्स, भारेहि भसति तथा ॥ 
३५३ “उण्टमानो तीहग्गीहि, भवेस सर्सारं अह्‌ । 
भरितो भवभारेन, गिरि उच्चास्ति यथा॥ 
२३५४ “रोपितो च मे मारो, सवां उग्वाटिता मया। 
करणीय कत सब्ब, सक्यपृत्तस्स ॒ सासने ॥ 
२३५५ यावता बुद्धखे्तम्हि, सपेत्वा सक्यपुद्घव । 
अह॒ अगोम्ि पञ्ञाय, सदिसो मे न विञ्जति ॥ 
३५६ “समाधिम्हि सुकुसलो, इद्धिया पार्यमि गतो | 
इच्छमानो चह अज्ज, सहस्स अभिनिम्सिने ॥ 
२५७ “अनुपुब्बविहारस्स, वसीभूतो महासुनि । 
कथेखि सासन म्ह, निरोधो सथन मम ॥ 


१ न कप्पेय्यु-स्या० 1 २ तथास्केन--स्या० । ३ महा--सी०, स्या०। 
४ कप्पकोटिपि-सी, क्प्पकोटी--स्या० ५-५ पकरित्तेन्ता एवमेव--स्या०। 
६. सूमृत्तो--स्या० ७-७ भफापयि मम-स्या०। प्म नैर उद्रसिि--स्या०। 
६, अहु --स्या०। 
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२३५८ “दिब्बचक्खु विसुद्ध मे, समाधिकुसलो अह्‌ | 
सम्मप्पधानानुयुत्तो, बोज्छ्रद्धभावनास्तो ॥ 
३५९ "सावकेन हि पत्तब्ब, सब्बमेव केत मया । 
सोकनाथ सपेत्वान, सदिसो मे न विज्जति ॥ 
३६० “समापत्तीन कुसलो , ्ानविमोक्खान खिप्पपटिलाभी । 
नोज्छद्धभावनास्तो, सावकगुणपास्मिगतोस्मि ॥ 
३६१ ` सावक्गुणेनपि फुस्सेन , बुद्धया परिसृत्तमभाराः । 
य॒ सद्धासद्धहिति चित्त, सदा सतब्रह्मचारीसु ॥ 
३६२ “उद्धतविसो व सप्पो, चछिन्नविसाणो व उसभो । 
निक्खित्तमानदप्पो व, उपेमि गस्गाखेन गण ॥ 
२६३ "यदि रूपिनी भवे्य, पञ्ञा स वसुमतीपि* न समेथ्य । 
अनोमदस्सिस्स भगवतो, फरूमेत जाणथवनाय ॥ 
२३६४ ''पवत्तित धम्मचक्र, सक्यपृत्तेन तादिना । 
अनुवत्तेमह्‌॒ सम्मा, जाणयवनायिद फल ॥ 
३६५ “मा मे कदाचि पापिच्छो, कुसीतो हीनवीरियो । 
अप्पस्सुतो अनादरो, समेतो अहु कत्थचि ॥ 
२६९ "“बहुस्पुतो च मेधावी, सीछेसु सुसमाहितो । 
चेतोसमथानुयुत्तो, अपि मुद्धनि तिद्रतु ॥ 
३६७ "त वो वदामि भहन्तेः यावन्तेत्थ समागता । 
अप्पिच्छा होथ ॒सन्तुदरा, आयी ्आानस्ता सदा ॥ 
२६८ "यमह पठ्म॒दिस्वा, विरजो विमलो अहु । 
सो मे आचरियो धीरो, अस्सजि नाम सावको ॥ 
३६९ ` तस्साह वाहसा अम्ज, धम्मसेनापती अहु । 
सब्बत्थ पारमि पत्वा”, विहससि अनासवो ॥ 


९ संमापत्तिनयकुसरो--सी° › समापत्तिम्हि० -स्या० । २ सौवकगरुणकुंस्तेन -स्या० । 
३ पुररिसुत्तमगारा-स्या०। ४ सद्धाय सङ्धहित--सी०, सद्धा सङ्खहित--स्या०। 
५ उद्धटाढोव--स्या०। ६ निक्लित्तमानदप्पो -सी०, स्या०1 ७ वसुमती--सी०, 
वसुपतीन-स्या० । ८ भमहुवो-स्या० । ६ सावको--स्या०। १० पत्व-सी०) 
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२३७० “यो मे आचसियो आसि, अस्सजि नाम सावको | 
यस्स ॒दिसाय वसति, उस्सीसम्हि करोमह्‌ ॥ 

३७१ “मम कम्म सरित्वान, गोतमो सक्यपुद्धवो । 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, अगद्राने व्पेसि म॥ 

३७२ “ किठेसा पिता मण््‌, भवा सब्बे समूहता । 5 
नागो व॒ बन्धन चछ्त्वा, विहयमि अनासवो ॥ 

२७३ “स्वागत वत मे आसि, बुद्धसेद्ुस्स सन्तिके । 
तिस्सो विजा अतुप्पत्ता, कत ॒बुद्धस्स सासन! ॥ 

३७४ "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छापि च अद्धिमे। 
छःरमिञ्जा सच्छकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 10 


इत्य सुद आयस्मा सापिपृत्तो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"न 0 डम 


१-१ इमा द्र गाथायो स्या० पोल्के न सन्ति। 


36 


20 


१-१ तुरु देवा तुरियानि--सी०, स्या०। 


२९७५ 


२७६ 


२७७ 


२७८ 


६७८ 


३८९ 


२८१ 


२८२ 


२८३ 


२३८४ 


२८५ 


२८६ 


३-२. महामोग्गह्छानत्थेर अपदानं 


“अनोमदस्सयी भगवा, खोकजेदरौ नरासभो | 
विहासि हिमवन्तम्हि, देवसद्भुपुरक्खतो ॥ 
“वरुणौ नाम नामेन, नागराजा अह तदा] 
कामल्पी विकुन्बामि, पहोदधिनिवासह ॥ 
“सद्धणिय गण हित्वा, तस्यि पदटुपेसह। 
सम्बुदढध परिवारेत्वा, वादेसु अच्छसा तदा ॥ 
“वञ्जमानेसु तरेषु, देवा तूरानि' वन्जयु। 
उभिन्न सह सुत्वान, बुद्धोपि सम्पशुज्छ्रथ ॥ 
(निमन्तेत्वान सम्बुदध, सक भवनुपागमि | 
आसन पञ्जपेत्वान, कारमारोचयि अह्‌ ॥ 
“खोणासवसहस्सेहि, परितुतो लोकनायको । 
ओभासेन्तो दिसा सब्बा, भवन मे उपागमि ॥ 
“उपविट्र महावीर, देवदेव नरास । 
सभिक्वुसद्ध॒ तरप्पेसि , अन्नपानेनह॒ तदा ॥ 
“अनुमोदि महावीरो, सयम्भू अग्गयुगलो । 
भिक्खुसद्धे निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो सो सद्ध॒ मपूजेसि, बुद्ध च लोकनायक । 
तेन चित्तप्पसादेन, देव़ोकं गमिस्सति ॥ 
सत्तसत्ततिक्खत्तु च, देवस्ञज करिस्सति । 
पथव्या रञ्ज अद्टुसत, वसुव आवसिस्सति ॥ 
पश्चपञ्जासक्खत्त च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
भोगा अस्भिया तस्स, उप्पञ्जिस्सन्ति तावदे ॥ 
'अपसिमिय्ये इतो कप्पे, ओक्षाककुसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 


३ सन्तप्पेसि---स्या०। ४ नामेन--सी° 


> निमतयिलवा--सी०, स्या०। 
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३ ८७ 


इ. 


३९० 


२९१ 


२९२९ 


२९३ 


३९५ 


२९५ 


२९६ 


३९७ 


मह्‌ (मोरगद्धानत्थेरभपदान्‌ 


निर्या सो चवित्वान, मनुस्सत्त गमिस्सति। 
कोलितो नाम नामेन, ब्रह्मबन्ु भविस्सति ॥ 
सो पच्छ पव्वजित्वान, कुसलमूठेन चोदितो । 
गोतमस्स॒ भगवतो, दतियो हेस्सति सावको ॥ 


'आरद्रविसियो पहितत्ती, इद्धिया पार्यमि गतो। 


सन्वासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
“पापमित्तोपनिस्साय, कामरागवसष गतो । 
मातर पितिरवा पि, घातय दुदुमानसो ॥ 
ध्यय योनुपपज्जामि, तिस्य अथ मानुस । 
पापकम्मसमद्धिता, भिन्नसीसो मरमह्‌ ॥ 
“इद पच्छिमक मथ्ह्‌, चेरिमो वत्तते भवो, 
इधापि एदिसो' मण्ह्‌, मस्णकाठै मविस्सति ॥ ` 
“पविवेकमनुयुत्तो, समाधिभावनारतो । 
सव्बासवे परिज्ञाय, विहसयमि अनासवो ॥ 
“धरणिम्पि = सुगम्भीर, बहल दुप्पवसिय । 


वामडगुदुन खोभेथ्य, दइदधिा पार्सम गतो ॥ 
“अस्मिमान न पस्सामि, मानो मथ्ट्‌ न विज्जति। 
सामणेरे उपादाय, गरुचित्त करोमह्‌ ॥ 
“अपरिमेभ्ये इतो कप्पे, यः कम्ममभिनीहुरिः । 
ताह भूमिमनुप्पत्तो, पत्तोर्हि आसवक्खय ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्वुमे | 
छ.रभिञ्मा सच्छिकृता, कत ॒बृद्धस्स सासन" ॥ 


३६ 


10 
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दत्थ सुद यस्मा महामोग्गल्छानो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ¦ 


१, पापकम्मसमद््ित - स्या० | 
४-८४ य कम्म अभिषीहर--स्या०। 


५ तमह--स्या°। 


२ ईदिस--स्या०) ३, चाेभ्य--स्य{० ५ 
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३९८ “पदूमुत्तरस्स भगवतो, ठोकजेदुस्स तादिनो । 
निञ्बुते खोकनाथम्हि , पूज कुव्बन्ति सत्थुनो ॥ - 
३९९ “'उदग्गचित्ता जनता, आमोदितपमोदिताः । 
तेसु सवेगजातेसु, पीति मे उदपञ्जथः ॥ 
४०० “जातिमित्ते समानेत्वा, इद वचनमन्रवि । 
परिनिन्बुतो महावीरो, हन्द पूज कयोमसे ॥ 
४०१ “साधूति ते पटिस्सुत्वा, भिथ्यो हास जनिसु मे। 
बुद्धस्मि लोकनाथम्हि, काहाम पुञ्जसश्चय ॥ 
४०२ "अग्विय सुकत कत्वा, सतहृत्थसमुग्गतः। 
दियडहूव्थपत्थट , विमान  नभमुग्गत ॥ 
४०३ कृत्वान हस्मियः तत्थ, तालपन्तीहि चित्तित । 
सकं चित पसादेत्वा, चेतिय पूजयुत्तम ॥ 
४०४ "-अग्गिक्खन्धो व जलतो, किसूको इव पुल्लितो । 
दन्द व॒ आकासे, ओभासेति चतुद्िसा ॥ 
४०५ “तत्य चित्त ॒पसादेत्वा, कत्वान कुसल बहुं । 
पुव्बकम्म सरित्वान, तिदस उपपज्जह्‌ ॥ 
४०६ “सहस्सयुत्त॒ हयवाहि, दिव्बयानमधिदतो | 
उव्बिद्ध भवन मण्ह्‌, सत्तभूम समुग्गत ॥ 
४०७ ` कूटागास्सहस्सानि, सब्बसोण्णमथा अहु" । 
जलन्ति सक्तेजेन, दिसा सब्बा पभासय" ॥ 
४०८. “सन्ति अज्ञेपि निथ्यूहा, लोदहितङ्गमया तदा । 
तेपि जोतन्ति आभाय, समन्ता चतुरौ दिसा ॥ 


१ लोकनाथस्मि--स्या० । २ आमोदितप्पमोदिता - स्या० । ३ उपपञ्जथ--सी° 
स्या० । ४» सतहुत्य सगरुणत--स्या० । ५ दियडढ हृत्थसतपि-स्या०) ६ अग्धिय-- 
स्या० । ७ कसन्पतीहि--स्या०। ८ जलति साकराजाव--स्या०, ०साल- 
एनाव--सी° । ६, भोभासति--स्या० | १० अहु--स्या० } ११ पभासयु --स्या० । 


१ ३, ४२० ] महाकस्सपत्थेरभपदानं १ 


४०९ “'पुञ्जकम्मामिनिब्बत्ता, कूटागाय सुनिम्मिता । 
मणिमयापि जोतन्ति, दिसा' दसत समन्ततो ॥ 

४१० “तेस उनज्जोतमानान, ओभासो विपुलो अहु । 
सब्बे देवे अभिभोमि, पुञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 

४११ “सदिकप्पसहस्सम्हि, उच्विद्धो नाम खत्तियो । 6 
चातुरन्तो विजितावी, पर्थव आर्वसि अह्‌ ॥ 

४१२ “तथेव भहूके कप्पे, तिसक्खत्तु अहौसह्‌ । 
सककम्माभिस्दधोम्हि, चक्षवत्ती मह्ब्बरो ॥ 

४१३ “सत्तसतनसम्पन्नो, चतुदीपम्हि इस्ससे | 
तत्थापि भवन मथ्ट्‌, इन्दर व॒ उस्गत ॥ 10 

४१४ “जायामतो चतुब्बीसः, विलत्थारेन च द्वादस । 
रम्मणः नासम नगर, दन्हपाकारतोरण ॥ 


४१५ “आयामतो पञ्सत, वित्थारेन तदङ्क । 8 38 
आक्रिण्ण जनकायेहि, तिदसान पुर विय ॥ 
४१६ “यथा सूचिवरे सूची, पक्िवित्ता पण्णवीसति । + 


अञ्जमञ्ज पघटटेन्ति, आकिण्ण होति ककत ॥ 
४१७ “एवम्पि नगर मण्ह, हत्थिस्सरथसकुलः । 

मनस्सेहि सदाक्िण्ण, र्म्ण नगरुत्तम ॥ 
४१८ “तत्थ भुत्वा पिवित्वा च, पुन देवत्तन' गतो । 

भवे पच्छिमके म्ह, अहोसि कुरुसम्पदा ॥ 0 
४१९ श्राहयञ्जकुलसम्भूतो, महारतनसश्चयो । 

असीतिकोटियो हित्वा, हिग्जञ्ञस्सापि" परव्वजि" ॥ 
४२० “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अह्मे । 

छभिञ्ञा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 
इत्थ सुद आयस्मा महाकस्सपो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 

नी 


^ म 
१-१ दिसो दिस--स्या० । २ चतुब्बीसा--स्या०। ३ दादस--सी० \ 
दादसया--स्या० । ४ रम्मक--सी०, स्था०। ५ त तदा~-सी°, सतता--स्या० । 
६ हैत्थस्स०~--सी, स्या०। ७ तदाकिण्ण--स्या० , रोऽ । ८ भुत्वा च--रो° । 
६ दवत्तत्त--स्या०  १०-१० हिरसजस्सपरिन्बजि - स्या०; परिञ्बलजि--रो०। 
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४२१ “सुमेध भगवन्ताह, रोकजेदु नरास । 
वृपकटु विहरन्त, अहृस्स लोकनायक ॥ 
४२२ '“उपगन्त्वान सम्बुद्ध, सुमेध रोकनायक | 
अञ्जलि पग्गहेत्वान, सुद्धसेदुमयाचह्‌ ॥ 
४२३ "अनुकम्प महावीर, लोकजेदु नरासम। 
पदीप ते पदस्सामि, स्क्वमूरम्हि आयतो ॥ 
४२४ (अधिवासेसि सो धीरे, सयम्भ्‌ वदत वरो। 
दुमेसु विनिविच्छित्वा, यन्त॒ योजियह' तदा ॥ 
४२५ “सहस्सर्वट पादासि, बुद्धस्स लोकबन्धुनो । 
सत्ताह्‌ पञ्क्त्वान, दीपाः वृपसमिसु मेः ॥ 
४२६ `तेन चित्तप्पस्नादेन, वचेतनापणिधीहि च! 
जहित्वा मानुस देह विमानमुपपञ्जह्‌ ॥ 
४२७ "उपपन्नस्स॒देवत्त, व्यम्हः आसि सुनिम्मितः | 
समन्ततो पञ्जलति, दीपदानस्सिद फंड ॥ 
४२८ समन्ता योजनसत, विरोचेपिमह तदा । 
सब्बे देवे अभिभोमि, दीपदानस्सिद फल ॥ 
४२९ `'तिसकप्पानि देविन्दो, देवरज्जमकारसयि । 
त॒म केचीतिमञ्जन्ति, दीपदानस्तसिद फट ॥ 
४३० "अद्ुवीसतिक्वत्तु च, चक्चवत्ती अहोसह । 
दिवा रति च पस्सामि, समन्ता योजन तदा ॥ 
१ योजेत्वहु-सी०, स्या०) २-२ पदीपा द्पसम्मिमु--स्था०, ये०। 


३ ब्यम्हो--स्मा०। ४ सुनिभ्मितो--स्या० ५-५ इमा दे गाथायो--स्या०, पोल्थके 
हदा दिस्सन्ति । 


३-४. अनुरद्धत्थेरअपदानं 


१ ३ ४३३) अनुरुदधत्थेरभपदानं 


४३१ “सहस्सरोक जाणेत, पस्सामि सत्यु सासने । 
दिव्बचक्लुमनुप्पत्तौ, दीपदानस्सिद फलं ॥ 
४३२ “सुमेधो नाम सम्बुद्धो, तिसकप्पसहस्सितो । 
तस्स दीपो मया दिन्नो, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
४३३ "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अद्मे | 
छरुभिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 
इत्थ सुद आयस्मा अनुरुदधो थेरो इमा गाथाथो अभासित्था ति । 


~~~---*-----#-*ॐ--------- 


४३ 


६-५. पण्णमन्ताणिपनत्तत्थेर अपदानं 


४३४ “अज्छ्यायको मन्तधरो, तिण्ण वेदान पार्‌ | 
पुरक्वतोम्हि = सिस्सेहि, उपर्गच्छ' नर्तम ॥ 
४३५ '"'पदुमुत्तरयो ठोकविषरू, आहूतीन पटिग्गहो । 
मम॒ कम्म पकित्तेसि, सरत्तेन महामुनि ॥ 
8 40 5 ४३६ “ताह धम्म सुणत्वान, अभिवदेत्वान सत्थूनो । 
अर्ल पग्गहेत्वान, पक्षम दक्खिणामुखो ॥ 
४२७ “सल्ह्ित्तेन = सुणित्वान, वित्थारेन अभासर्यिः। 
सब्बे सिस्सा अत्तमना, सुत्वान मम॒ भातो । 
सक दिद विनोदेत्वा, बुद्धे चित्त पसादयु ॥ 
0 ४३८ “सद्भततेनपि देसेमि, वित्थारेन तथेवह्‌ । 
ए. अभिघम्मनयञ्जूह^, कथावत्थुविसुद्धिया । 
सब्बे विञ्जापेत्वान, विहसयमि जनासवो ॥ 
४२९ “इतो पश्चसते कप्पे, चतुरो सृप्पकासका | 
सत्तसतनसम्पच्चा, चतुदोपम्हि इस्सरा ॥ 
16 ४४० "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्धिमे ! 
छल्मिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 
इत्थ सुदं आयस्मा पृण्णो मन्ताणिपुत्तो " थेरो दमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


~~~ ®+ --क#------ 


१ उपगल्छि--स्या०। २ पक्रामि--सी०, स्या० । ३ अदेसवि--सी०, स्या०। 
४ अभिधम्मनयाम्नोह--स्या०, रो० । ५ मरन्तापृत्तो--सी० , मन्तानीपुत्तो--स्या० । 
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३-६ उपाषित्थेस्अपदानं 


नगरे हसवतिया, सुजातो नाम ब्राह्मणो । 
असीतिकोटिनिचयो , पटहूतधनधञ्जवा ॥ 
(अज्ज्ापको मन्तधरो, तिण्ण वेदान पास्गू। 
लक्खणे इतिहासे च, सधम्मेः पार्यम गतो ॥ 
(परिव्बाजा एकसिखा, गोतमा बुद्धसावका । 
चरका तापसा चेव, चरन्ति मह्या तदा॥ 
तेपि म॒ परिवारेन्ति, ब्राह्मणो विस्सुतो इति । 
बहुज्जनो* म॒ पृजेति, नाह पूजेमि कश्चन ॥ 
"पूजार्ह न पस्सामि, मानव्थद्धो अह तदा । 
लुद्धो ति वचन नत्थि, ताव तुप्पज्जते जिनो ॥ 
“अच्येन अहस्त, पदुमुत्तरनामको " 
सब्ब तम विनोदेत्वा, रोके उप्पञ्जि चक्खुमा ॥ 
वित्थारिके बाहुजञ्मे, पुयुभूते च सासने। 
उपागमि तदा वृद्धो, नगर हससन्ह्य ॥ 
"पितु अत्याय सो बुद्धो, धम्म देसेसि चक्खुमा । 
तेन कारेन परिसा, समन्ता योजन तदा ॥ 
सम्मतो मनुजान सो, सुनन्दो नास तापसो । 
यावता बुद्धपरस्सा, पप्फेहच्छादथी तदा ॥ 
“"चतुसच्च पकासेन्ते, सेदं च पुष्फमण्डपे | 
कोटिपतसहस्सान, धम्माभिसमयो अहु ॥ 
“सत्तरत्तिन्दिव बुद्धो, वस्सेत्वा भम्मबुद्वियो । 
अदुमे दिवसे पत्ते, सुनन्द कित्तयी जिनो ॥ 


------~------- >= 
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१ असीतिकोटि सन्निचयो--स्या० । २ सद्धम्मे--स्या०, रो°। ३ परिव्बना-- 
स्या} ४ बहुनना--्या० । ५ णनायको--सी०, स्या०1 ६ वहुजन्मे--स्या० । 
७ यो--स्या० । ठ पकासेन्तो--स्या० 1 €-& तस्सित्वा धम्मवुह्िया-~स्या, 
०बुह्िया--~रो° । 
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येरापदान 
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४५२ देवखोके मनुस्ते वा, ससरन्तो अय भवे। 
सन्बेस पवरो हत्वा, भवेसु ससरिस्सति ॥ 
५५२३ “कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
४५४ (तस्स ॒वम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिभ्मितो । 
मन्ताणिपत्तो पुण्णो ति, हैस्सति सत्यु सावको ॥ 
४५५ “एव॒ कित्तयि सम्बुद्धो, सुनन्द तापस तदा | 
हासयन्तो जन सव्व, दस्सयन्तो सके बर ॥ 
४५६ ('कतञ्चली नमस्सन्ति, सनन्द तापसं जना । 
बद्धे कार करित्वान, सोधेसि गतिमत्तनो ॥ 
४५७ “तत्थ मे अहु सद्धुप्मो, सृत्वान मुनिनो वच । 
अहुम्पि' कार कस्सामि, यया पस्सामि गोतम ॥ 
४५८ “एवाह चिन्तयित्वान, किरिय चिन्तय मम । 
व्याह कम्म आचसमि, पुञ्जक्वेत्ते अनुत्तरे ॥ 
४५९ “अय च पाटठिको भिक्छु, सन्बपाठिस्स सासने । 
विनये अग्गनिक्खित्तो, त॒ ठान पत्थये* अह्‌ ॥ 
४६० द मे अमित भोग, अक्खोभ सागखूपम। 
तेन भोगेन बुद्धस्स, आसम मापये अह्‌ ॥ 
४६१ “सोभ नाम आराम, नगस्स्सं पुर्त्थतो। 
किणित्वा ` सतसहस्सेन, सद्धासयम अमार्पयि ॥ 
४६२ 'कूटागारे च पासादे, मण्डपे हुम्मिये गुहा । 
चद्धूमे सुक्ते कत्वा, सद्धाराम अमापयि ॥ 
४६३ “जन्ताघर अग्गिसाङ, अथो उदकमास्कः । 
न्हानघर मपयित्वा, भिक्खुसद्धस्सदासह्‌ ॥ 
१ जह्‌--स्या० । २ मम--सी०, स्या०। ३ सनव्बपाटिक--सी०, सब्ब॑- 
पाठीन---स्या० । > पत्ययि-स्या० ५ कीत्वा--सी० , 


कत्वा--स्या० रो० । 
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उपाहित्येरभपदान 


“"आसन्दिथो पीठ्के च, परिभोगे च भाजने) 
आरामिक च भेसज्ज, सन्बमेत अदासह्‌ ॥ 
“आरक्ख पद्रपेत्वान, पाकार कार्य इन्द्‌ 
मा त कोचि विहठेसि, सन्तचित्तान ता्दिन ॥ 
'सतसहस्सेनावास', सद्धारामे अमापयि । 
वेपुल्ल त॒ मापयित्वा, सम्बद्ध उपनार्माय ॥ 
“निदापितो मथारामो, सम्पटिच्छ तुव मुनि, 
निथ्यादेस्सामि त वीर, अधिवासेहि चक्खुम ॥ 
“पदुमुतसो खोकविदू, आहूतीन पटिग्गह । 
मम॒ सङ्धुप्पमञ्जञाय, अधिवासेसि नायको ॥ 
“अधिवासनमञ्याय, सब्बञ्लुस्स महेसिनो । 
भोजन पटियादेत्वा, काठमायोर्चय अह ॥ 
“आरोचितम्हि काटम्हि, पदुमुत्तरनायको । 
खीणासवसहस्सेहि, आराम मे उपागमि ॥ 
“निसिन्न कालमञ्याय, अन्नपानेन तप्पयि | 
भुत्तावि* कालमञ्जाय इद वचनमर्बाव ॥ 
“कीतो सतसहस्सेन, तत्तकेनेव कारितो । 
सोभनो नाम आरामो, सम्पटिच्छ तुव मुनि॥ 
“दूमितारामदानेन ^, चेतनापणिर्धीहि च। 
भवे निब्बत्तमानोह्‌, लभामि मम पत्थित ॥ 
“पटिग्गहेत्वा सम्बुद्धो, सद्धाराम सुमापित। 
भिक्छुसद्धं निसीदित्वा, इद वचनमत्रवि ॥ 
धयो सो बृद्धस्स पादासि, सद्धाम सुमापित। 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
“हत्थी अस्ता रथा पत्ती, सेना च चतुरद्धिनी । 
परिवारेस्सन्तिमि" निच, सद्खारामस्सिद फल ॥ 
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१ आवास सतसहस्मेन--सी० › आवासे सतसहस्से--स्या० } २ वेपुल्लत पाप- 
यिववा--सी ०, वेपत्लत०--स्या०। ३ ते वीर--सी° , त धीर--स्या० ४ । निसिन्न--स्या० | 
५ भूत्तावी--स्या० । ६ भूमिदनेन--स्या° । ७ पवरेन्ति म--स्या० । 
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८९ 


१ तुरियसहस्सानि--सी०, स्या० । 
३ आलारम्रुख्ा--स्या° । 


थेरापदानं 


“सद्वि तूरसहस्सानि, भेरियो समलद्ता । 
परदिवारेस्सन्तमि निच, सद्धारयामस्सिद फर ॥ 


'छठ्सीतिसहस्सानि, नास्य समलद्भुता | 
विचित्तवत्थाभरणा, आमुत्तमणिकुण्डला ॥ 
अन्ससपम्हा हसुला, सूसञ्ना तनुमज्ज्िमा । 


परिवारेस्सन्तिमि निच, सद्धारामस्सिद फल ॥ 


'तिसकप्पसहस्सानि, देवरोके रसमिस्सति । 
सहस्सक्त्त॒ देविन्दो, देवर करिस्सति ॥ 
“देवयाजेन परत्तव्ब, सम्ब पटिकमिस्सति । 
अनूनभोगो हतवान, देवरञ्ज करिस्सति ॥ 


"सहस्सक्खत्त चक्षवत्ती, राजा रद्र भविस्सति । 
पथव्याः रज्ज विपुल, गणनातो असदह्भिय ॥ 
'कप्पस्ततसहस्सम्हि, ओक्षाकुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
"तस्स ॒धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
उपालि नाम नामेन, हेस्सति सत्यु सावको ॥ 
“विनये पार्यम पत्वा, ठानाठने च कोविदो । 
जिनसास्न धारेन्तो, विहरिस्सतिनासवो ॥ 
“सन्बमेत॒ अभिञ्जाय, गोतमो सक्यपुद्खवो | 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, एतदग्गे ठपेस्सति ॥ 
“अपरिमेय्युपादाय, पत्थेमि तव॒ सासन, 
सो मे अत्थो अनुप्प्तो, सब्बसयोजनक्खयो ॥ 
"यथा सूाबुतो पोसो, सजदण्डेन तज्ितो । 
सूरे सात ॒अविन्दन्तो, परिमुति व॒ इच्छति ॥ 
“तथेवाह॒ महावीर, भवदण्डेन तञ्जितो । 
केम्मसूलावुतो सन्तो, पिपासावेदनट्टितो ॥ 


६, धारयन्तो--सी०, स्या०। ७, पिपासविदनाष्टितो--स्या० । 


२ छगसीतिसहुस्सानि--सी०, 
४ पथव्या--सी० , पठन्या--स्या० 1 ५ असह्य--स्या० । 
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स्या°। 
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४९० 


४९९ 


९.२ 


४९३ 


४९४ 


४९५ 


४९६ 
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९.८ 


४९९ 


५०० 


५०१ 


५०९ 


उपाशटित्थेरञपदारनं 


“भवे सात न विन्दामि, उण्हुन्तो तीहि अग्गिभि | 
परिमि गवेसामि, यथापि सजदण्डितो ॥ 
यथा विसादो परिसो, विसेन परिपील्ितो! 
अगद सो गव्य, विसघातायुपालन' ॥ 
गवेसमानो पस्सेथ्य, अगद विसघातक । 
त ॒पिवित्वा सुखी अस्स, विसम्हा परिसुत्तिथा ॥ 
“तथेवाह्‌ महावीर, यथा विमहृतोः नये । 
सम्पीलितो अविज्ञाय, सद्धम्मागदमेसह्‌ ॥ 
धम्मागद गवेसन्तो, अर्हुक्खि सक्यसासन । 
अग्न सब्बोसधानः त, सब्बसल्टविनोदन ॥ 
धम्मोपसव पिवित्वान, विस सब्ब समूहनि । 
अजरामर सीतिभाव, निन्बान फस्सयिˆ अह ॥ 
“यथा भूतद्ितोः पसो, मूतमगाहेन पीच्छ्तो | 
भूतवेञ्ज गवे्ेय्य, भूतस्मा परिसुत्तिया ॥ 
“गवेसमानो पस्सेथ्य, भूतविज्नासु कोविद । 
तस्स सो विहने" भूत, समूल च विनासये ॥ 
“तथेवाह महावीर, तमगणाहेन पीलितो | 
जाणारोकं गवेसामि, तमतो परिसुत्तिया ॥ 
“अथस सक्यमुति, किठेसतमसोधन । 
सो मे तम॒ विनोदेसि, सभूतवेजो व॒ भूक ॥ 
“ससारसोत स्ज््छिन्दि, तण्हासोत निवार्सयि। 
भव उग्ारटयि सब्ब, भूतवेञ्जो व मूटतो ॥ 
गर्म यथा ओपतति, पत्रय भक्खमत्तनो । 
समन्ता योजनसत, विक्छोभेति महासर ॥ 
"पत्रग सो गहेत्वान, अधोसीस्र विहेव्य। 
आदाय सो पक्मति, येनकाम विहद्धमो ॥ 


४६ 
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१ विसधाता गुपायन--स्या० , °पुपायसो--रो० । २ विसगो--स्या० | 
३, सुद्धम्मागदभेसयि--सी० । ४-८ अग्ग सचोसथान--स्या० ! ५ परस्साय--स्या० । 
९ भूततनजितो--स्या० । ७ विहभ्मे--स्या० । ८ भूतिक--स्या०। 
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५१३ 
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येरापदान [ १ ३ ९०३- 


“तथेवाह महावीर, यथापि गर्णे बली । 
असहत गवेसन्तो, दोसे विक्खालयि अह्‌ ॥ 
दिद अह्‌ धम्मवर, सन्तिपदमनुत्तर। 
आदाय विहसयमेत, गरू्ये प्रग यथा ॥ 
“आसावती नाम ठता, जाता चित्तरतावने । 
तस्सा वस्ससहस्सेन, एक निन्बत्तते फल ॥ 
“त॒ देवा पयिरुपासन्ति, तावदुरफठे सति! । 
देवान सा पिया एव, आसावती लतुत्तमाः ॥ 
“सतसहस्सुपादाय, ताह परिचरे मुनिः । 
साय पात नमस्सामि, देवा आसावति यथा ॥ 
“अवजञ्छ्मा पारिचरिया, अमोघा च नमस्सना। 
द्‌ सगतम्पि म॒ सन्त, वणोयः न विसधयि॥ 
“पटिसन्धि न ॒पस्सामि, विचिनन्तो भवे अह्‌ | 
निरूपधि विप्पमुत्तो, उपसन्तो चरामह ॥ 
यथापि पदुम नाम, सूरियिरसेन पूप्फति। 
तथेवाह महावीर, लुद्धरसेन पूप्फितो ॥ 
यथा बलाक्योनिम्हि, न विञ्जति पुमो सदा । 
मेघेसु गज्जमानेसु, गन्भ॒ गण्हुन्ति ता सदा ॥ 
(चिस्म्पि गन्भ॒ धारेन्ति, याव मेघो न गलति | 
भारतो परिमुच्न्ति, यदा मेधो पवस्सति ॥ 
"पदुमुत्तस्बुद्धस्स, धम्ममेधेन गजतो । 
सहेत धम्ममेधस्स, धम्मगब्भ अगण्हुहु ॥ 
सतसहस्पुपादाय, पुञ्जगन्भ धरेमह्‌ । 
तप्पमुच्वामि भारतो, धम्ममेघो न गञ्जति ॥ 
यदा तुव सक्यमुनि, रम्मे कपिलवत्थवे। 
गलसि धम्ममेधेन, भारतो परिमुह्‌ ॥ 





१-१ तावदूरेफले सति--सी° , ताचदूरफल सक्र--स्या० । २ फटुत्तमा--स्या० । 
३ प्रनि--सी०, स्या०। ४ सेणोम~-सी०, स्या०। ५ पुमा--सी०, स्या०। 
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उपार्ित्थेरअपदानं ८१ 


“सुञ्चत अनिमित्त च, तथाप्प्णिहितम्पिः च। 
चतुरो च फले सब्बे, धम्मेव विजनयि अह्‌ ॥ 
दुतियभाणवार । 

“अपरिमेय्युपादाय, पत्थेमि तव॒ सासन । 

सो मे अल्थो अनुप्पत्तो, सन्तिपदमनुत्तर ॥ 

“विनये पार्स पत्तो, यथापि पाठिको इसि। 5 > 49 
त मे समसमो अत्थि, धारेमि सासन अह्‌ ॥ 

“विनये खन्धके चापि, तिक्च्छेदे च पश्चके" । 

एत्थ मे विमति नत्थि, अक्वरे व्यञ्चने पिवा॥ 

“निग्गहै पटिकम्मे च, ठानाठाने च कोविदो । 

ओसास्णे बुद्ापने, सब्बत्थ पारम गतो ॥ 10 
“विनये खन्धके वापि, निक्खिपित्वा पद अह्‌ । 

उभतो विनिवेरेत्वा, रसतो ओसरेध्यह ॥ 
“निरुत्तिया सुकुसलो , अत्थानत्थे च कोविदो | 8 
अनञ्जात मया नत्थि, एकग्गो सत्थु सासे ॥ 

“ूपदक्खो अह अज्ज, सक्यपुत्तस् सासने | 18 
कद्ध॒ सब्ब विनोदेमि, छिन्दामि सब्बससय ॥ 

“पद अनुपदश्चापि, अवकखसर्श्चापि व्थञ्लनः । 

निदाने पसियोसाने, सब्बत्थ कोविदो अह्‌ ॥ 

“यथापि राजा बलवा, निग्गण्ित्वाः परन्तपे । 
विजिनित्वान सद्धाम, नगर तत्थ मापये ॥ 20 
'पाकार परिखश्नापि, एसिक द्वासकोटरुक । 

अटाखके च विविधे, कार्ये नगरे बहू ॥ 


“सिद्धाटक चचस्श्, सुविभत्तन्तरापण। 
कास्येथ्यः सभ तत्थ, अत्थानत्थविनिच्छय ॥ 


१ अथापणिहितपि--स्या० २ धम्मे विजनयि--सी; धम्म व्रिजटितपि--स्या० । 
३ पञ्चमे--सी, व पञ्चके--स्या० । ८ विभङ्खं चेव--स्या० । ५ च कुसलो--स्या° । 
६ न्यज्न-सी० । ७ निहरित्वा--स्या० | ८ पच्चूरच--स्या० € कारपे्य--स्या० | 
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१ सेनामच--स्या०) २ मामको--सी०, समग्गो--स्या० ) २ सो--स्या०) 
४ ‹उप्पादेसू--स्या० ! 
सेत्धा--स्या° 
१०.१९८ 


ेरापदानं 


"निग्घातत्थ अमित्तान, चछिहाछिह्‌ च जानितु । 
बलकायस्स स्क्वाय, सेनापच स्पेति सो ॥ 
“आरक्वत्थाय भण्डस्स, निधान्कृसषट नर । 
मा मे भण्ड विनस्सी ति, भण्डरक् ठपेति सो ॥ 
“ममत्तोः होति यो रज्ञो, बुद्धि यस्स च इच्छति । 
तस्साधिकरण देति, मित्तस्स॒ पटिपज्जितु ॥ 
“उप्पातेसु* निमित्तेसु, लक्वणेयु च॒ कोविदं | 
अज्न्रायक मन्तधर, पोरोहिन्रे स्पेति सौ॥ 
"एतेहद्धोहि सम्पन्नो, खत्तियो ति पवु्वति | 
सदा रक्खन्ति राजान, चक्षवाको व॒ दृक्खित” ॥ 
तथेव त्व महावीर, हतापित्तो ब॒ खत्तियो | 
सदेवकस्स लोकस्स, धम्पराजा ति वुच्चति ॥ 
"तित्थिये निहनित्वान, मारश्चापि ससेनक । 
तमन्धकार विधमित्वा, धम्मनगर अमापयि ॥ 
“सीर पाकारक तत्थ, जाण ते द्वारकोटुक | 
सद्धा ते एसिका वीर, द्वारपालो चे सवरो ॥ 
सतिपद्रानमहाट, पञ्जा ते चर मुने 
इद्धिपाद च सिद्धाट, धम्मवीथि सुमापिताः॥ 


सुत्तन्त॒ अभिवम्म च, विनयश्वापि केवल | 
तवद्ध बुद्धवचन, एसा वम्पसभा तव ॥ 
युञ्जत अनिमित्त च, विहास्शप्पणीहित | 
अनेञ्ल च निरोधो च, एसा धम्मकुटी तव ॥ 
पञ्चाय अग्गो " निक्ठित्तो,'“ पटिभाने च कोविदौ । 
सास्पूत्तो ति नामेन, धम्मसेनापती तव ॥ 


~~~ "~= 


५ दुक्छिन--स्या° | 
८ सुमापित--स्या०, रोऽ । 


६ नीह्रित्वान--स्या० | 


भरगनिकिङत्तो--सी° । 


१ ३ ९६९९. 


६-६& भअनेजो च तिसेधो च~-स्या० | 


१३ ९९१] 


४.4 


3 4 [| 


५.४१ 


५.४२ 


५.४२ 


८५.४४ 


५५.४५५ 


५.४९ 


५.४७ 


५.४८ 


५.४९, 


५५० 


५५९१ 


१९ तव~-स्या०। 
महेसी--स्या० ; 
७ वि्नथोगधित--सी०, 


उपाङित्मेरभपदा् 


“नुतूपपातकुसलो, इद्धिया पार्यम गतो । 
कोरितो नाम नामेन, पोरोहिचो तव मुने ॥ 
“पोसयाणकवसधरो, उग्गतेजो दुरासदो । 
भुतवादीगुणेनग्गो*, अक्दस्सो तव मुने ॥ 
“बहूस्सुतो धम्मधरो, सब्बपाटी च सासने। 
आनन्दो नाम नामेन, धम्मार्लोः तव मुने ॥ 
“एते सव्बे सतिक्षम्म, पमे भगवा मम ` । 
विनिच्छय २ पादासि, विनये विञ्लुदेसित ॥ 
“यो कोचि विनये पञ्ह्‌, पृच्छति बुद्धसावको । 
तत्थ मे चिन्तना नत्थि, तञ्जेवत्थ कथेमह्‌ ॥ 
"यावता बुद्धवेत्तम्हि, स्पेत्वा त महामुनिः । 
विनये मादिसो नस्थि, कुतो मिथ्यो भविस्सति 1 
“भिक्खुसद्खं निसीदित्वा, एव गञ्जति गोतमो । 
उपाल्िस्स समो नत्थि, विनये खन्धकेसु च ॥ 
“यावता बुद्धभणित, नवद्च सत्थुंसासन। 
विनयोगध त सब्ब, विनयमूटपस्सिनो ॥ 
“मम॒ केम्मसरित्वान, गोतमौ सक्यपुद्धवो । 
भिक्छृसङ्खं निसीदित्वा, एतक्गे ठपेसि म॥ 
“सतसहस्युपादाय, इम ठन अपर्त्याय । 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, विनये पार्समि गतो ॥ 
“सक्यान नन्दिजननो, कप्पको आसह पुरे । 
विजहित्वान त॒ जाति, पुत्तो जातो महेसिनो ॥ 
श्टूतो दतियके कष्पे, अञ्चसो नाम॒ खत्तियो । 
अनन्ततेजो अमितयसो, भूमिपालो महर्नो ॥ 


२ धुत्तवादिगणे भरग्गो--स्या०। ३ 
पिहैसी--रो०। ५ मम--स्यो०। 
विनये क्थित--स्या०) मं 


£ नन्दिजिनको--स्या० ) 


५३ 


धम्म॑रक्छौ--स्या० 1 
६ महामूनि--स्या० । 
विनयपूक ति पर्सतो--शी० 1 


45 


49 


46 


60 


८४ 


10 


15 


५५२ 


५५२ 


५५४ 


५५ 


५५५६ 


५,५५.७ 


५५८ 


५५९ 


५८० 


५६९१ 


५६२ 


५६३ 


१ यसोऽ--स्या० । 
४ नुद्धरको--स्या० । 


येरापदार्नं 


"तस्स स्ञ्मो अह पृत्तो, चन्दनो नाम खत्तियो । 
जातिमदेनुपत्थद्धो, यसभोगमदेन ` च ॥ 
(नागसतसहस्सानि, सब्बालद्धारभूसिता । 
तिधापमिन्ना मातद्धा, परिवारेन्ति म सदा॥ 
“सबरहि परेतोह, उध्यान गन्तुकामको । 
आष्ट सिरिकि नाग, नगसय निक्छमि तदा ॥ 
वरणेन च सम्पश्लो, रुत्तद्रारो पुसबुतो । 
देवरो नाम सम्बुद्धो, आगच्छि पुरतो मम” ॥ 
“पेसेत्वा सिरिकि नाग, बुद्ध आसार्दयि तदा! 
ततो सञ्ञातकोपो सो, नागो नुद्धस्ते" पद ॥ 
“ताग रुण्णमन" दिस्वा, बुद्धे कोधः अकासह्‌ । 
विहेसयित्वा सम्बद्ध, उथ्यान अगमासह्‌ ॥ 
सात तत्थ न विन्दामि, सिरो पल्ल्ितो यथा । 
परिखाहेन उथ्हामि, मच्छो व॒ बल्ठिसादको ॥ 
“ससागरन्ता पथवी, आदित्ता विय होति मे। 
पितु सन्तिकूपागम्म, इद  वचनमन्नवि ॥ 
“आसीविस व॒ कुपित, अग्गिक्खन्य व॒ आगत । 
मत्त व॒ कृञ्नर दन्ति, य सयम्भुमसार्दयि ॥ 


"आसादितो मया बुद्धो, घोरो उग्गतपो जिनो । 
पुरा सब्बे विनस्साम, खमपेस्साम त मुनि 1 
नो चे त निज्ञ्रापेस्साम, अत्तदन्त समाहित | 
ओरेन सत्तदिवसा", स्ट मे विधमिस्सति 1॥ 
“समेखलो कोसियो च, सिग्गवो चापि सत्तको" । 
आपतादयित्वा इसयो, दुता ते सद्टुका”॥ 


९ मम-स्या०) ३-३ 
५ दुदुमन--सी०, रुटुमन--रो°) 


(१ ३ ९९२- 


सञ्ञातकोपोव--स्या० । 
६ कोप--सी०, स्या० 
७, विहेठमित्वा--स्या° 1 ८ सिरे--सी० । & सत्तमे दिवसे--स्या० । १० सततुको--सौ० } 


१ ३ ९७६ | 


६४ 


५६५ 


५९६ द्‌ 


५६७ 


५६८ 


५६९ 


3 ७०, 


५७९ 


५७२ 


५७३ 


८७४ 


4०५ 


५ \9 ९६ 


१ च~--स्या०। 
सी० । ५ अत्तदन्ता--स्या०। ६ वो--स्या० । ७ विनोदयि--स्या०, विनोदयी--रो° | 
८, पापयी--सी० । & तु्ह--स्या० । 


उपाशित्येरअपदानै 


“यदा कुप्पन्ति इसयो, सज्जता ब्रह्मचारि । 


सदेवक  विनासेन्ति, ससागर सपव्बत ॥ 
“तियोजनसहस्सम्हि, पुरिसे सत्निपातयि। 
अचय देसनव्थाय, सथयम्भु उपसद्धमि ॥ 
“अल्लवत्था अल्टसिखय, सब्बे व ॒पञ्चलीकता । 


बुद्धस्स पादे निपतित्वा, इद वचनमन्नवु ॥ 
“खमस्सु त्व महावीर, अभियाचति त जनो। 
परिव्सह॒ विनोदेहि, मा नो रट विनास्य ॥ 
“सदेवमानुसा सब्बे, सदानवा सक्खसा । 
अयोमयेन कुटेन, सिर भिन्देथ्यु मे सदा॥ 
दकेः अग्मि न सण्ठाति, बीज सेर न रूहति ¦ 
अगदे किमि न सण्टाति, कोपो बुद्धे न जायति ॥ 
“यथा चः भूमि अचला, अप्पमेथ्यो च सागसे । 
अनन्तको च आकासो, एव बुद्धा अखोभिया ॥ 
“सदा खन्ता" महावीरा, खमिता च तपस्सिनो । 
खन्तान खमितान च, गसन तः न विजति॥ 
“इद वत्वान सम्बुद्धो, परिव्यह॒ विनोदय । 
महाजनस्स पुरतो, नभे अन्भुग्गमि तदा ॥ 
"तेन॒ कम्मेनह वीर, हीनतत॒  अज्जुपागतो । 
समतिक्म्म त॒ जाति, पार्विसि अभय पुर॥ 
"तदापि म महावीर, उथ्हमान मुसण्ठिति। 
परिह विनोदेक्षि, सथम्भु च खमापयि ॥ 
“अज्जापि म महावीर, उण््मान तिहग्गिभि। 
निव्बपेसि तयो अग्गी, सीतिभाव च पापि ॥ 
येस॒ सोतावधानत्थि, सुणाथ मम भासतो। 
अत्थ ॒तुम्ह॒ पवक्लामि, यथा दिट्रु पद मम॥ 


२ उदके--सी०, स्या० | ३ वीज--स्या० । 
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१-१ दुद्रविसो एक--स्या० । २ उपरुदेनि--स्था० । 
४-४ वो अविरोधियो-सी०, ते अति सेधिया--स्था० 1 


तद्र स्मार | 


थेरापंदान 


“सयम्भु त॒ विमानेत्वा, सन्तचत्त समाहित । 
तेन॒ कम्मेनह अज्ज, जातोम्हि नीचयोनिय ॥ 
“मावो खण विसयधेथ, खणातीता हि सोचरे। 
सदत्थे वायमेय्याथ, खणो वो पटिपादितो ॥ 


“एक्चान च वमन, एकान  विस्वन । 
विस हटाहट एके, एकान च ओसव ॥ 
“वमन पटिपन्लान फलद्रान विरेचन । 
ओसथ फटलाभीन, पुञ्जक्घेत्त॒ गवेसिन ॥ 
“सासनेन विश्द्धान, विस हह यथा| 


आसीविसो दद्रुविसो, एव अपेति त नर ॥ 
“सकि पीत हखाहट, उपरुन्धतः जीवित । 
सासनेन विशुज््ित्वा, कप्पकोटिम्हि उण्हुति ॥ 
“खन्तिया अविहिसाय, मेत्तचित्तवताय च । 
सदेवक सो तारति, तस्मा ते अविसयाधिया" ॥ 
श्टाभाराभे न सञ्जन्ति, सम्माननविमानने। 
पथवोसदिया बुद्धा, तस्मा तै न विराधिया'॥ 
शदेवदत्ते च वधके, चोरे अडगुखिमालके । 
राहुके धनपाे च, सब्बे समको सुनि ॥ 
"एतेस पटिघो नत्थि, रागोमेस न विञ्जति। 
सव्वेस समको बुद्धो, वधकस्सोस्पस्स च ॥ 
“पन्थे दिस्वान कासाव, छडत मीग््टमक्खित । 
सिर्यस्मः अञ्चलि कत्वा, वन्दितन्ब इसिद्धज ॥ 
“अन्भतीता च ये बुद्धा, वत्तमाना अनागता। 
धजेनानेन सुञ्छ्न्ति, तस्मा एते नमस्सियां ॥ 


----=~ =--*- -----------*-*--~ 


[ १ ३ ५७५. 


२ ताररेत-सी० # 
५ विरोषिया-- 
सी, स्या०। ६ चडग्रुलिमार्के--स्या० । ७ पटिष--स्या० , रो० । ८ सिखा--स्यरा० । 





१, ३, ९९८ | अञ्जासिकाण्डल्डत्थेरभपदाम ५५ 


५८९ “सत्ुकप्प सविनय, धारेमि हदयेनह्‌ । 
तमस्समानो विनय, विहरिस्सामि सम्बदा ॥ 

५९० “विनयो आसयो मथ्ह्‌, विनयो ठानचद्धम । 
कप्पेमि विनये वास, विनयो समः गोचरो ॥ 

५९१ “विनये पारमिप्पत्तो, समथे चापि कोविदो । 5 

> उपाछि त महावीर, पादे बन्दति सत्थुनो ॥ 

५९२ “सो अह्‌ विचरिस्सामि, गामा गाम पूया पुर्‌। 
नमस्समानो सम्बद्ध, धम्मस्स च सुधम्मत ॥ 

५९२ “किकेसा श्जापिता मथ्ट्‌, भवा सब्बे समूहता । 
सब्बासवा परिक्लीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 10 

५९४ स्वागत वत मे आसि, बुद्धसेदुस्स सन्तिके । 
तिस्सो विञ्जा अनुप्पत्ता, कत लुद्धस्स सासन ॥ 

५९५ '्पटिसमभ्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अष्टमं । 
छठभिञ्जा सच्छिकता, कत वबुद्धस्स सासनः' ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा उपाछि धेये इमा गाथायो अभासित्था ति 


= =ध- श----------- 


३२-७ अञ्गसिकोण्डउ्स्येरभपदान 


५९.६९ “पदुमुत्तरसम्बुद्ध, लोकजेदु विनायक । न 
बुद्धभूमिमनुप्पत्त, पठम॒ अहस अह्‌ ॥ 

५९७ “यावता बोधिया मूले, यक्खा सब्बे समागता । 
सम्बद्ध परिवारेत्वा, वन्दन्ति पञ्जलीकता ॥ 


५९८ “सब्बे देवा तुद्ुमना, कासे सश्वरन्ति ते। ए ९ 
बुद्धो अथ अनुप्पत्तो, अन्धकास्तमोनुदो ॥ 9 





१ मस्ह--सी०, स्या० । २ अभ्त्रात कोण्डञधेरापदान--सीर, अन्म 
कोण्डलबत्येरापदान--स्या° ¦ 
ए 


10 


16 
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५८ थेरापदानं १ ३, १६९- 
५९९ तेस हासपरेतान, महानादो अवत्तथ । 
किलेसे त्रापयिस्साम, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
६०० "देवान गिर्मञ्जाय, वाचासभिमुदीरिह्‌'। 
हद ह्रल चित्तेन, आदिभिक्छमदासह ॥ 
६०१ “मम सङपपमञ्जाय, सत्था छोके अनुत्तरो। 
देवसद्ध निसीदित्वा, इमा गाथा अभास्थ ॥ 


६०२ 


सत्ताह्‌ अभिनिक्म्म, बोधि अज्गम अर्ह्‌ । 
इद मे पटठम भतत, ब्रह्मचार्स्सि यापन ॥ 





६०३ “तुसिता हि दधागन्त्वा, यो मे भिक्ख उपानयि। 
तमह क्ित्तयिस्मामि, सुणोथः मम भासतो ॥ 
६०४ “तिस कप्पसहस्सानिः, देवरज्ज करिस्सति । 
सब्बे देवे अभिभोत्वा, तिदिव आवसिस्सति ॥ 
६०५ “देवलोका चवित्वान, मनुस्सत्त॒ गमिस्ति । 
सहस्सधा चक्षवत्ती, तत्थ रञ्ज करिस्सति ॥ 
६०६ “कप्पसतसहस्सम्ि, ओक्षाककुःलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
६०७ "“तिदसा सो चवित्वान, मनुस्सत्त गमिस्सति । 
अगाया पञ्बजित्वान, छब्बस्सानि वसिस्सति ॥ 
६०८ "ततो सत्तमके वस्मे, बुद्धो सच कथेस्सति । 
कोण्डञ्जो नाम नामेन, पठ्म सच्छिकिर्हिति ॥ 
६०९ 'निक्लन्तेनानुपव्बजि , पधान सूक्त मया । 
किसे इ्ापनत्थाय, पव्बजि अनगादिय ॥ 
६१० 'अभिगन्त्वान" सब्बञ्म्‌, बुद्धो लोके सदेवके । 
उसिनामेः मिगारञ्ञे, अमतभेरिमाहनि ॥ 
१ वाचायसमूदीरित--स्या०। २ सुणाथ--सी०, स्या०। ३-३ तिसमततं 


कप्पसहस्ते--स्या० । ४ निकंलन्तेनानु पञ्बलि--स्या० , रो०। 
६-६, इमिनामे महारऽज--स्या० । 


५, अधिगलवान--स्या, 


१ ३, ६२० | 
६११ 


पिण्डोलभारष्ाजत्येरभपदान 


“सो दानि पत्तो अमत, सन्तिपदमनुत्तर'। 
सव्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनास्तवो ॥ 


९१२ “पटिसरम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्म । 


छ.ठ्मिञ्जा सच्छिकिता, कत ॒बुद्धस्स सासन'' ॥ 


इत्थ सुद आयत्मा अञ्जासिकोण्डञ्जो धेरो इमा गाथायो 


६१३ 


६१९४ 


६१५ 


६१६ 


६१९७ 


६१८ 


६१८ 


६२९० 


न= ~~~ ~--------- 


१ सन्त 


अभासित्था ति। 


धप क ॐ नक 


३-८ पिण्डोल भारद्राजत्थेरजपदानं 


“पदुमुत्तसो नाम जिनो, सथम्भू अग्गपुग्गछ्ो । 
पुरतो हिमवन्तस्स, चित्तकूटे वसी तदा ॥ 
“अभीतरूपो तत्थासि, मिगसजा चतुक्षम । 
तस्स॒ सह सुणित्वान, विक्खमभ्भन्ति बहुनलना ॥ 
“सुफुल्ल पद्म ग्ट, उपगच्छि तरासम । 
नुद्ितस्स समापिम्हा, बुद्धस्स अभिसेपयि ॥ 
"चातुहिसि नमस्सित्वा, बुद्धसेद्र॒ नसु्तम । 
सक चित्त पसादेत्वा, सीहनाद नदि अह्‌" ॥ 
“पदुमुत्तरो ल्ोकविदू, महुतीन परिग्गहो । 
सकासमे निसीद्त्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
लुद्धस्स गिस्मञ्जाय, सब्बे देवा समागता । 
आगतो वदत सेदो, धम्म सोस्साम त मय ॥ 
“तेस हासपरेतान, पुर्तो कोकनायको । 
मम॒ सह पकित्तेसि, दीघदस्सी महामुनि ॥ 
“येनिद पदुम दित, सीहनादो च नादितो । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम॒ भासतो ॥ 


स्या० । ४ तदा--स्या९ । 


५९ 


‰0 


पदमनुत्तर--सी०, स्या० } २ बहुजना~~स्या० । ३ उपगन्चि--सौ०, 


६० 


‰0 


येरापदान [१३ ६५१. 


९२१ इतो अदुमके कप्पे, चक्षवत्ती' भविस्सति । 
सत्तरतनमम्पन्चो चतुदीपम्हि इस्सरो ॥ 
६२२ “कासयिस्सत्ति इस्सरिथ, मर्हिया च॑तुसद्विया । 
पदुमो नाम नामेन, चक्षवत्ती महञ्बलो ॥ 
६२२३ "कप्पसततसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतसो नाम गो्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
६२४ पकासिते पावचने, ब्रह्मबन्धु भथविस्सति । 
मरहयजञ्जा अभिनिक्खम्म, पन्बजिस्सति तावदे ॥ 
६२५ “पवानर्पाहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
सव्बासवे परिञ्याय, निनव्बायिस्सतिनासवी ॥ 
६२६ "विजने पन्तसेथ्यम्हि, वाछमिगस्माकुले । 
सन्बास्वे परिञ्याय, निन्बायिस्सत्तिनासवो ॥ 
६२७ "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्मि । 
छठमिञ्जा सच्छ्किता, कत बुद्ध॒स्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद यस्मा पिण्डोटभासद्राजो भैरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


$® ------ 


३--९ खदिर्षनियरेवतत्थर अपदान 
६२८ शङ्खा भागीरथी नाम, हिमवन्ता पभाविता। 
कुतित्थे नाविको आसि, ओरिमे च तरि अह्‌ ॥ 
६२९ "पदुमुत्तसो नायको, सम्बुद्धो द्विपदत्तमोः | 
वसी सतसदहस्सेहि, गद्धातीरमुपागतो- ॥ 
९३० “बह नावा समानेत्वा, वड्कीहि सुसद्भुत । 
नावाय छदन कत्वा, पटिमानि नससम॥ 


१ चक्वत्ति--स्या०। २ ₹उभ्सर--स्या० । ३ महावनको--स्या० ) ४ विपिने--सी०, 


विजने--स्या० । ५-५ ओरिम च नरे--स्या० । ६-९ पुञ्त्रे मण्ह्‌ सूत आपि, पदुमूत्तरनायको । 
वसी सतसहस्सहि, गद्धासोत नरिस्सति--सी° । ७ दिपदृत्तमो--स्या०। ठ गद्खासोत 
तरिस्सति---स्पा० } 


१३ ६४२] 
&२९ 


६२२९ 


६३१ 


६३२४ 


६२५ 


६२६ 


६२३७ 


६२८ 


६२९ 


६४० 


६४९ 


६५२ 


६५२ 


१-१ अर्ह नाव छज्ञक--स्ा०; नाश उजक--रा०। 
चम्बको--स्या० । 


खदिरव्रनियरेयतत्थेरअपदान 


“आगन्त्वान च सम्बुद्धो, आरूहि तश्च नावक ` । 
वारिमज्म टितो सत्या, इमा गाया जभास्थ ।॥ 
यो सो तारेसि सम्बद्ध, सद्धश्ापि अनासव। 
तेन चित्तप्पस्तादेन, देवलोके रमिस्सति ॥ 
निव्बत्तिस्सति ते व्यम्ह्‌, सकत नावसण्ठित | 
आकासे पुप्फछदन, धार्सयस्सति सञ्रदा ॥ 
(अद्रपञ्जासकप्पस्हि, तारो नाम खत्तियो । 
चातुरन्तो विजितावी, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
'सत्तपञ्जासकप्पम्हि, चम्पको ताम खत्तियो | 
उणच्छन्तो व॒सूरियो, जोतिस्सति महव्बटो ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोकै भविस्सति ॥ 
तिदसा सो चवित्वान, समनुस्पत्त गमिस्सति । 
रेवतो नाम नामेन, ब्रहमबन्ध भविस्सति ॥ 
अगाय निक्वमित्वान, सुक्षमूकेन चोदितो । 
गोतमस्य भगवतो, सासनै पव्वजिस्सति ॥ 
सोपच्छा पल्बजित्वान, युत्तयोगो विपस्सको | 
सब्वासवे परिज्ञाय, निन्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
धविसियिः मे वुरधोरथ्ह्‌, योगक्ंमाधिवाहन । 
धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
"सतसहस्ये कत कम्म, फट दस्सेसि मे इध्‌ । 
सुमुत्तो सस्वेगो व, किमे स्वापयी मम॥ 
“ततो म॒ वनतिरत, दिस्वा रोकन्तमू मुनि। 
वनवासिभिक्वृनगम पञ्न्पेसि महामति ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पिच अद्भुमे। 
रुभिञ्या सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


~ ण्न 1.1 [ "२. ~~ 


ननन 





पोस्थके ने दिस्सन्ति 1 


९९ 


इत्थ सुद जयस्मा खदिरवनियो रेवतो थेरो दमा गाथायो अभासित्या ति। 


° चैम्पको-~सी०९ ; 
२ व--स्या० ¦ ठ वीरिय--म० । ५-५ द्मा ष्ट गाथायो स्या०, 
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९८४५ 


२-१० आनन्दत्थेरअपदानं 


आरमद्रारया निक्वम्म, पदुमुत्तयो महयसुनि । 
वस्सेन्तो अमत बुद्, निव्बापेसि महाजन ॥ 
सतसहस्स ते धीरा, छठभिञ्जा महिद्धिका । 
परिवारेन्ति सम्बुद्ध, छया व॒ अनपायिनी ॥ 


६४६ “'हुत्थिक्छन्वगतो आसि, सेतच्छत॒वरुत्तम । 
सुचारुखूप" दिस्वान, वित्ति" मे उदपञ्जथ" ॥ 
६४७ "ओरुण्॒ हत्थिखन्धम्हा, उपर्गच्छि नरासभ । 
रतनामयकछ्तः मे, बुद्सेदुस्स धारयि ॥ 
६४८ `मम सद्धप्पमञ्जाय, पदुमुत्तये महाडसि । 
त॒ कथ ठपपित्वान, इमा गाथा अभासय ॥ 
६४९ यो सो छत्तमधारेसि, साण्णालङ्ारभूसित । 
तमह क्ित्तयिस्सामि, सुणोथ मम॒ भासतो ॥ 
६५० “ईतो गन्तवा अय पौसो, तुसित आवसिस्सति । 
अनुभोस्सति सम्पत्ति, अच्छराहि पुख्खतो ॥ 
९५१ 'चतुपिसतिक्त्त्‌ च, देवरज्जन करिस्सति । 
बङाधिपोः अदुसत, वसुध आवसिस्सति ॥ 
६९५२ अदुपञ्जासक्खत्त्‌ च चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसरञ्ज॒ विपुल, मह्या कारयिस्सति ॥ 
६५२३ कप्पसतसहस्पम्हि, ओक्षाककूलसम्भवो । 


गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था छोके भविस्सति ॥ 


६५४ 'सकव्यान कुकेतुस्स, जातिबन्धु भविस्सति । 





आनन्दो नाम नामेन, उपदाको महेसिनो ॥ 





९ सतसहस्सा ते--स्या० , सह्‌ सहस्तानि--रो० । २ वीरा--सी० , रो०। 
३ अनुपायिनी--स्या० । ४ सूुतानुरूप--स्था०। ५५ वित्ति मे उपपजथ--सी० , 
पीति मे उपपजथ--स्या० । ६ रतनमय छत्त--स्या०। ७ छतत भधारयि--स्या० । 
८ नराधिपो--स्या० । 


९३ ९६३ | 


९६५८५ 


६५६ 


६५७ 


६५८ 


६५९, 


६६० 


६६९ 


६६२ 


६६१ 


आगनन्दत्येरअयपदीनं 


आतापी निपको चापि, बाहसचे सुकोविदो । 
निवातवृत्ति अत्थद्धो, सब्बपाटी भविस्सति ॥ 
'पधानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
सम्बासवे परिजञ्माय, निन्बायिस्सतिनास्षवो ॥ 
सन्ति आरञ्जका नागा, कुञ्जरा सद्हायना । 
तिधापभिन्ना मातद्धा, ईसादन्ता उरून्हवा ॥ 
'अनेकसतसहस्सा, पण्डिता पि महिद्धिका। 
सब्बे ते बुद्धनागस्स, न' होन्तु पणिधिम्हि तेः ॥ 
“आदियामे नमस्सामि, सच्न्िमे अथ पच्छिमे। 
पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धसेद्‌ उपरि ॥ 
“आतापी निपको चापि, सम्पजानो पतिस्सतो। 
सोतापत्तिफल पत्तो, सेखठभूमीसु कोविदो ॥ 
“सतसहस्सितो कप्पे, य कम्ममभिनीरहरि। 
ताह भूमिमनुप्पत्तो, ठिताः सद्धम्ममाचला ॥ 
“स्वागत वत मे आसि, बुद्धसेदुस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पिच अद्म | 
छरभिनञ्या सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 


६२ 


19 


16 २ 5४ 


इत्थ सुद आयस्मा आनन्दो भैरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


तस्सुदानं 
बुद्धो पच्कबुद्धोः च, सारिपुत्तो च कोलितो । 
कस्सपो अनुरुटढो च, पृण्णत्थेरो उपाक च ॥ 


अज्ञासिकोण्डञ्जो" पिण्डो, रेवतानन्दपण्डितो । 
छपतानि च पञ्ञाक्ष, माथायो सन्बपिण्डिता ॥ 


> 59 


अपद्वाने बुद्धवगो पठमो | 


१-१ नर्होति परिषिम्मिता--स्या० ! २-२ हितो सद्धम्ममाचलो-सी०, ठिता सद्धा 
महप्फला -स्या० ! ३-३ पचेकसम्बद्रो सारोपुत्तो स्या० । ४ कोण्डञ्ञो चापि-स्या° | 


२, सीह्‌ासनियवग्गो 


१ सीहासनदायकत्थेरभपदानं 


१» 8 १ 'निन्बुते लोकनाथम्दि, सिद्धत्ये द्विपदुत्तमेः | 
वित्थारिके पावचने, बाहुजञ्जम्हि सासमे ॥ 

२ "पस्चचित्तो सुमनो, सीहासनमकासह्‌ | 

सीहासन करित्वान, पादपीठमकासह्‌ ॥ 

£ ३ “सीहासने च वस्सन्ते, घर तत्य अक्रासह। 


तेन चित्तप्पस्ादेन, तुसित उपपञ्जह ॥ 

४ “आयामेन चतुब्बीस, योजन आसिः तावदे । 

विमान सकत म्ह, वित्थारेन चतुहस' ॥ 

५ “सत ` कंञ्जासहस्साति, परिवारेन्ति म सदा| 

10 सोण्णमयश्च पल्लद्खु, ब्यम्हे आसि सृनिम्मित ॥ 
९ "'हृत्थियान अस्सयान, इदिन्बथान उप्त । 

पासादा सिविका चेव, निव्बत्तन्तिः य दिच्छक ॥ 


७ “मणिमया च पल्लङ्खा, अज्ञे सारमया बहू । 
निव्वत्तन्ति मम सब्बे, सीहासनस्सिद फल ॥ 

, ८ “सोण्णमया रूपिमथा,* फलिकावेष्टुरियामया । 
पादुका अभिकूहामि, पादपीरठस्सिद फल ॥ 

९ “चतुन्नवतितो कपप, य कम्ममर्कार तदा। 

दृग्गति नाभिजानामि, पञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 


१ प्िपदृत्तमे--सी, स्या । २ वित्थारिि--सौ०, स्या०। ३-३ योजना 
सिसु--स्या० 1 भ» चतुहन--सी०, स्या० । ५ संत्त--स्या० । ६ उपजन्ति--सी०। 
७ स्चिमया--स्या? । ८ अभिग्प्ामि--स्या) 8 चनुनवुते इतो--मी, स्या०। 


२,२ १६ एकत्थम्भिकत्थेरभपदानं 
१० “तेसत्ततिम्ह्ति कप्पे, इन्दनामा तयो जना । 
देसततिम्हितो कप्मे, तयो सुमननामका ॥ 
११ “समसत्ततितो क्प्पे, तयो वर्णनामका। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चतुदीपम्हि इस्सरा ॥ 
१२ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्वुमे । 
छःठभिजञ्जा सच्छ्किता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


६५ 


इत्थ सुद आयस्मा सीहासनदायको थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२ एकत्यम्मिकत्थेरअपदान 


१३ “सिद्धत्थस्स भगवतो, महापृगगणो अहु | 
सरण गता च ते बुद्ध, सहहन्ति तथागत ॥ 
१४ “सब्बे सद्धम्म मन्तेत्वा, माठ कुब्बन्ति सत्थुनो । 
एकत्थम्भ अलभन्ता, विचिनन्ति ब्रहावने ॥ 
१५ “तेह अरञ्ञ दिस्वान, उपगम्म गण तदा| 
अर््खि पगगहेत्वान, परिपूच्छि गण अह ॥ 
१६ न्ते मे पुद्रा वियाकसु, सीखवन्तो उपासका । 
माछ मथ कततुकामा, एकत्थम्भो न खब्भति ॥ 
१७ “एकत्थम्भ मम देथ, अह दस्सामि सत्थुनो । 
आहरिस्सामह थम्भ, अप्पोस्सुक्षा भवन्तु तै ॥ 
१८ प्ते मे धम्म पवेच्छिसु, पसन्ना तुदर्‌मानसा। 
ततो पटिनिवत्तित्वा, अगमसुः सक घर ॥ 
१९ “अचिर गते पूगगणे", थम्भ॒ अहासहः तदा । 
ह्रौ हटेन चित्तेन, पठम उस्सपेसह्‌ ॥ 


१ तेसत्तति इतो--स्या०। २ मार--सी० ३ भवन्तु तो--सी° । 
# अगर्मिसु-सी० , आगमघरु--स्था० । ५ पुगगणे--स्था० । ६ अदासह--स्या०) रो° । 


& 


19 


16 


20 
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६5 येरापदारन [२ २ २० 
२० तेन चित्तप्पस्तादेन, विमान उपपजञ्जह्‌ । 
उन्बद्ध भवन मष्ट, सत्तभूम सभुग्मत ॥ 


२१ “वज्जमानासु भेरीषु, पस्विरेमह सदाः 
पञ्चपज्ञासकप्पम्हि, सजा आसि यप्तोधरो ॥ 


8 0४ 8 २२ “तत्यापि भवन मष्ट, सत्तभूम समुग्गत । 
वूटागास्वरूपेत, एकत्थम्भ मनोरम ॥ 


२३ “एकवीसतिकप्पम्हि, उदेनो नाम खत्तियो | 

तत्रापि भवन मथ्हु, संत्तभूम समुग्गत ॥ 

२४ ध्य य योनुपपञ्जामि, देवत अथ मानुस । 

10 अनुभोमि सुख सब्ब, एकत्थम्भस्सिद फल ॥ 

ष 57 २५ “चतुच्वबुतितो क्प्पे, य थम्भमदद तदा) 
दुर्गति नाभिजानामि, एकल्थम्भस्सिद फल ॥ 


२६ ` पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पिच अद्धिमे। 
छठभिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा एत्थम्भिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ + #-- --------- 


३ नन्दत्थेरअपदानं 
18 २७ "'पदुमुत्तस्स्स भगवतो, लोकजेदुस्स तादिनो । 
वत्थे खम मया दिन्न, सयम्भुस्स महेसिनो ॥ 
त मे बुद्धो वियाकासि, जटलुत्तरनामको। 
इमिना वत्थदानेन, हेमवण्णो भविस्ससि ॥ 
२९ द्रे सम्पत्ती" अनुभोत्वा, कुसलमूर्लहि' चोदितो । 
20 गोतमस्स भगवती, कनि त्व भविस्ससि ॥ 


1 


२८ 





१ सत भूम--सी० , सतभृम--यो०। २ तदा--सी०। ३-३ सुख सन्ब--सी° । 
सब्ब भेत--स्या० ४ जखनुत्तम नायको--स्या०, रो० । ५ दवं सस्पत्ति--स्या०। 
६. सुक्रमूलेन--स्या० ] 


२ ४ ३९1 


२३ 


२.४ 


चूलपल्थकत्येरभपदानं 
'सागस्तो सुखसीलो, कामेसु गेधमायुतो । 
बुद्धेन चोदितो सन्तो, तदा त्वे पन्बजिस्ससि ॥ 
'पव्बजित्वान त्व॒तत्थ, कुसलमूटेन चोदितो । 
सव्वासवे परिञ्नाय, निव्वायिस्ससिनासवो' ॥ 
सत्तः कप्पसहस्सम्हि, चतुरो चेदनामका । 
सद्व कप्पसहस्सम्हि, उपचा चतुल्ना ॥ 
“पश्च कप्पसहस्सम्हि, चेव चतुसयो जना) 
सत्तरतनसम्पच्चा, चतुदीपम्हि इउस्सय॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्म । 
छ ठभिञ्या सच्छिकिता, केत बुद्धस्स साप्तन" ॥ 


८८ 


इत्थ सुद आथस्मा नन्दो थेरो इमा गाथाथो अभासित्था ति 


२५ 


२९६ 


२७ 


२८ 


२९ 


पिन न - -+- + ---- - ~ -- ~ 


-------्नवि न दि ० 


८ चुद्टपन्थकत्थेर्मपदानं 
पदुमुत्तसो नाम जिनो, आहूतीन पटिग्गहौ । 
गणम्हा वृपकटुमो सो, हिमवन्ते वसी तदा ॥ 
“अहुस्पि हिमवन्तम्हि, वसामि अस्समे तदा । 
अचिरागत महावीर, उपेसि लोकनायक ॥ 
“पुप्फच्छत॒  गहेत्वान, उपगच्छि नयसम्‌ । 
समाधि समापज्जन्त, अन्तसथमकासह्‌ ॥ 
"उभो हत्थेहि पग्गण्ह्‌, पुप्फच्छत॒ अदासह । 
परिग्गहेसि भगवा, पदुमुत्तरो महामुनि ॥ 
“सुल्बे देवा अत्तमना, हिमवन्त उपेन्ति ते । 
साघ्रुकार पवत्तेसु, अनुमोदिस्सति चक्खुमा ॥ 


१ ततो--स्या०) २ सन--स्या०। ३ परवत्तिसु--स्य{०, सो° | 


जि 


६५ 


{२ 58 


20 


8 64 


29 


६८ 


४२ 


81 


४५ 


द्‌ 


४७ 


४८ 


४८६ 


५ © 


५९ 


१ 


येरापदान [२ ४ ४०- 


इद वत्वान ते देवा, उपगच्छु नरत्तम। 
आकासे धारयन्तस्स, पदुमच्छत्तमुत्तम ॥ 
सतपत्तछ्त॒ पगण््‌, अदासि तापसो मम । 
तमह कित्तयिस्सामि, पृणाथ मम भास्तो॥ 
पश्चवीसतिकप्पानि, देवरञ्ज  करिस्सति । 
चतुत्तिसतिक्खत्त॒ च॒ चक्षवत्तीो भविस्सति ॥ 
य य योनि ससरति, देवत्त अथ मानुस । 
अब्भोकासे पतिद्रन्त, पदुम धारयिस्सति' ॥ 
"कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुकसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था खोके भविस्सति ॥ 
पकासिते पावने, मनुस्सत्त॒ रमिस्सति । 
मनोमयम्हि कायम्हि, उत्तमो सो भविस्सति ॥ 
द्वे भातरो भविस्सन्ति, उभोपि पन्थकब्हया । 
अनुभोत्वा उत्तमत्थ, जोतयिस्सन्ति सासन ॥ 
सोह अद्भारसवस्सो, पव्बजि अनगारिय | 
विसेसाह्‌ न॒ विन्दामि, सवयपत्तस्स सासे ॥ 
दन्धा म्ह गती आसि, परिभूतो परे अहुः । 
भाताचम पणामेसि, गच्छ दानि सक घर ॥ 
“सोह पणामितो सन्तो, सद्धासयमस्स कोटक । 
दुम्मनो तत्य अदासि, सामजञ्जरिमि अपेक्खवा ॥ 
“भगवा तत्थ आगच्छि, सीस मथ्ह परसमसि। 
बाहाय म गहेत्वान, सद्धाराम पवेसयि॥ 
“अनुकम्पाय मे सत्था, अदासि पादपुञ्छनि ! 
एव॒ सुद्ध भधिटहि, एकमन्तमधिदह्‌" ॥ 


नामेन-सी०। २ सौ अद्वारसवस्सोहु--स्या०। ३ अह~--स्या०) 


अथेत्य सल्था-सी०, स्था० | ५ स्वाधिह्ति--सी० , अदिह्ित--स्या०। 


२१६१1 पिलिन्द्वच्उत्थेरभपदानं ६६ 


[न 


५२ “हृत्थेहि तमह गण्ह, सरि कोकनद अह्‌ 
तत्थ चित्त विमुचि मे, अरहत्त॒ अपार्पुण ॥ 

५३ “मनोमयेसु कायेसु, सब्बत्थ पार्यम गतो । 
सन्बासवे परिञ्जाय, विहयमि अनासवो ॥ 

५४ “"पटिसम्मिदा चतस्सो विभोक्वापि च अद्मे । ¢ 
छरुभिञ्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन ' ॥ 

दत्थ सुद आयस्मा चूरपन्थको' थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


---------_---क#--#--------- 


५ पिलिन्दवच्छत्थेरअपदानः 

५५ 'निन्बुते लोकनाथर्हि, सुमेधे अग्णपूमले । 8 6 
पसन्नचित्तो सुमनो, थूपप्‌ज अकासह्‌ ॥ 

५६ प्ये च खीणासवा तत्थ, छटठमिञ्जा महिद्धिका । 
तेह तत्थ समानेत्वा, सद्धुभत्त॒ अकरासह्‌ ॥ 10 

५७ '“सुमेधस्स॒ भगवतो, उपट्वाको तदा अहु । 
सुमेधो नाम नामेन, अनुमोदित्य सो तदा ॥ 

५८ पतेन चित्तप्पसादेन, विमान  उपपन्जह्‌ । 
छ्णसीतिसहस्ानि, अच्छायो रमियु मे॥ 

५९ “ममेव अनुवत्तन्ति, सब्बकामेहि ता सदा । 16 
अज्ञे देवे अभिभोमि, पुञ्जकम्मस्सिद फक ॥ 

६० “पश्चवीसतिकप्पम्हि वरुणो नाम खत्तियो । 
विसुदढभोजनो* आसि, चक्षवत्तौ अह्‌ तदा ॥ 

६१ “नते बीज पवपन्ति" नपि नीयन्ति नद्ध । 
अकटुपाकिम साल, परिभुञ्जन्ति मानुसा ॥ 20 


१ च्ह्लमन्थको--सी० स्या० । २ पििन्दीवच्छल्येगपदान-- सी ° । २ अदैभु--स्या० । 


४ सुसुद्धभोजनो सी° 1! ५ पवप्पन्ति---स्या० । 


५5 येरापदीनं [२ ९ ६२८ 


60 ६२ "तत्य रन्न ॒ करित्वान, देवत्त॒ पून गच्छह्‌ । 
तदापि एदिसा सथ्ह, निव्बत्ता भोगसम्पदा ॥ 

६२ शनम पित्ता अमिता वा, हसन्ति सन्बपाणिनो । 

सन्बेसम्पि पियो होमि, पुञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 

5 ६४ “तिसकप्पसहृस्सम्हि, य दानमददि तदा| 

दुर्गति नाभिजानामि, गन्धानेपस्सिद फल ॥ 

६५ “'इमरिमिः भहके कप्पे, एको आसि जनाधिपौ । 

महानुभावो यजाह,* चक्षवत्तौ महृन्बलो ॥ 

६६ “सोह पश्चसु सीनेषु, स्पेत्वा जनत बहु| 

10 पापेत्वा सुगति येव, देवतान पियो अहु ॥ 

8 06 ९७ “परिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्ापि च अद्म । 
छठभिञ्जा सच्छिकिता, कत वबृद्रस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पिलिन्दवच्छो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 


द राह्खत्थेरअपदानं 


६८ “पदुमुत्तरस्स॒ भगवतो, लोकजेदुस्स॒तादिनो । 

सत्तभूमम्हि पासादे, आदास स्थरि अह्‌ ॥ 

15 1 'खीणासवसरस्सेहि, परिकिण्णो महामुनि 

उपागमि गन्धकूटि, द्विपदिन्दो नसस्तभो ॥ 

७० “विरोचेन्तोः गन्धकुटि, देवदेवो नससमो । 

भिक्लुसद्धं ल्त सत्था, दमा गाथा अभासथ ॥ 

७१ “येनाय जोतिता सेध्या, आदासो व सुसन्थतो । 

20 तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम मासतो ॥ 
१ गन्डछहू--स्या० । २ सन्वेस च~--स्या० २ इमम्हि--स्या० । 


४. राजीप्षि--स्या०, राजासि रो०। ५ अह-स्या०। ^ सतभूमिम्हि-स्या० ) 
७, दिपदिन्दो-सी०, स्या०। ८ विरोचय--स्या० € आदमो च--सी०। 


2 ६. ८३ | 


७९ 


७२ 


७४ 


क 
+ + 


७9 


७६ 


७५9 


७८ 


७९, 


८ 9 


८१ 


८२ 


८३ 


राहुरुस्येरभपदार्न 


सोण्णमया रूपिमया, अथो वेदटुस्थामया । 
निव्बत्तिस्सन्ति पासादा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
'चतुसद्िक्वत्त्‌ देविन्दो, देवरज्ज करिस्सति । 
सहस्सक्वत्तु चक्षवत्तौ , भविस्सति अनन्तरा ॥ 
एकवीसतिकप्पम्हि, विमलो नाम खत्तियो । 
चातुरन्तो विजितावी, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
तगर रेणुवती नाम, इदटुकाहि सुमापित । 
आयामतो तीणि सत, चतुरस्ससमायुत ॥ 
सुदस्सनो नाम पासादो, विस्कम्मेन मापितो. । 
कूटागारवरूपेतो, सत्त रतनभूसितो ॥ 
'दससहाविवित्त॒ त, विज्जावस्समाकूल । 
सुदस्सन व॒ तगर, देवतान भविस्सति ॥ 
"पभा निगगच्छते तस्स, उग्गच्छन्तेव सूरये । 
विरोचेस्सति" त॒ निच, समन्ता अद्ुयोजन ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
तुसिता सौ चवित्वान, सुक्घमूलेन चोदितो । 
गोतसस्स भगवतो, अत्रजो सो भविस्सति ॥ 
सचे वसेय अगार, चक्षवत्ती भवेथ्य सो । 
अदटुानमेत य तादी, अगारे रतिमच्छ्रगा ॥ 
'निक्खमित्वा अगारम्हा, पव्बजिस्सति सुष्बतो । 
राहुलो नाम॒ नामेन, अरहा सो भविस्सति' ॥ 
“किकीव अण्ड स्क्ेण्य, चामरी वियः वाक्धि । 
निपको सीलसम्प्नो, ममरक्वि महामुनि ॥ 


ए 


१ रचिमया- स्था० | २ वचद्वत्ति-स्था०) ३ विस्सकम्मेन निम्मितो-सी° । 
ॐ, अविवित्त-सी० । ५ विरोचिस्सति स्या०, रो०। ६ सखि--स्या०। 
सिख महामुनि--सौ० , मम दन्खि मदासुनि--स्या० , मम ररव ° -रो° । 


७७ एवं 


16 


१0 


५२, भरापदार्न [२ £ ८४. 
८४ “तस्साह धम्ममञ्जाय, विहासि सासने स्तो। 
सन्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
८५ (“पटिस्षम्मिदा चतस्सो, विमोक्लापि च अह्मे । 
छर्छनिञ्जा सच्छिकिता, कत बुदधस्स सासन” ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा राहुलो थेरो उमा गाथायो अभासित्था ति । 


७ उपसेनवज्गन्तपुत्तत्थेश्अजपदानं 
ष 62 6 ८६ “पदुमुत्तर भगवन्त, लोकजेदु नरसभ । 
पञ्भारम्हि निसीदन्त, उप्गच्छि तरु्तम ॥ 


8 68 ८७ “कणिकारपुप्फः दिस्वा, वण्टे छत्वानह्‌ ˆ तदा । 
अलद्धुरित्वा छत्तम्हि, बुद्धस्स  अभिरोपय ॥ 


८८ "पिण्डपातञ्च पादास, परमन्न सुभोजन । 


10 सुद्धेन॒ नवमे तत्थ, समणे अद्र भोजय ॥ 
८९ “अनुमोदि महावीरो, सयम्भू अगगपुर्गलो । 
इमिना छंत्तदानेन, परमच्पवेच्छना ॥ 


९० “तेन॒ चित्तप्पसादेन, सम्पत्तिमनुभोस्ससि । 
छंतिसक्खतु * देविन्दो, देवरज्ज करिस्सति ॥ 


18 ९१ ''एकवीसतिक्खततुश्च,  वचक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसरूज व्पुल, गणनातो अरस्य ` ॥ 


९२ “सत्तसहस्सितो क्प्पे, ओक्षाककुरसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
१-१ निसिन्नत०--सौ०, निसिच्चत उपगञ्ि-स्या० । २ कणिकार पुप्फिति--सी०, 
स्या० । ३ त--स्या० 1 ४ तिसकवनु च--स्या०। ५ असह्ुय--स्या०) ६-६ य 
वृदन्ति सुमेधोति, भूरिपञ् सुमेधस । कष्येतौ सतसहस्ते, भोक्ालकुरसम्भवो 1) --स्था० । 


२ ८, १०१] रट्पाट्येरभपदानं ७२ 


९३ "सासने दिन्बमानम्हि, मनुस्सत्त गमिस्सति । 
तस्स धम्मेसु दायादो, ओस्सो धम्मनिम्मितो ` ॥ 

९४ “'उपसेनो ति नामेन, हेैस्सति सत्थु सावको । 
समन्तपासादिक्ता, अग्द्राने सपेस्सति ॥ 

९५ “चसिमि वत्ते यण्ह्‌, भवा सब्बे समूह्ता। 
धारेमि अन्तिम देह, जेत्वा मार सवाहन ॥ 

९६. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अह्मे । 
छलरभिञ्या सच्छिकिता, कत बृद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा उपसेनो वद्धन्तपृत्तो थेरो इमा गाथाय 


अभासित्था ति । 
ततियस्छणवारं । 





८ रटपालत्थेर्पदान 
९७ “पदुमुत्तरस्स॒ भगवतो, रोकलजेदुस्स॒तादिनो । (अ 
वरतागो मया दिनो, ईमादन्तो उरूब्ह्वा ॥ 10 
९८ “सेतच्छतो पसोभितोः, सकप्पनोः सहत्थिपो । 
ग्रग्घापेत्वान त॒ सब्ब, सद्धासाम अकाय ॥ 


९९ 'चतुपञ्जाससहस्सानि, पासादे कारयि अह्‌ । 
महोधदान* करित्वान, निथ्यादेसि महसनो ॥ 

१०० “अनुमोदि महावीरे, सयम्भू अग्गपुग्गले 1 ४६ 
सब्बे जने हासयन्तो, देसेसि अमतं पद ॥ 

१०१ ध्त॒ मे बुद्धो वियाकासि, जलजुत्तस्तामको । 
भिक्ुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अमासथ ॥ 

१ दिप्पमानम्हि--सी०, स्या० । २-२ स्या० पोल्थके नत्थि । ३ उरुढ्हवो--स्या०, 


रोऽ) «~४# पसेधिनो साथन्वणो--स्या०) ५ महामत्त--सी°\ ६, जद्दृत्तम- 
तायको--स्या०, जलचुत्तम नायको--रो० । 


१० 


20 


१०२ 


१०४ 


१०५ 


९०६ 


९१११९ 


येरापदान [२ ८ १०२. 


"चतुपञ्जाससहस्सानि, पासादे कास्यी' अय । 
कथयिस्सामि विपाक, सुणोथ मम भासतो॥ 
अट्ारससहस्सानि, क्ूटागाय भविस्सरे | 
व्यम्हुततमम्हि निब्बत्ता, सब्बसोण्णमया च ते ॥ 
पञ्जासक्त्त देविन्दो, देवरज्ज करिस्सति । 
अटुपञ्जासक्खत्त॒ घ, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलमम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तन, सत्था छोके भविस्सति ॥ 
देवलोका चवित्वान, युक्कमूलेन चोदितो । 
अङ कुले महाभोगे, निब्ब्तिस्सति तावदे ॥ 
सो पच्छा पन्बजित्वान, सृक्कमूठेन चोदितो । 
स्टुपाखो ति नामेन, टैस्सति सत्यु सावको ॥ 
पधानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
सनब्बासवे परिञ्जाय, निन्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
"उडाय अभिनिक्खम्म, जहिता" भोगसम्पदा । 
खेकपिण्डेव भोगम्हि, पेम मथ््‌ न विति ॥ 
“वीस्थिः मे धुरधोरण्ट्‌, योगक्खेमाधिवाहन । 
धारेमि अन्तिसि देह, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
"पटिस्म्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अदधिमे। 
छ ठभिञ्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्य सुद आयम्पा स्टुपारो थेरो इमा गाथाथो अभासित्था ति । 


९ 


तीन ~~ 


कारिर--स्या०) २ सुणाथ-स्या०) ३ व्यम्हृत्तमम्हि -सी० | 


४, फीते-स्या० । ५ जहित्वा--स्या० ६ वीरिय--म०। 


९ सोपाकत्येरअपदान 
११२ प्मार सोधयन्तस्स', विपिने पव्बतुत्तमे | 
सिद्धत्थो नाम भगवा, आगच्छि मम सन्तिक ॥ 
११२३ बुद्ध उपगतः दिस्वा, रोकजेदुस्स॒तादिनो । 
सन्थर्‌ सन्थरित्वान', पुप्फासनमदासह ॥ 
११४ पृप्फासने निसीदित्वा, सिद्धत्थो रछोकनायको । 6 
ममञ्च गतिमजञ्ञाय,  अनिचत्तमुदाहूरि ॥ 
११५ अनिच्ा वत सह्वारा, उप्पादवयवम्मिनो । 
उप्पल्जित्वा निरुज्छन्ति, तेस ॒वृपसमो सूखो' ॥ 
११९ “इद वत्वान सन्बञ्नू, छोकजेट रासभो । 
नमेः अन्भूग्मि वीरो, हसराजा व अम्बरे ॥ 10 
११७ सक दिदि अदहित्वान, भावयानिचसञ्जह्‌ । 
एकाह भावयित्वान, तत्थ कारु कतो अह्‌ ॥ 
११८ द्र सम्पत्ती अनुभोत्वा, सृक्षमूलेन चोदितो । 
पच्छ्मि' भवे सम्पतते सपाकयोनुपागमि ॥ 


११९ “अगाया अभिनिक्खम्म, पव्बजि अनगारिय । 15 
जातिया  सत्तवस्सोह,  अरहत्तमपापुणि ॥ 

१२० ''आस्दविरियो पहितत्तो, सीलेसु सुसमाहितो । 8 21 
तोसेत्वान महानाग, अलत्थ उपसम्पद ॥ 

१२१ “चतुत्नवुततितोः क्प्पे, य कम्ममकरि तदा| 1 66 
दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फदानस्सिद फल ॥ र 


१२२ “चतुच्नवृततितो क्प्पे, य॒ सञ्ज भावयि तदा । 
त॒ सञ्ज भावथन्तस्स्, पत्तो मे आसवक्खयो ॥ 

१२३ 'पटिस्तम्मभिदा चतस्सो, विमोक्लापि च अष्टमे । 
छयभिञ्जा सच्छिकिता, कत ॒बुद्धस्स सासन" ॥ 

इत्थ' सुदं आयस्मा सोपाको भेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


> +--- -- 
१ सेवय्॑तस्स--सी० । २ प्वरे--स्या०, रोऽ) ३ उपागत--सी०) 
४ पम्नपिल्लान--स्या० । ५ नमे--स्या० ! ९ कालकनो--सी०, स्या०} ७.७ पज्छि- 
भन्भवसषम्पत्तो--स्या० । ० चतुनवुते इतो--सी०, स्या० । 


ष मावा 


10 


१२९ 


१३० 


१२३६ 


१३२ 


१३३ 


१२४ 


९२३५ 


१ 


१० सुभङ्गरत्थेरअपदानं 


“आहति यिट्ुकामोह्‌, पटियादेत्वान भोजन । 
ब्राहमण परटिमानेन्तो, विसारे माष्के ठितो॥ 
“अयहुसासि सम्बद्ध, पियदस्सि महाय । 
सब्बलोकविनेतार सथम्भु  अग्गपुग् ॥ 
“भगवन्त जुतिमन्त, सावकेहि पुरक्खत । 
आदिचमिव रोचन्त, र्थिय पटिपघ्क ॥ 
“अघ्चछ परगहेत्वान, सक ॒ चित्त पसादयि । 
मनसा व॒ निमन्तेसि, आगच्छतु महामुनि" ॥ 
“मम॒ सद्धप्पमञ्जाय, सत्था लोके अनुत्तरे । 
खीणासवसहस्सेहि, मम दवार उपागमि ॥ 
“नमो ते पुरिसाजञ्च, नमो तै पृरिसृत्तम। 
पासाद अभिरूहित्वा, सीहासने निसीदत ` ॥ 
“दन्तो दन्तपस्विारो, तिण्णो तास्यत वये । 
पासाद अभिरूहित्वा, निसोदि पवयसने ॥ 
“य॒मे अत्थि सके गेहे, आमिस पन्तुपट्ित । 
ताह बुद्धस्स पादासि, पसन्नो सेहि पाणिमि ॥ 
“पसत्रचित्तो सुमनो, वेदजातो कतदञ्लटी | 
ुद्धसेदु नमस्सामि, अहो बुद्धस्सुन्मसता ॥ 
“अदु पयिरूपासत, भञ्ज खीणासवा बहू ! 
तुण्टेवेसो आनुभावो, सस्ण त उपेमह्‌॥ 
“पियदस्सी च भगवा, स्रोकजेदुमे नरासभो | 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथं ॥ 
यो सौ सद्ध॒ अभोजेसि, उलुमूत समाहित । 
तथागत च सम्बद्ध, युणाथ मम भासतो॥ 
पतिमानतो--कसो°। २ माच्के--सी०! ३ निसीद ल--सौ०, 


निसीदतु--स्या० । 


२ १० १४० 1 
१२३६ 


१२७ 


१३८ 


१३९ 


९.४० 


सुमद्गरुत्थेर्भपदान ५७७ 


सत्तवीसतिक्खत्तु सो, देवरत्ज करिस्सति | 
सककम्माभिस्टो सो, देवरोके रमिस्सति ॥ 
दस अदु चक्खु सो, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पथम्या रज्ज पश्चसत, वसुव आवसिस्सति" ॥ 
"अरञ्जवनमोगय्ह, कानन ब्यग्धसेवित । 6 
पधान पदहित्वान, क्िठेसा स्नापिता मया ॥ 
अदुस्से कप्पसते, य दानमददि तदा| 
दुर्गति नाभिजानामि, भत्तदानस्सिद फर ॥ 


 पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्मि | 
छःठभिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 10 


दत्थ सुद आयस्मा सुमद्धलो थेयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सदान 


सीहासनी एकथम्भी , नन्दो च चृटपन्यको' । ॥ 48 
पिकिन्दसाहूलो चेव, वद्धन्तो र्टुपाक्को ॥ 
सोपाको मद्धो चेव, दसेव दुतिये व्गे | 
सतश्च अटुतिस च, गाथा चेत्थं पकासिता ॥ 


सीहासनियवमो दुतियो । 


१ दसश्वटुक्खत्तु --सौ ०, द चद्ुक्खत्तु --स्या० । २ अर्ल ०--सी०, स्यौ० | 
रे एकत्थम्भी--स्या० । ४ चुज्ञपन्धको--सी०, स्या०। ५ पिचिन्दे०--्यै५ + 
६ भदुतिसा च--सी०, सत्ततिसा च--स्या० । 


३. सुभूतिवग्गो 


१. ख-भतित्थेर अपदानं 


^ ५ 


9 १ “हिमवन्तस्साविद्ुरे, निसभो नाम परन्बतो । 
अस्समो सुकतो मण्ह्‌, पण्णसाला सुमापिता ॥ 

२ ्को्षियो ताम नामेन, जटिलो उग्गतापनो । 

एकाकियोः अदृतियो, वसामि निसभे तदा ॥ 

5 ३ “फलं मूलश्चः पण्णश्च, न भृञ्चामि अह्‌ तदा| 
पवत॒ व॒ सुपाताह, उपजीवामि तावदे ॥ 

४ “नाह कोपेमि आजीव, चजमानो पि जीवित । 

आराधेमि सक चित्त, विवजञ्ञेमि ञनेसन ॥ 

५ “सागूपसहित चित्त, यदा उप्पञ्जते मम्‌ । 

10 सय वं ॒पचवेक्ामि, एकमगोः त॒ दमेमह्‌ ॥ 
६ "रञ्जसे" रज्जनीये च, दुस्सनीयेः च दुस्ससे। 

मुथ्टसे मोहनीये च, निक्खमस्यु वना तुव ॥ 

७ वियुद्धान अय वासो, निम्मखान तपस्सिनि। 

माखो विसुद्ध दूसेसि, निक्खमस्यु वना तुव ॥ 

त ८ 'अगारको भवित्वान, यदा पुत्त ठमिस्ससि । 
उभोपि मा विसधेसि, निक्डमस्सु वना तुव ॥ 


९ छवालात यथा कटु, न॒ कचि किच्चकार | 
तैव गामे अर्ञ्ञे वा, न हित कदु्षभ्त ॥ 





१ एकायिको-- स्या ० २ फलपूल्श्च--ध्या० ३ पवत्त पण्डुपत्तानि--सी ० 
पवत्तश्च०--स्या० , पत्ताह--रो० , ४ एकको--स्या० 1 ५ सजसी--सी० स्या०। 
६, दोसनीये--सी०, स्या० ¦ ७-७ सदायुत्त--सी० यदा युत्त--स्या०। 
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१५ 


९१६ 


९७ 


१८ 


१९ 


९० 


४. 


सूभूतितहथेरअपदान 


छवालातुपमो त्वसि, न॒ रगिही तापि सञ्जतो । 
उभतो मुत्तको अन्न, निक्खमस्सु वना तुव ॥ 
सिया नु खो तव एत, को पजानाति ते इद। 
सद्धाधुर वहसि मे, कोसज्जबहुलाय च ॥ 
'जिगुच्छिस्सन्ति त विञ्ज्‌, असुचि नागरको यथा । 
आकडित्वान इसयो, चोदयिस्सन्ति त॒ सदा ॥ 
त विज्ञ पवदिस्सन्ति, समतिक्षन्तसासन । 
सवास अलभन्तो हि, कथ जीविहिसि" तुव ॥ 
तिधापमिच्च' मातद्ध, कुञ्जर सद्धिहायन । 
बलो नागो उपगन्त्वा, य॒था नीहुरते गज ॥ 
यूथा विनिस्सटो, सन्तो, सुखं सात न विन्दति । 
दुक्वितो विमनो होति, पञ्छ्रायन्तो पवेधति ॥ 
तथेव जटिला तम्पि, नीहरस्स्सिन्ति दुम्मति । 
तेहि त्व निस्सटो सन्तो, सुख सात न लच्छसि ॥ 
द्वि वा यदि वा रत्ति, सोकसत्टसमप्पितो | 
थ्टसि परख्िहेन, गजो यृथा व ॒निस्सटो ॥ 
(जातरूप यथा कूट, नेव आयति ` कत्थचि । 
तथा सीटविहीनो त्व, न ्ायिस्ससिः कत्थचि ॥ 
अगार वसमानोपि, क्थ जीविहिसि तुव । 
मत्तिक पेत्तिकश्चापि, नत्थि ते निहित धन ॥ 
सयः कम्म करित्वान, गत्ते सेद पमोचय । 
एव॒ जीविहसि गेहे, साधु ते त न सचति ॥ 
एवाह तत्थ वारेमि, सकिलिसगत॒ मन । 
नानाधम्मकथ कत्वा, पापा चित्त निवार्सय' ॥ 


५५९ 


+ 68 


20 


१ पजानीहि--स्या०, रो° । २ सद्वाधुर जहसि--सी० , सीध धूर वहिसि-स्या०। 


३ जीविस्ससि-सी०। ४ तिधप्पमिन्न--स्या०। ५ यायत्ति--स्या०, 


६, यायिस्सति--स्या० 1 ७ अगारा--स्या०। ८ सक--स्या०, रो०। 
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४५८ 


येसपदीर्य [३ १ २२- 


“एव मे विहरन्तस्स, अप्पमादविहासिनो । 
तिमवस्ससहस्सानि, विपिने मे अतिक्षमु॥ 
“अप्पमादस्तं दिस्वा, उत्तमत्थ गवेसक। 
पदुमुत्तससम्बुद्धो, आगच्छि मम संन्तिकं ॥ 


(( (न. 


तिम्बरूसकवण्णाभो, अप्पमेथ्यो अतनूपमो । 
खूपेनासदिसो बुद्धो, आकासे चद्धुभी तदा ॥ 
“सुफलो सारराजा व, विज्जू वन्भघनन्तरे । 
जाणेनासदिमो बुद्रो, आकासे चद्धुमौ तदा ॥ 
“सीहराजा वसम्भीतो, गजसाजा व दप्पितो 1 
लासितो" व्यग्धराजा व, आकासे चद्धुमी तदा ॥ 
“सिद्धीनिवेलसवण्णाभो, खदिरद्गारसन्निभो । 
मणि यथा जोतिरसो, आकासे चद्धुमी तदा ॥ 
“विसुद्धकेकासनिभो*, पुण्णमाये व चन्दिमा । 
मज्छ्नन्ह्कि व सूदियो", आकासे चङ्धमी तदा ॥ 


२९ दिस्वा नमे चद्खुमन्त, एव चिन्तेसह तदा । 
देवो नुखो अय सत्तो, उदाहु मनुजो अय ॥ 
३० नमेयुतोवा दद्व, मर्हिया एसे नसो। 


३१ 


३९ 


२३२ 


अपि मन्तपद अत्थि, अय सत्था भविस्सति' ॥ 
“एवाह चिन्तयित्वान, सक चित्त पसार्दय । 
तानापुप्फश्च गन्धञ्च, सन्निपातेसह्‌ तदा ॥ 
^पुप्फासन पज्जपेत्वा, सारधुच्ति = मनोस्म । 
नस्सारथिन अग्ग, इद वचनमन्नवि ॥ 
इद मे आसन वीर, पञ्मत्त॒तवनुच्छ्व" । 
हासयन्तो ममः चित्त, निसीद कुसुमासने' ॥ 





१ अप्पमादेन म--स्या०। २ अभितो--स्या० २३ सिद्धखिनिक्वसुण्णाभो--सी०) 
स्थै० \ ४ विसुढकेकासससिभो--स्या० । ५ मञ्भन्तिकेव सुरियो--सी, स्या०, मञ्क्षन्ति- 
कनैषं--रे० । ६ संन्निपातेखह--सी० । ७ पञ्त्रापित्वा--स्या० । ८, तवनुच्छंक -स्या० । 
६, मम--स्या० | 


३, १, ४९] 
२५४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२३९ 


॥.९। 


४९ 


४ 


४३ 


81 


४ 


१-१ भोगे हि भोनता--स्या० } २ दवि्णेव्यगर्णम्हि-- स्या० । ३, भगण --स्या० | 


सूम तित्येरभपदान 


“निसोदि तत्थ भगवा, भसम्भीतो व केसरी । 
सत्तरत्तन्दिवि बुद्धो, पवरे कुसुमासने ॥ 
नमस्समानो अदासि, सत्तरत्तिन्दिवि अह्‌ । 
वुदु हित्वा समाधिम्हा, सत्था रोके अनुत्तरो । 
मम॒ कम्म पक्ि्तेन्तो, इद वचनमब्रवि ॥ 
भावेहिं बुद्धानुस्सति, भावनानमनुत्तर । 
इम सति भावयित्वा, पूरयिस्ससि मानस ॥ 
तिसकप्पसहुस्सानि, देवलोके रमिस्ससि । 
असीतिक्खत्तु देविन्दो, देवर्ञ्ज करिस्ससि । 
सहस्सक्खत॒ चक्षवत्ती, राजा रदं भविस्ससि ॥ 
पदेसरञ्ज विपुल, गणनातो असद्भिय । 
अनुभोस्ससि त॒ सब्ब, बुद्धानुस्सतिया फल ॥ 
भवाभवे सससन्तो, महाभोग लभिस्ससि , 
भोगे ते उनता' नत्थि, बुद्धानुस्सतिया फल ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
'असीतिकोटि च्डुत्वा, दासे कस्मकरे बहू । 
गोतमस्स भगवतो, सासने पव्बजिस्ससि ॥ 
आयधयित्वा सम्बद्ध, गोतम सक्यपुद्घव । 
सुभूति नाम नामेन, हैस्ससि सत्थु सावको ॥ 
भिक्ुसद्धं निसीदित्वा, दक्खिणे्यगुणम्हिः त । 
तथारणविहारे च, दीस अगे सठपेस्सति' ॥ 
दद वत्वान सम्बुद्धो, जढलुत्तमनामको । 
नभ अब्भुगगमी वीरो, हुसराजा वं अम्बरे ॥ 
“सासितो लोकनाथेन, नमस्सित्वा तथागत । 
सदा भावेमिः मुदितो, बुद्धानुस्सतिमुत्तम ॥ 


४, भावेसि-- सी ०, स्या० । 


१९ 


८१ 


13 


20 


28 


7 70 


दर येरापदाम [३ १ १६ 

४६ पतेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुस देह, तावति अगच्छह्‌ ॥ 

८७ “असीतिक्खत्त्‌॒ देविन्दो,  देवरञ्जमकार्सय । 
सहस्सक्छत्त॒ राजा च, चक्षवत्ती अहौसह्‌ ॥ 

5 ४८ "पदे्स्न विपुल, गणनातो असह्य । 
अनुभोमि सुसम्पत्ति, बुद्धानुस्सतिया फ ॥ 

४९ “भवाभवे ससरन्तो, महाभोग ठभामह्‌ । 

भोगे मे उनता नत्थि, बुद्धानुस्सतिया फल ॥ 

५० “सतसहस्सितो क्प्पे, य॒ कम्ममकरिं तदा । 

प दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धानुस्सतिया फल ॥ 


| ५१ ““पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्वमे । 
छरभिञ्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा सुभूति थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क ----- 


२ उपवानत्येरअपदान 


५२ “'पदुमुत्तसो नाम जिनो, सब्बधम्मान पार्‌ । 

जलित्वा अग्गिवेखन्धो व, सम्बुद्धो परिनिब्बुतो ॥ 

15 ५३ “महाजना समागम्म, पूजयित्वा तथागत । 

चित कत्वान सुक्त, सरीर अभिरोपयु ॥ 

५४ “सरीरकिच कृत्वान, धातु तत्य समानयु । 

सदेवमानुसा सब्बे, बुद्धथूप अकसु ते॥ 

१, 71 ५५. (पर्मा कश्चनमया, दुतिया मणीमया । 
20 ततिया रूपियमया, चतुत्थी फछिकामया ॥ 


१ चितक--सी० २ सदेवमनुस्सा--स्या० ) 


३२ २ ६७ | 


५.६ 


0९ 9 


५ ८ 


च 


६९ 


६२९ 


६२ 


६४ 


६५ 


६९६ 


६.७ 


उपवानत्येरभपद्ान 


"तथा पश्चमिया भूमि, ोहितद्गमया अह । 
ष्ट्रा मसासल्लस्स, सब्बरतनमयृपरि ॥ 
जद्धा मणिमया आसि, वेदिका रतनमयां। 
सब्बसोण्णमयो भूपो, उद्भ योजनसुग्गतो ॥ 
देवा तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्तयु तदा । 
मयस्पि थूप कस्साम, छ कनाथस्स॒तादिनो ॥ 
“धातु आवेणिका नत्थि, सरीर एकपिण्डित । 
इमम्हि वुद्धवृ्पम्हि, कस्साम कञ्चुक मय ॥ 
“देवा रात्तहि* स्त्नेहि”, अञ्ज वड्केसु योजन । 
थुपो द्वियोजनुव्बेयो, तिमिर ब्यपहन्ति सो ॥ 
“नागा तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्तयु तदा । 
मनुस्सा चेव देवा च, बुद्धथूप अकयु ते॥ 
“मा नो पमत्ता अस्पुम्ह्‌, अप्पमत्ता सदेवका | 
मयसम्पि थूप॒कस्साम, खोकनाथस्म तादिनो ॥ 
“इन्दनीर महानील, अयो नोतिरस मणि। 
एकतौ सन्निपातेतवा, बुद्धथूप अषछठदयु ॥ 
"सम्ब मणिमय आसि, तावता बुद्धचेत्तिय । 
तियोजनसमुव्विद्ध, आन्टोककरण तदा ॥ 
"गरुम च समागन्ता, एकतो मन्तयु तदा । 
मनुस्सा देवा नागा च, बुद्धथुप अकसु ते ॥ 
मा नी पमत्ता अस्पुम्ह, अप्पमत्ता सदेवकां । 
मयस्पि धूप कस्साम, छोकनाथस्स तादिनो' ॥ 
“सब्ब मणिमय भूप, अकर्‌ तै च कञ्चुकः | 
योजन तेपि वपु, आयत बुद्धचेतिय ॥ 


८ 


१ तत्य--स्या० । > नेमि-सी०। ३ करिस्साम--स्या० ) ४-४ सत्तरततैह्--सी०, 


स्या० 1 ५.५, व्यपहन्ति सी--सी०, ° यो--स्या० ) ५ अस्पुम्हा--सी०, स्या०। ७ तीणि 


योजनमूष्विद्ध --सी० । ८ देव--स्या०  ६-६ सब्बमणिमय थुपे, अकरुततरकब्दूक --सी० । 
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थं प्रेरापदार्नं [३ २ ६८- 


६८ “चतुयोजनमुब्बिद्धो, बुद्धथूपो षिरोचति । 
ओभासेति दिखा सखव्वा, सतरसी व उग्गतो॥ 
६९ कुम्भण्डा चं समागन्त्वा, एकतो मन्तयु तदा । 
मनुस्ा चेव देवाच, नागा च गरु तथा ॥ 
पचक बुद्धसेदुस्स, अकसु भपसुत्तम ॥ 
७०, “मा नो पमत्ता अस्पुम्ह्‌, अप्पमत्ता सदेवका । 
मयम्पि भूप कस्साम, लोकनाथस्स तादिनो । 
रतनेहि छदेस्साम , आयत बुद्धचेतिय' ॥ 
७१ "योजन तेपि वङ्सु, आयत बुद्धचेतिय। 
पञ्चयोजनमुब्बिद्धो, धूपो ओभास्ते* तदा ॥ 
७२ “यक्खा तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्तयु तदा । 
मनुस्सा* देवाः नागा च, गरू कुम्भअण्डका  ॥ 
"पच्वेक बुद्धसेद्रस्स, अकसु थूपमुत्तम । 
मा नो पमत्ता अस्पुम्ह, अप्पमत्ता सदेवका ॥ 
७९ मयस्पि थप कस्साम, सल्रोकनाथस्स तादिनो । 
फक्िकाहि छदेस्साम , आयत बुद्धचेतिय' ॥ 
७५ योजन तेपि वडसु, आयत ॒ बुद्धचेतिय । 
छ योजनानि उब्बिद्धो, धूपो ओभासते तदा ॥ 
७६ “गन्धन्बा च समागन्त्वा, एकतो मन्तयु तदा । 
मनुजा देवता नागा, गरू कुम्भयक्खका ॥ 
७७. सब्बेकसुः बुद्धथुप, मयेत्य अकारा । 
मयम्पि थप कस्साम, लोकनाथ॑स्स ॒तादिनो' ॥ 
७८ शवेदियो सत्त कत्वान, छतमायोपयिसु ते । 
सब्वसोण्णमय थप, गन्धन्बा कास्यु तदा ॥ 


१, तदा--स्या० । २ खदयिस्साम-सी०, स्या० । ३ पञ्धयोजनपुञ्बेधो--स्या० । 
४ ओभासती-स्या०) ५५ मनुना देवता नगा कम्भण्डा गरुछा तदा--स्या० । 
६ देव-सी०। ७ फलिका छादयिस्साम--सी०, स्या! ८ सब्बेकता--स्या०। 
६ यावजद्भा अकसु-~स्या०, रो०। 
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७९ 


८९ 


८२ 


८२ 
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८५ 


८६ 


८७ 


८८ 


८९ 


९० 


उपवानत्थेरभपदामं 


“सत्तयोजनमुष्बिद्धो, थुपो ओभासते तदा | 
सत्िन्दिवा न जायन्ति, आलोको होति सन्बदा ॥ 
अभिभोन्ति न॒ तस्पाभा, चन्दसूया सतारका । 
समन्ता योजनसते, पदीपो पि न पञ्जछि॥ 
“तेन कानेन ये केचि, थृप पूजेन्ति मानुसा । 
त॒ते थृपमारुहन्ति, अम्बरे उवि्पन्ति ते ॥ 
"देवेहि ठ्पितो यक्खो, अभिसम्मतनामको । 
धज वा पुप्फदाम वा, अभिसोपेति उत्तरि॥ 
“न ते पस्सन्ति.त यक्ख, दाम पस्सन्ति गच्छतो । 
एव" पस्सित्वा गच्छन्ता , सब्बे गच्छन्ति सुग्गति ॥ 
“विसा ये पावचने, पसन्ना ये च सासने। 
पाटिहेर' दट्टुकामा, भूप पूजेन्ति मानुसा ॥ 
“नगरे हसवतिया, अहोसि भतकोः तदा | 
आमोदित जन दिस्वा, एव चिन्तेसह तदा ॥ 
उसो भगवा हसो, यस्घ॒ धातुधरेदिस 1 
इमा च जनता तुदा, कार कव्व" न तप्परे. ॥ 
"अहम्पि कार कस्सामि, लोकनाधस्स तादिनो | 
तस्स ॒धम्मेसु दायादो, भविस्सामि अनागते ॥ 
“सुधोत रजकेनाह्‌, उत्तरेथ्यपट मम । 
वेगे आलगेत्वान , धज उक्खिपिमम्बरे ॥ 
“अभिसम्मतको ग्ट, अम्बरेहासि मे धज । 
वातेसिति धज दिस्वा, भिय्यो हास जनेसह्‌ ॥ 
“तत्थ चित्त ॒ पसदेत्वा, समण उपसद्धुमि । 
त भिक्खु अभिवादेत्वा, विपाक पृच्छह्‌ धजे ॥ 


८१ 
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15 


१ आलोका होन्ति-स्या० २ भति--सी०। ३ पदीपो पन--स्या० । 
४ एत--स्या० ! ५ गच्छन्ति स्या०! ६ विसदधा--सी०! ७ पाटिहीर--स्या०। 
प वारको--स्या०। & एसा--~स्या० । १०-१०. वृबन्तं नप्पक--सी०, कुन्बन्ति 
तप्परे--रो° । ११ वेदुगे भाकग्ेत्वान--स्या० । 


8 


40 


४८६ 
९.१ 
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९.३ 


९, 9 


९५ 


९.६ 


९, \9 


९,८ 
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१०५०० 


१०१ 


९०२९ 


१ स्द्वितुरियसदस्सानि-स्या० । २ आघछासखा-स्या०। ३ पि-स्या० 1 


भो मे कथेसि आनन्द, पीतिसञ्चनन मम। 
(तस्स धजस्स विपाक, अनुभोस्ससि सम्बदा ॥ 
"हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुर्रद्धिनी । 
परिवारेस्सन्ति त तिच्च, धजदानस्सिद फर ॥ 
'सद्ितूरिथसहस्सानि, भेर्यो समलङ्धुता | 
परिवारेस्सन्ति त॒ निच, वजदानस्सिद फल ॥ 
छकासी तिसहस्सानि, नास्य समरुद्खता । 
विचित्तवत्थाभरणा, आमुत्तमणिकुण्डला ॥ 
'अः्ारपम्हाः हसुला, सुसञ्ञा तनुमज्द्िमा । 
परिवारेस्यन्ति त॒ निच, धनदानस्सिद फल ॥ 
(तिसकप्पसहुस्सानि, देवलोके रमिस्ससि । 
असीतिक्खत्तु देविन्दो, देवरनज्ज करिस्ससि ॥ 


'सहस्सक्खत्त॒ रजा च, चक्षवत्ती भविस्ससि । 


पदेसर्ञ्ज विपुल, गणनातो अरस्य ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुरसम्भवो । - 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
'देवरोका चवित्वान, सुक्षमूकेन चोदितो । 
पूञ्जकम्मेन सयुत्तो, ब्रह्मबन्धु भविस्ससि ॥ 
(असीतिकोटि च्डेत्वा, दासे कम्मकरे बहू । 
गोतमस्स भगवतो, सासने पञ्बजिस्ससि ॥ 
आराधयित्वा सम्बद्ध, गोतम सक्यपुद्धव । 
उपवानो ति नामेन, हैस्ससि सत्यु सावको' ॥ 
“सतसर्हस्से कत कम्म, फर दस्सेसि मे इध । 
सुमुत्तो सखेगो व, क्िठेसे व्रापयी मम ॥ 


$ फपीय---स्या० । 


३. ३, १११] तिससणगमनियत्येरभपदुाम । 


१०३ “चक्षवत्तिस्स सन्तस्स, चतुदीपिस्सरस्स मे) 
तियोजनानि' समन्ता, उस्सीसन्ति धजा सदा ॥ 


१०४ “सतसहस्सितो कप्पे, य कृम्ममकरि तदा | त 74 
दुग्गति नाभिजानामि, धजदानस्सिद फल ॥ 
१०५ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्म । ¢ 


छः्भिञ्या सच्छिकता, कत ॒बुद्धन्स सासन ॥ 


। 


दत्थ सुद आयस्मा उपवानो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 1 


~क + #-------~-- 


३ निसरणगमनियत्थेरजपदान 

१०६ “नगरे चन्दवतिया, मातुउपद्राकोः अहु । 

अन्धा माता पिता मण्ट्‌, ते पोसेमि अह्‌ तदा ॥ 
१०७ “"रहोगतो निसीदित्वा, एव चिन्तेसह तदा । 

पोसेन्तो मातापितरो, पन्वञ्ज न छभामह्‌ ॥ 10 
१०८ “महुन्वकारपिहिता"+, तिविधग्गीहि उष्ट्रे | 

एतादिसे भवे जाति, नत्थि कोच्चि विनायको ॥ 
१०९ “बुद्धो रोके समुप्प्लो, दिप्पति दानि सासन । 

सक्षा उद्धर्तु अत्ता, पुञ्लकामेन जन्तुना ॥ 


११० “उग्र तीणि सरणे, पसिपुण्णानि गोपय । 16 
तेन कम्मेन युक्तेन, पटिमोक्खामि दृग्गति ॥ 
१११ “निसभो नाम समणो, बुद्धस्स अग्गसावको । 8 88 


तमह उपगन्त्वान, सस्णगमनः गहि ॥ 





१ तीणिगोजन--स्या०। २ उस्सीयन्ति--सी०, उस्सिस्सन्ति--स्या० । 
३ मातुपहायको--सी०, मातुपट्कानको- स्या० \ “ तमन्धकारपिहिता--स्या० । 
५, भ्रये--पी० । ६ दिप्पेत्ति--स्या० । ७ नजिनससन -सी०। ८ सरणागमन--सी०; स्यी°। 


टं येरापदानं [३.३ ११२ 


११२ “वस्ससतसहस्सानि, आयु विञ्जति तावदे । 
तावता सरणगमन, पस्पुण्ण अगोपय ॥ 
११३ श्चवरिमि वत्तपानस्हि, सस्ण त अनुस्सरि। 
तेन॒ कम्मेन सुकतेन, तावतिस अगच्छह्‌ ॥ 
११४ 'देवलोकगतो सन्तो, पुञ्जकम्मसमाहितो। 
य॒देसः उपपज्जामि, अद्र हेत्‌ छरभामह्‌॥ 
११५ "“दिसासु पूजितो होमि, तिक्खपञ्जो भवामहं । 
सब्बे देवानुवत्तन्ति, अमितभोग ङभामह्‌ ॥ 
११९ “सुवष्णवण्णो सब्बत्थ, पटिकन्तोः भवामह्‌ । 
सित्तान अचलो होमि, यसो अब्भुग्गतो " मम" ॥ 
११७ "असीतिक्खत्‌ देवरन्दो, देवरर्जमकार्ययि । 
दिव्बयुख अनुभव, अच्छराहि पर्वतो ॥ 
११८ ““पच्चसत्ततिक्वत्तु च, वचक्षवत्ती अहोसह्‌ । 
पदेसस्न विपुर, गणनातो असह्भिय ॥ 
११९ “पच्छिम भवे सम्पत्ते, पुञ्जकम्मसमाहितो । 
पुरे सावत्थिय जातो, महासाले सुअडकेः ॥ 
१२० “नगसं निक्खेमित्वान, दारकेहि पुरक्खतो । 
हसखिदसमद्धीह , सद्धाराम उपागमि ॥ 
१२१ “तव्थदसासि समण, त्रिप्पसुतत निरूपधि। 
सो मे धम्ममदेसेसि, सरण च अदासि मे॥ 
१२२९ “सोह सत्वान सरण, सरण मे अनुस्सरि। 
एकासने निसीदित्वा,  अरहृत्तमपापुणि ॥ 
१२३ “जातिया सत्तमे वस्मे, अस्हत्तमपापुणि ¦ 
उपसम्पादयि बुद्धो, गुणमञ्नाय चक्तुमा | 
९ अगरु--स्मा९) २ य य देस~--स्या० ३ उपगच्छामि-सी०। 


४, पटिभाणो--स्या० । ५-५ अचुग्गतो मम--सी०, स्था०। ९ सुअद्के--स्या०। 
७, हासचिडुसमद्गीहु--सो ° , साय लिदासमद्धीह--स्या० । ० सत्तवस्तेन- सी , स्या । 


१, ३ १३२ ] तिसरणगमनियत्थेरभपदान ८ 


१२४ “अपरिमेथ्ये इतो कष्पे, सरणानि अगच्छ । 8 84 
ततो' मे सुकत कम्म, फल दस्तेपसि मे इध ॥ 
१२५ ्सुगोपित मे सरण, मानस सुप्पणीहितः। 
अनुभोत्वा यस सब्ब, पत्तोम्हि अचल पद ॥ 
१२६ “यस सोतावधानत्थि, सुणोथः मम भासो । ¢ 
अहः वो कथयिस्सामि, साम दिदं पद मम॥ 
१२७ बुद्धो लोके समुप्पन्नो, वत्ते लिनसासन । 
अमता वादिता भेरी, सोकसल्लविनोदना ॥ 
१२८ 'यथास्केन थामेन, पुञ्जक्वेत्ते अनुत्तरे । 
अधिकार करेथ्याथ, पस्सथिस्सथ निन्बुति ॥ 10 
१२९ पण्णथ्ह तीणि सरणे, पश्वसीलानि गोपिय। 
सुद्धे चित्त पसादेत्वा, दुक्खस्सन्त कैरिस्सथ ॥ 
१३० सम्मा” धम्म भावेत्वान,* सीरानि परिगोपिय । 
अचिर अर्ह्त वो, स्मब्बे पि पापुणिस्सथ ॥ 
१३१ तिविज्जो इद्धिपत्तोम्हि, चेतोपरियकोविदो । 16 
सावको ते महावीर, सरणो वन्दति" सत्थुनो' ॥ 
१३२ “अपरिमेथ्ये इतो कप्पे, सरण बुद्धस्स- गच्छ । 
द्ग्गति नाभिजानामि, सरणः गमने एल ॥ 
१३३ "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्लापि च अर्मे! 
छरख्भिञ्ञा सच्छिकिता, कत ॒बुद्धस्स सासन" ॥ प 


दत्थ सुद आयस्मा तिसरणगमनियो पेयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ ताव-स्या०। २ सुष्पणिहित-स्या०) ३ भुणाथ--सी°, स्या०। 
४ अत्थ--स्या० । ५-५ ममोपम करित्वान--सी०, स्या०, रो० । ६ चरणे-सी°, स्या०। 
७, वन्दामि--स्या० । प-८ वद्धमगन्छह~--स्या० ) ६ सरणा--सी०, स्यार | 
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९३२४ 


१२५ 


१२६ 


१३७ 


१३८ 


१३९ 


९४० 


१४५ 


१४२९ 


१४३ 


१४५०४ 


१४५ 


नन कन न ----- ण क त-स => 


भातिको आसिह--स्या० । २, वत्तते--स्था० , सम्पत्ते--रो° \ 


४. 


३, दिभ्व सुख - 


थेरापदानं [३ ४ १३४ 


४. पश्चसीटसमादानियत्थेरजपदान 
“नगरे चन्दवतिया, भतको आसह तदा । 
प्रकम्मायने युक्तो, पव्बल्ल न ठभामह्‌ ॥ 
“महुन्धकारपिहिता, तिविधग्गोहि इउथ्ट्रे । 
केन नु खो उपायेन, विसयुत्तौो भवे अह ॥ 
“देथ्यधम्मो च मे नस्थि, वराको भतको अह । 
यनूनाह पश्चसील, स्क्खैथ्य परस्परस्य ॥ 
“अनोमदस्सिस्स मुनिनो, निसभो नाम सावको | 
तमह उपसद्धुस्म, पश्चसिक्खापदग्गहि ॥ 
“वस्ससतसहस्सानि, आयु विञ्जति तावदे । 
तावता पश्चसोदानि, परिपुण्णानि गोपयि ॥ 
“मन्चुकाले च सम्पतते, देवा अस्सासयन्ति म । 
“स्थो सहस्सयुत्तो ते, मारिसाय उपट्ितो' ॥ 
“वत्तन्तेः चरिमे चित्ते, मम सील अनुस्सरि । 
तेन कम्मेन सुकतेन, तावतिस अगच्छह ॥ 
“तिसक्खत्त॒ च देविन्दौ, देवरज्जमकाररयि। 
दिब्बसुखः अनुभव, अच्छराहि पुस्क्वतो ॥ 
पश्चसत्ततिक्खत्तु च, चक्षवत्ती अहोसह । 
पदेसरञ्म विपूल, गणनातो अस्य ॥ 
“देवलोका चवित्वान, सुक्षमूटेन चोदितो । 
पुरे वेसालिय जातो, महासारे सुअइके ॥ 
“वस्सुपनाधिके काले, दिषप्पन्ते जिनसासने । 
माता च मे पिता चेव, पश्चसिक्खापदगहु ॥ 
“सह्‌ सुत्वानह सीर, मम सीर अनुस्सरि। 
एकासने निसीदित्वा, अरहततमपापुणि ॥ 


सी०। 


३, ४ १५४ ¦ 


१४६ 


१४७ 


९४८ 


१४९ 


१५० 


१९ 


१५२ 


१५ 


१५४ 


पञ्चसीषटसमादानियत्येरभपदानं 


"जातिया पञ्चवस्सेन, अरहतमपापू्णि । 
उपसम्पादयि बुद्धो, गुणमनञ्जाय चक्खुमा ॥ 
परस्पुण्णानि गोपेत्वा, पञश्चसिक्खापदानह्‌ । 
अपरिमेभ्ये इतो कप्पे, विनिपात न॒ गच्छह्‌ ॥ 
(स्वाह यसमनुभवि, तेस सीखान वाहसा । 
कप्पकोटिम्पि' कित्तेन्तो, कित्तये एकेदेसक ॥ 
“पश्चसीलानि गोपेत्वा, तयो हत्‌ लभामह्‌। 
दीघायुको महाभोगो, तिक्खपन्नौ भवामह्‌ ॥ 
“सकित्तन्तो चः सब्वेस, अभिमत्तश्च पोरिस। 
भवाभवे सपसरित्वा, एते ठाने लठभामह्‌ ॥ 
“अपरिमेथ्यसीेसु, व्तन्ताः जिनसावका' । 
भवेसु यदि रज्जेथ्यु,. विपाको कीदिसो भवे॥ 
“सुचिण्ण मे यञ्चसीट, भतकेन तपस्सिनाः । 
तेन॒ सीलेनह अल, मोचय सन्बबन्धना ॥ 
“अपरिमे्ये इतो कप्पे, पश्वसीटानि गोपय । 
दुर्गति नाभिजानामि, पश्चसीलानिद फर ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अद्धिमे। 
छः्भिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा पश्चसीठसमादानियो थेयो दमा गाथायो 


अभासित्था ति । 


६१ 


` १-१ कप्पकोटि पकित्तन्तो--ध्या० । २ पकित्तेन्तोव--सी० , पकित्तेन्ते च--स्या० । 


३ अपरिमेय्येचु सीलेसु- स्या० । 


६ विपस्सिना--सी० । 


४ + वरत्तन्नौ जिनसावको--सी० । ५ र्ञ्जेय्य--सी०। 


86 


15 


€ 


१५५ 


१५९६ 


१५७ 


१५८ 


१५९, 


१९६० 


इत्थं सुद आयस्मा अघ्नससावको येरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१६१ 


येरापदान | ३ ५ १५५. 


५ अन्न संसावकत्थेरअजपदान 
“सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, गच्छन्त अन्तयपणे | 
कश्चनगिधियसकास, बात्तिसवरलक्खण' ॥ 


“सिद्धत्थ लोकपत्नोत, अप्पमेय्य अनोपम । 
अत्थ परम पीति, दिस्वा दन्त जुतिन्धर ॥ 
“सम्बद्ध अधिनामेत्वा, भोजयि त महामुनि । 
महाकारुणिको रोके, अनुमोदधि मम तदा ॥ 
“तस्मि मंहाकारुणिके, परमस्सासकारके 
सुद्धे चिचत पसादेत्वा, केप्प समम्हि मोदह्‌ ॥ 
“चतुश्ववुतितो क्प्पे, य दानमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, भिक्खादानस्सिद फर ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अष्टमे | 
छःठ्भिञ्जा सच्छिकता, कत बृद्धस्स सासन" ॥ 


६ धूपदायकत्थेरअपदानं 


“सिद्धत्थस्स भगवतो, रोकजेद्रस् तादिनो । 
कुटिघूप मया दि, विप्पसनेन चेतसा ॥ 


१६९२ धय य योनुपपञ्जामि, देवत अथ मानुस) 


सब्बेसम्पि पियो होमि, वृपदानस्सिद फलं ॥ 


१९२ ““चतुन्नवुतितो क्प्पे, य धूपमददि तदा 


१ द्रत्तिसवरल्क्संण--सी०, स्या०। 


दुगति नाभिजानामि, धपदानस्सिद फर ॥ 





३. नाथो--सी० 1 


२, मनि कारुणिको--स्या०, रो० 


२ ८ १७० | उत्तियत्येरभपदानं ६३ 


१६४ "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्ा पिच अह्मे । 
छुभिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा धूपदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७, पुटिनप्रजकःत्थेरभपदान 


१६५ '"“विपस्सिस्स भगवतो, बोधिया पादपृत्तमे । स 
पराणपुलिन हित्वा , सुद्धपुकिनमाकिरि ॥ 
१६६ “"एकनवुतितो क्प्पे, य पुलिनमदासह्‌ । 8 8 8 


दुर्गति नाभिजानामि, पुलिनदानस्सिद फल ॥ 


१६७ “तिसतिमे" इतो कप्पे, राजा आसि जनाधिभ्‌ । 
महापृलिननामेन, चक्षवत्ती महुम्बरो । 


१६८ "'पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्म । 


छभिञ्मा सच्छिकता, कत ॒बुद्धस्स साप्तन" ॥ ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा पलिनपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
न 


८. उत्तियत्थेरपदानं 


१६९ “चन्दभागनदीतीरे, पुसुमायोः अह तदा । 
सगोचरप्पसुतोह, नदीतित्थ भगच्छह्‌ ॥ 
१७० “सिद्धत्थो तम्हि समये, सयम्भू अग्गपुरगल्े । 
नदि तरितुकामो सो, तदीतित्थ उपागमि ॥ 


[यिं 


१ पादमत्तमे--ध्या० 1 २ छडडेत्वा--सी०, स्या०। ३ सुद्ध--सी०, स्या०। 
४ तिपन्जासे--सीऽ, स्या०। ५ जनाभिभू--स्या० । ६ पुमुमारो--सी०, 
रो० ! ७ सभोजनपयुताह्‌---स्या० । . 


€ थेरापदानं [३ ८, १७१. 
१७१ “उपागते च सम्बृद्धे, अहम्पि तत्युपागमि । 
उपगन्त्वान सम्बद्ध, उम वाच उदीर्य ॥ 
१७२ (अभिरूह महावीर, तारेस्सामि अह तुव । 
पेत्तिकं विसय म्ह, अनुकम्प महामुनि" ॥ 
5 १७३ “मम॒ उग्गजन सुत्वा, अभिरूहि महामुनि । 
हत्थो हव्येन चित्तेन, तारेसि लोकनायक ॥ 
१७४ “नदिथा पारिमे तीरे, सिद्धत्थो लोकनायको । 
अस्सासेसि मम तत्थ, अमत पापुणिस्ससि ॥ 
१७५ “तम्हा काया चवित्वान, देवद्ोक आगच्छह्‌ । 


10 दिव्बसुख अनुभवि, अच्छसहि पुस्क्खतो ॥ 

8 5 १७९ “सत्तक्खत्त॒ च॒ देविन्दो, देवर्नमकासह्‌ । 
तीणिक्लत्त चक्ष्वत्ती, महया इस्ससये अहु" ॥ 

[द 80 १७७ “विवेकमनुयुत्तोह्‌, निपको च सुसवृतो। 


धारेमि अन्तिम देह सम्मासम्बुद्धसासते ॥ 


15 १७८ "चतुचवुतितो क्प्पे, तारेसि य नससम। 
दुर्गति नाभिजानामि, तस्णाय इद फर ॥ 


१७९ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्वुमे | 
छरुभिञ्जा सच्छिकता, कत ॒सुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा उत्तियो ` थेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ ओपांगत च--स्या०। २ तारिस्सामि--स्या० ३ दिन्ब सुख--सी०, 
्या° । ४ बधह--स्या०) ५ उत्तसियो-सी०) 


३ १०, १८७ ] खोमदायकत्थेरअपदान &५ 
९. एकञ्जलिकत्थेरअ पदान 
१८० “सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, गच्छन्त जन्तयपणे । 
विपस्सि सत्थवाहुग्ग्‌, नसवर विनायक ॥ 


१८१ “अदन्तदमन तादि, महावादि महामति । 
दिस्वा पसन्नो सुमनो, एकञ्चलिमकासह्‌ ॥ 


१८२ “एकनवुतितो कप्पे, यमञ्चछि कारि तदा। ¢ 
दुगति नाभिजानामि, अञ्चलिस्स इदं फर ॥ 


१८३ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्म । 
छटभिजञ्यां सच्छिकता, कत ॒बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा एकञ्चलिको थेरो टमा गाथायो अभासित्था ति । 


----#-*®------->-- 


चैष 


१०. खोमदाथकत्थेरभपदान 


१८४ “नगरे बन्धुमतिया, अहोसि वाणिजो तदा| 8 90 
तेनेव दार पोसेमि, सेपेमि बीजसम्पद ॥ 0 

१८५ "रथिय पटिपच्नस्स, विपस्सिस्स॒ महेसिनो । 
एक खोम मया दिन्न, कुसत्थाय सत्थुनो ॥ 


१८६ “एकनवृतितो कप्पे, थ ग्वोममददि तदा । ए 8 
दुगि नाभिजानामि, खोमदानस्सिद फल ॥ 
१८७ “सत्तस्सेः इतो कष्पे, एको सिन्धवसन्धनो ` । 6 


सत्त स्तनसम्पन्नो, चतुदीपम्हि इस्सरो ॥ 


॥) 


१ नरवीर--सी०, स्या०!। २ य अछिमिकरि--स्या०। ३ विथिय--स्या०। 
४, स॒त्तवीसे--सी०, स्या० । ५ सिन्धवसन्दनो--सी०, स्या० | ६, चावुदीपम्हि-स्या० । 


- थेरापदानं [ ३, १०, १८८- 


१८८ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अह्मे । 
छन्भिञ्या सच्छ्किता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा खोमदायको थेरो इमा गाथायो अभारसित्था ति । 


तस्सदानं 


सुभूति उपवानो च, सस्णो सीलगाहको। 
अन्नससावको धूपो, पुखिनो उत्तियेन च ॥ 
अच्री खोमदायी च, दसेवं ततिये गणे। 
पञ्चासीतिसत वृत्ता, गाथायो सन्बपिण्डिता \ 


सुभूतिवगगो ततियो । 
चतुत्थभाणवारं । 


£. कुःशडधानवग्गो 


१. कुण्डधानत्थेरअपदानं 


१ “सत्ताह्‌ पटिसल्टीन, सयम्भु अग्गपुग्यल । 
पसन्नचित्तो सुमनो, वबुद्धसेद्रु उपर्टह ॥ 

२ “बुद्ित कालमञ्जाय, पदुमुत्तर महामुनि। 
मर्हन्ति कदटीकण्णि,' गहेत्वा उपगच्छह्‌ ॥ 

२ “पटिगहेत्वाः भगवा, सब्वञ्नू छोकनायको । 
मम चित्त पसादेन्तो, परिभुल्ठि महामुनि ॥ 

४ '"परिभुह्ठत्वा सम्बुद्धो, सत्थवाहौ अनुत्तरो | 
सकासते निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ॥ 

५ भ्ये च सन्ति समितारो,* यक्खा इमम्हि पव्बते | 7९ 89 
अरजञ्जे भूतभव्यानि, सुणन्तु वचन मम' ॥ 1 

९ भ्यो सो बुद्ध उपदुासि, मिगराज व केमरि । 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

७ "एकादसश्चक्वत्तु, सो देवराजा भविस्सति । 
चतुतिसतिक्वतुश्च, चश्चवत्तीो भविस्सति ॥ 

८ कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुरुसम्भवो । र 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 

९ "अक्कोसित्वान समणे, सीख्वन्ते अनासवे। 
पापकम्मविपाकेन,  नामपेथ्य लभिस्सति ॥ 


१० "तस्स धम्मे सुदायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो। 
कुण्डधानो ति नामेन, सावको सो भविस्सनि' ॥ 0 
१-१ महन्त कदलि कण्णि--स्या० । २ परटिग्गहसि--स्या० ) 3 त फल-- 


सी०। ४-४ यै वसन्ति समेतारयो-सी० । ५ भनगणा सन्े--स्या० ६, मिगराजाव 
केसरी--सौी° । ७ सोयमेकादसक्वत्तु --सौ० 1 


९१ 


येरापदानं [४ १ ११. 


११ “पविवेकमनुयुत्तो, आयी अआनस्तो अह्‌। 
तोसयित्वान सत्थार, विहसयमि अनासवो ॥ 
१२ “सावकेहि' परिवृतो, भिक्छुसद्धपुस्खतो । 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, सलाक गाहयो जिनो ॥ 
१२३ “एकस चीवर कत्वा, वन्दित्वा लोकनायक । 
वदत वरस्स पुर्तो, पठ्म अग्गहैसह्‌ ॥ 
१४ पतेन कम्मेन भगवा, दससहस्सीकम्पको । 
भिक्लुसद्धं निसीदित्वा, अग्द्ाने स्पेसिम ॥ 
१५ विसिः मे बुरधोस्थ््‌, योगक्छेमाधिवाहन । 
धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुदधसासने ॥ 
१६ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्विमे। 
छषभिञ्जा सच्छिकता, कत ॒ बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा कुण्डधानो धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. सागतत्थेरअपदान 


१७ मसोभितो नाम नामेन, अहोसि ब्राह्यणो तदा । 
पुरक्खतो ससिस्सेहि, आसम अगमासह्‌ ॥ 
१८. “भगवा तम्हि समये, भिक्वुस द्ध पुरक्छतो । 
आरामदासय निक्छम्म, अद्टासि पुस्सुत्तमो ॥ 
१८६ “तमदुसासि सम्बुद्ध, दन्त दन्तपुरक्खत । 
सक चित्त पसादेत्वा, सन्थवि लोकनायक ॥ 


२०, ध्ये केचि पादपा सब्बे, मह्या ते विरूहरे। 
बुद्धिमन्तो तथा सत्ता, सहन्त जिनसासने ॥ 


१, सावकण्ेहि-सी० ! २ दससहस्सीपकम्पको--सी०, रो० । २, विरीय--म्‌० - 


९७ 


२८ 


८ 


२०५ 


इत्थ सुद आयस्मा सागतो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


सागत्तस्थेरभपद॑र्न 


“सत्थवाहोसि' सप्पञ्जो', महेसि बहुके जने । 
विपथा उद्धस्त्विन, पथ आचिक्खछसे तुव ॥ 
“दन्तो दन्तपरिकिण्णोः, बायी ्आनरतहि च। 
आतापी पहितत्तेहि, उपसर्न्वाहि तादिमि ॥ 
“अलद्धुतो परिसाहि, पुञ्जनाणेहि सोभति । 
पभा निद्धावते तुण््‌, सूस्योदयने यथा ॥ 
“पसन्नचित्त  दिस्वान, महेसी पदुमुत्तये। 
भिक्खसद्खं टितो सत्या, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो सो हास जनेत्वान, मम क्ित्तेसि ब्राह्मणो । 
कप्पान सतयहस्स, देवलोके रमिस्सति ॥ 
(तुसिता हि चवित्वान, सुक्षमूटेन चोदितो । 
गोतमस्य भगवतो, सासने पञ्बजिस्सति ॥ 
तेनः कम्मेन सूक्तेन, अरहत्त कभिस्सति । 
सागतो नाम नामेन, हिस्सति सत्थु सावको' ॥ 
“पव्बजित्वान कायेन, पापकम्म विवज्जयि। 
वचीदुचरित दहित्वा, आजीव परिसोधय ॥ 
“एव॒ विहरमानोह्‌, तेजोधातृय कोविदो । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो १० कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 





क क क --------^ 
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१-१ सत्थावाहौसि०--सी ० , सत्थावाहोपि०--स्या० । २ दन्तपुख्खतो--स्या० । 
३ परिसितो--स्या० ! ४ सोभकि--सी०, स्या०। ५ सुरियोदयनो--स्या० । 
६-६ तुद हद रमिस्सति पन्बजित्वान सासने--स्या० । 


१६० थेरापदान [> ३ ३१- 


३ भहाकचानत्थेरअपदान 


२१ “पदुमुत्तस्नाथस्स, पदूम नाम चेतिय । 
सिलास्तनः कारयित्वा, सुवण्णेनाभिलेपयि ॥ 

३२ “रतनामयछृत्तश्च,  पर्गथ्ह वास्नीजनि ` । 

बुद्धस्स अभिरोपेसि, लोकवन्धुस्स तादिनो ॥ 

8 0५ 5 ३३ “यावता देवता भुम्मा, सब्बे सत्निपतु तदा । 
रतनामयछत्तान, विपाक  कथयिस्सति ॥ 

२३४ "तश्च सब्ब सुणिस्साम, कथयन्तस्स सत्थुनो । 

भिथ्यो हास जनेय्याम, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 

२५ “हेमासने निसीदित्वा, सयम्भू अग्गपृग्गलो । 

1 भिक्लुसद्धपरिव्यृव्व्हो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
३९६ येनिद आसन दन्न, सोवण्णं रतनामय। 

तमह कित्तधिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

२३७ (तिसकप्पानि देविन्दो, देवर्ज्ज करिस्सति । 

समन्ता योजनसत, आभायाभिभविस्सति ॥ 

॥ २८ 'मनुस्सरोकमागन्त्वा, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पृभतस्सरयो ति नामेन, उग्गतेजो भविस्सति ॥ 

३९ दिवा वा यदि वा रत्ति, सतरसी व उग्गतो। 

समन्ता अ्ुरतन, उभ्जोतिस्सति खत्तियो ॥ 


४० 'कप्पस्तसहस्पम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
् गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
स ४१ 'तुसिता हि चवित्वान, पुक्षमूटेन चोदितो । 


कच्चानो नाम नामेन, ब्रह्यबन्धु भविस्सति ॥ 


१ सिलपट वारयिट्णन--ध्या०। २ बान्छवीजीनच--सी०, वालवीजनि---स्या० । 
३ रतनासनदततान --स्था० ! * °परन्चुब्न्हो--सी०। ५ उजोतेस्मति--सौ०। 





४ ४, ५१ ] काटुदायित्यैरभपदान १०१ 
४२ “सो पच्छा पव्बजित्वान, अरहा हेस्सतिनासवो । 
गोतमो लोकपल्नोतो, अण्गद्राने सपेस्सति ॥ 
४३ 'सखित्तपुच्छिति' पञ्ट, वित्थारेन कथेस्सति । 
कथयन्तो च त पञ्ड, अज्ज्रासयः पूरयिस्सति ' ॥ 
४४ “अड कुठे" अभिजातो, ब्राह्मणो मन्तपास्म्‌ । 
ओहाय धनधजञ्चानि, पव्बजि अनगास्यि ॥ 
४५ ^सचित्तेन पि पृच्छन्ते, वित्थारे कथेमह । 
अज्ञ्रासय तेस प्रैमि, तोसेमि द्िपदुत्तम ॥ 
४६ “तोसितो मे महावीरो, सयम्भ्‌ू अगगपुग्गलो । 
भिक्खुसद्धे निसीदित्वा, एतदगे दपेसि म॥ 
४७ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" 


इत्थ सुद आयस्मा महाकचानो थेरो उमा गाथायो अभासित्था ति । 


9 क्राटदायित्थेरअपदानं 


४८ “पदुमुत्तरतरद्स्स,  रोकजेदुस्स तादिनो । 
अद्धान पटिपच्नस्स, चस्तो चारस्कि तदा ॥ 
४९ “सुपफुल्ल पदुम गण्ह, उप्पल मत्लिकश्चह्‌ । 
परमन्न गहेत्वान, अदासि सत्युनो अह्‌ ॥ 
५० "'परिभृद्धि महावीरे, पस्मन्न सुभोजन । 
तश्च॒ पुप्फं गदेत्वान, जनस्स॒सम्पदस्सयि ॥ 
५१ टु कन्त पिय छोके, जलज पुष्फमुत्तम । 
सुदृक्षर कत तेन, यो मे पुप्फ अदासिदः ॥ 





१ सचित्त पृच्छित--स्या० २ अल्भफास--सी० ३ पुरेस्सति~-स्या० । 
४-४. अद्धकुले--स्या० । ५ पव्वजि--स्या० । ६ कर्तयिद--स्या° । ७ य~-स्या० ! 
८ अदासिसो--स्या० । 


१०२ थेशपदानं [ ४ ५२- 


५२ भ्यो पुप्फमभिसेपेस्ि, पस्मन्नश्वदासि मे। 
तमह कितयिस्सामि, सुणाथ मम भातो ॥ 
५३ (दस अद्र चक्खत्तु सो, देवरज्ज करिस्सति । 
उप्पल पदुूमश्वापि, मल्किकश्च तदृत्तरि ॥ 
५४ "अस्स पुञ्जविपाकेन, दिन्बगन्धसमायुत । 
आकसे छदन कत्वा, धारयिस्सति तावदे ॥ 
५५ 'पञ्चवीसतिक्खत्तृश्च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पथव्या रज्ज पञ्चत, वसुव आवसिस्सति ॥ 
५६ 'कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन,` सत्था रोके भविस्सति ॥ 
५७ 'सककम्माभिस्दो सो, सुङक्घमूलेन चोदितो 
सक्यान नन्दिजननो, जातिबन्धु भविस्सति ॥ 
५८ सो पच्छा पन्बजित्वान, युक्षमूटेन चोदिती । 
सन्बासवे परिञ्जाय, निन्बायिस्सतिनासवो ॥ 
५९ "पटिसम्भिदमनुप्पत्त, कृतकिच्मनासव । 
गोतमो खोकबन्धु त“ एतदगगे ठपेस्सति ॥ 
६० 'पधानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
उदायो नाम नामेन, हेस्सति सत्थु सावको'॥ 
६१ “रागो दोसो च मोहो च, मानो मक्खो च धसितो । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहसमि अनासवो ॥ 
६२ ^तोसयिश्चापि सम्बुद्ध, आतापी निपको अह्‌ । 
पसादितोः च सम्बुद्धो, एतदग्गे स्पेसि म॥ 
६२ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे कतबुद्धस्स सासन" ॥ 
दत्थ सुद आयस्मा कब्डुदायी थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


-----------क + #-------------- 
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१-१ दसचटरुक्लत्तु च--स्या० । २ नामेन--सी०, स्या० । ३ नन्दिननको--स्या० | 
४, सौ--सी० । ५. पमोदितो-सी° ) 


४ ५ ७५] 


स्या०) 


६५ 


६५ 


दद्‌ 


८७ 


८८ 


६८ 


७९ 


७ 


७२ 


५७४ 


५७५ 





१, अभिवादेत्वान--स्या०, रोऽ 1 २ समोहटा-रो०। ३ सुखुमच्छकिनि०- 


मोघरात्यथेरभपडान 


५ मोघधराजत्थेरभपदानं 


“अत्थदस्सी तु भगवा, सथम्भू अपराजितो । 
भिक्खुसद्धपरिव्यृष्न्टो, स्थिय परिपन्न ॥ 
“सिस्सेहि सम्परिवुतो, घरम्हा अभिनिक्खमि । 
निक्खमित्वानह्‌ तत्थ, अहस लोकनायक ॥ 
"अभिवादिय सम्बद्ध, सिरे कत्वान अञ्जलि । 
सक चित्त पसादेत्वा, सन्थवि खोकनायक ॥ 
“यावता रूपिनो सत्ता, अरूपी वा अप्ञ्जिनो । 
सब्बे ते तव जाणम्हि, अन्तो होन्ति समोगधाः ॥ 
“सुखुमच्छिकजालेन, उदक यो परिक्छिपे। 
ये केचि उदके पाणा, अन्तोजाठे भवन्ति ते ॥ 
“येसश्च॒ चेतना अत्थि, रूपिनो च अरूपिनो । 
सब्बे ते तव नाणम्हि, अन्तो होन्ति समोगधा ॥ 
“समुद्धरसिम लोक, अन्धकारसमाकुल । 
तव॒ धम्म सुणित्वान, कड्भासोत तरन्ति ते॥ 
“अविज्जानिवुते रोके, अन्धकारेन ओत्थटे । 
तव॒ जाणम्हि जोतन्ते, अन्धकारा पपषरसिता ॥ 
"तुव चक्सूसि सब्बेस, महातसपनूदनो । 
तव॒धम्म॒सुणित्वान, निन्बायति बहुलनो ॥ 
पुटक“ पूरयित्वान, मधुखुदहूमनेटक । 
उभो ह्येहि पग्गण्ह्‌, उपनेसि महेसिनो ॥ 
“पटिग्गण्हि महावीरो, सहत्येन महा इसी । 
भुचित्वा तश्च सन्बञ्ञ्‌, वेहास नभमुग्गमि ॥ 
“अन्तलिक्खे ठतो सत्था, अत्थदस्सी नरासमो । 
मम॒ चित पसादेन्तो, इमा गाथा अभास्थ ॥ 


+न 


{( 





४, पीठर--सी०, पुतर--स्या० | 


१०३ 


19 


५0 


87 


9१ 


¶१३ 


१०४ येरापदान [४ ५ ७8. 

७६ येनिद थवित बाण, बुद्धसेदुो च थोमितो। 

तेन चित्तप्पसादेन, दुग्रति सो न गच्छति ॥ 

७७ 'चतुदृसञ्च' क्वत्त॒ सो, देवरज्ज करिस्सति । 

पथव्या रन अदुसत, वसुव आवरसिस्सति ॥ 

ए 88 5 ७८ 'पञ्चेवः सतक्वत्त॒ च", चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसरल्ञ असह्य मह्या कास्यिस्सति ॥ 

७९ "अज्न्रायकोः मन्तधये, तिण्ण वेदान पास्मू | 

पोततमध्स भगवतो, सासने पन्बजिस्सति ॥ 

८० शम्भीर निपुण अत्थ, जाणेन विचिनिस्सति । 


10 मोधराजा त्ति नामेन, हैस्सति सत्थु सावको ॥ 
8 98 ८१ "तीहि विज्जाहि सम्पत्ल, कतकिचमनासव। 


गोतमो सत्थवाहग्गो, एतद्गे सपेस्सत्ति' ॥ 


८२ “हित्वा मानुस्क योग, दैत्वान भवबन्धन। 
सव्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ 


15 ८३ "“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" 
इत्थ सुद आयस्मा मोघराजो रौ इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ल ~ --ऊ-#+<-------- 


द. अधिसुत्तत्थरअपदान 
८४ “निन्बुते लोकनाथम्हि, अत्थदस्सीनरूततमे । 
उपद्रहि भिक्लसद्ध, विप्पसन्लेन चेतसा ॥ 
८५. “निमनेत्वा भिक्खुसद्व , उसुभूत॒ समाहित । 
उच्छुना मण्डप कत्वा, भमोजेसि सद्भुमुत्तम ॥ 


१ चतुसद्िश्च--स्या० । २-२ अथ पञ्चसतक्वत्तु--सी० । \ भृज्फायिको--स्या०। 
४५ निमतेत्वा--स्या०, रो° ) ५--सघरतन--सी° स्या० | 


४.७. ९३ ] छसुणदायकत्येरभपदाय १०५ 
८६ श्य य योनुपपनामि, देव्त्त अथ मानुस । 
सब्बे सत्ते अभिभोमि!, पुञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 


८७ "अदारसे कप्पसते, य दानमर्दद तदा| 
दुगगति नाभिजानामि, उच्छुदानस्सिद फल ॥ 


८८ “परटिसम्मिदा चतस्सो प१० कत बुद्धस्स सासन" ॥ ¢ 


दत्थ सुद आयस्मा अधिसृत्तो थेरो उमा गाधायो अभासित्या ति । 





७, टसणदायकत्थरभपदानं 
८९ “हिमवन्तस्साविदूरे, तापसो आसह तदा । 
सुण उपजीवामि, ल्सुण मण्टुभोजन ॥ 
९० 'खास्यो पूरयित्वान, सद्वाराममगच्छह्‌ । 8 99 
हदो हृद्रुन चित्तेन, सद्खस्स लयुण अद ॥ 
९१ “विपस्सिष्स नरुगस्स, सासने निरतस्सह्‌ । 
सद्धस्स सुण दत्वा, कप्प॒सगगम्हि मोदह्‌ ॥ 
९२ “एकनवृतितो कष्पे, लसुण यमद तदा । 
दुमति नाभिजानामि, लसुणस्सः वद फल ॥ 
९३ "'पटिसम्भिदा चतस्सो प० कृत बुद्धस्सप्ासन॥ 


10 


दत्थ सुद आयस्मा लसुणदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ भतिभोमि--सी° | २ ठसुणान--सी०, स्या | 
९४ 


१०६ येरापदानं [ ४, ८, ९४. 
८ आयागदायकत्थेरश्रपदान' 

९४ "“"निब्बुते लोकनाथम्हि, सिचिम्हि वदत वरे । 

हदो हदु चित्तेन, अवन्दि थुपमुत्तम ॥ 

९५ "वहुकीहि कथापेत्वा, मूलं दत्वानहु तदा । 

हट हटेन चित्तेन, आयाग कास्पेसह्‌" ॥ 

6 ९६ “अदु कप्पानि देवेयु, अब्बोकिण्णः वकि अह्‌ । 
अवसेसेयु कप्पेसु, वोकिण्ण॒ ससरि अह्‌ ॥ 

९७ “काये विस न कमत्ति, सत्थानि न च हन्ति मे। 

उदवकेह॒ न मिथ्यामिः, आयागस्स इद फल ॥ 

९८ “यदिच्छामि अह वस्स, महामेघो पवस्सति । 

न देवा पि मे वस एन्ति, पुञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 


९९ “सत्तरतनसम्पन्नो, तिसक्खत्त अहोसह्‌ । 
न म केचावजानन्ति, पुञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 


प, 90 १०० “एकत्तिसेः इतो कप्पे, आयाग यमकार । 
दुग्गति नाभिजानामि, आयागस्स इद फल ॥ 


8 100 18 १०१ “पटिसम्मिदा चतस्सो १० कतबुद्धस्स सासन" ॥ 
इत्थ सुद आथस्मा आयागदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


०, घम्म वक्छिकत्येरअभपदानं 


१०२ “सिद्धत्थस्स भगवतो, सीहासनस्स सम्मुखा | 
धम्मचक्क मेः स्पित, सुकेतं विञ्ञुवण्णित ॥ 





मेण 


१ जआयातदायकल्थेरापदान--स्या०। २ कारप्रेसहु--स्या० ३ सन्बौच्छिन-- 
सी°, स्या० | ४-४ मरेय्यामि भायातस्स--स्या० । ५ एकतिसे--सी०, स्या० । 
;, मया--सी०, स्या० ] 


४ १० १११] कप्परविखयत्मरेरभपदानं १०७ 
१०२३ “चाक्वण्णोव सोभामि, सयोगबलवाहनो । 
परिाररेन्ति म॒ निच, अनुयन्ताः बहुज्जना ॥ 
१०४ “सदवतूसियसहस्सेहि परिचारेमह सदा । 
परिवारे सोभामि, पुञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 

१०५ “चतुक्तवुत्तितो क्प्वे, य॒ चक्ष ॒ठर्पय ञहं। 6 
दुमात्तिं नाभिजानामि, धस्मचकस्सिद फल ॥ 
१०९ रतौ एकादसे क्ष्ये, अदासि जनाधिपा । 
सहस्सराजनामेन', चक्षवत्तौ महव्बला ॥ 
१०७ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा घम्मचक्किको धेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१० कप्परुकिखियत्थरअपदान 


१०८ “सिद्धत्थस्स भगवतो, थुपसेदुस्स सम्मुखा । 16 
विचित्तद्स्से रुगेत्वा, कप्परकव ठपेसह्‌ ॥ 

१०९ ध्य य योनुपपज्जामि, देव्त्त अथ मानुस । 8 101 
सोभयन्तो ममः हार कप्परक्खो पतिट्रति ॥ 

११० “अहश्च परिसा चेव, ये केचि मम वस्सिता । प 91 
तम्हा दस्स गहैत्वान, निवासेम मय सदा ॥ 15 


१११ "“चतुन्नवुतितो क्पे, य ॒सक्व॒ठर्पथि अह्‌ । 
दुमगति नाभिजानामि, कप्पसक्वस्सिद फल ॥ 





१ चतुवण्णय--स्या० । २ अनूयुत्ता--सी०। २ वहुजना--स्या० । 
४ सद्वितुसिय०--सी०, सटरतुस्य०--स्या० । ५ परिवारेमह--स्या०, रो० । ६ सरह 
स्सराजानामेन--स्या० 1 ७ कलमोत्वा--सी०, स्या० , कचित्वा--रो० । पप मम द्रारे-- 
स्या० ! ९-६ मम तिस्सि्त-- सो, सम वस्सिका--स्या०। १० तदा--स्या० 1 
११ तदा-सी°) 


०८ थेरापदानं 


[ ४, १० ११३. 
११२ “दतो च सत्तमे क्प्पे, सचे अदु खत्तिया। 
सत्तरतनसम्पघ्ना, चक्षवत्ती महन्बल। ॥ 


१९१३ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


रत्य सुद आयस्मा कप्परुक्खियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ! 


तस्सदान 


कुण्डसागतकचाना, उदायी मोघधराजकोः । 
अधिमुत्तो लघुणदो, आयामी धम्मचक्िको । 
कप्पस्क्छी च दसमो, गाथा द्रयदससतः ॥ 


कुण्डधानवग्गो चतुत्थो | 


१ सुचेखा--स्या० । २ रोजसब्दयो--स्या०। ३ गोथामौ द्वादसंसत~* 
सी० , ० इयदससतं पि च--स्या० । 


५. उपाल्तिषम्गो 


१ भाभिनेय्य॑पाछित्थेरभपदान 


१ “खीणासवसहस्सेहि, परितुतो लोकनायको | 8 102 
विवेकमनुयुत्तो सौ, गच्छते पटिक्षल्लितु ॥ 

२ “अजिनेन निवत्थीहु, तिदण्डपरिधारकोः । 
भिक्वुसद्धुपरिन्यूच्ह, अदस  छोकनायक ॥ 

३ “एकस अजिन कत्वा, सिरे कृत्वान अञ्जलि । ५ ए 2 
सम्बुद्ध॒ अभिवादेत्ा, सन्थवि लोकनायक ॥ 

४ "यथाण्डजा च ससेदा, ओपपाती जलाब्ुजाˆ । 
काकादिपक्खिनो सम्ब, अन्तलिक्वचरा* सदा” ॥ 


५ शये केचि पाणभूतत्थि, सञ्जिनो वा असञ्जिनौ । 

सब्बे ते तव जाणम्ह्, अन्तो होन्ति समोगधा ॥ 10 
६ “गन्धा च पव्वतेथ्या ये, हिमवन्तनगृत्तमे | 

सब्बे ते तव सोखम्हि, कलायपि न युज्जरे ॥ 


७ “मोह्न्धकारपक्खन्दो, अय लोको सदेवको | 
तव॒ जार्णम्हि जोतन्ते, अन्धकासय विधसिता ॥ 

८ “यथा अल्थद्धते सुरिये," होन्ति सत्ता तमोगता | 1 
एव बुद्धे अनुप्पस्रे, होति लोको तमोगतो ॥ 

९ “यथोदयन्तो आदिशो, विनोदेति तम सदा| 
तथेव त्व॒बुद्धसेदु, विद्धसेसि तम सदा ॥ 


१ दुतिय--सी० , पठम--स्या० | २ त्िदण्डपरिचारणो--स्या०, रो० । 
३, ° परन्बवच्ह--सी° , ° परिव्युब्ह--स्या० । ४ जलम्बूजा--स्यार ! ५५ भन्त- 
लिक्े सदा चरा--स्या० , अन्तिके पदसगा--रे० । ६ करायोपि--स्या०, रो» + 
७ ब्रोहन्धकार पक्खन्तो--सी० , °पक्लन्नो--स्या० । ८ सुखि--म०। 


११० थेरापदानं [५ १ १० 
१० “पधानर्पाहितत्तोसि, बद्धो लोके सदेवके । 
तव॒ कम्माभिरद्रेन, तोपसेसि जनत बहु ॥ 


११ “त सव्ब' अनुमोदित्वा, पदुमुत्तये महामुनि। 
नभः अम्भुगगमी धीरो, हसराजा व॒ अम्बरे ॥ 


6 १२ “अन्भृगन्त्वान सम्बद्धो, महेसि पदुमुत्तसे । 
अन्तलिक्वे छितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 

( थ्‌ 3 
८ १३ “येनिद थवित बाण, ओपम्मेहि समायुत । 


तमह किततयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

१४ “अदुास्सश्च खत्तु सो, देवसाजा भविस्सति । 

॥ पथव्या रज्ज तिसत, वसुव आवसिस्सति ॥ 
१५ “पश्चवीसतिक्खत्त॒ च, चक्षवत्तौ भविस्सति । 
पदेस॒रज्ज विपुल, गणनातो अर्साह्भियः ॥ 

१६ “कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 

गोतमो नाम गोत्तेन सत्था लोके भविस्सति ॥ 


18 १७ ^तुसिता हि चवित्वान, सयुक्षमूठेन चोदितो । 

हीनो व जातिया सन्तो, उपालि नाम हस्सति ॥ 

6; १८ “सो पच्छा पव्बजित्वान, विसजेत्वानः पापक । 
सन्बासवे परिञ्बाय, निन्बाधिस्सतिनासवो ॥ 

१८६ “तुटौ च गोतमो बुद्धो, सक्यपृत्तो महायसो । 
विनयाधिगत तस्स, एतदग्गे स्पेस्सति ॥ 
२० “सद्धायाह प्बजितो, कतकिच्ो अनासवो ! 
सन्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ 


२१ “भगवा चानुकम्पी म, विनयेह विसारदो। 
सककम्माभिस्डो च, विहरामि अनासवो ॥ 


१. त सुल्वा--स्या० । २ नभे--स्या० । दे उपमेहि स्या०) ४ अद्रारस्क्लत्तु -- 
सी । ५ प्थव्या-सी०, पठव्या--स्या० 1 ६ गसह्ुस--स्या० । ७ नमेन--सी०, 
स्या०। ८ पन्बजित्वा--सी०, स्या०। ९ विराजित्वान--स्या०) १० सक्तम्भाभिर्दो--सी०। 


५ २ ३०1 सोणकोकिविसत्येरअपदानं १११ 
२२ ^“सवुतो पातिमोक्खम्हि, इन्द्रियेसु च पञ्चसु । 
धारेमि विनय सब्ब, केवल रतनाकर ॥ 
२३ “ममश्च गुणमञ्जाय, सत्था ठोके अनुत्तसे। 
भिक्ुसद्धं निसीदित्वा, एतदम्गे एपेसि म ॥ 


२४ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्वुमि। ¢ 
छ.ठभिञ्चा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्य सुद आयस्मा उपाल्ियेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 


द. सोणकोलिबिस्येरअपदानेः 


२५ "अनोमदस्सिस्स मुनिनो, लोकजेदुस्स॒तादिनो | 8 104 
सुधाय लेपन कत्वा, चद्धुम कार्याय अह्‌ ॥ 

२६ “तानावण्णोहि पूप्फेहि, चद्धुम स्थरि अह्‌ । 
आकासे वितान कत्वा, भोजयि बुद्धमुत्तम ॥ 6 

२७ “अर्ल पगगहैत्वान, अभिवादेत्वान सुब्बत्‌ । 
दीघस भगवतो, निथ्यादेसिमह तदा ॥ 

२८ “मम॒ सङ्धप्पमञ्जाय, सत्था लोके अनुत्तरो । 
पटिरगहेसि भगवा, अनुकम्पाय चक्सुमा ॥ 

२८६ “पटिरगहैत्वान सम्बुद्धो, दव्खिणथ्यो सदेवके । 6 
भिक्खुसद्धे निसीदित्वा, उमा गाथा अभासथ ॥ 

३० ध्योसो हेन चितेन, दीधसार अदासि मे। 
तमह क्ित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


१ सोणकोलियवेस्सत्थेरापदान--सौ° , सोणकोटियवेस्सत्थेरपदान-स्या° | 
२, अकासि--सीर । 


2 थेरापदा+ ( ५ २, ३१ 


४ 94 ३१ इमस्स मचुकालम्हि, पुञ्जकम्मसमद्धिनो । 
सह्स्सयुत्तस्सरथो, उपटस्सति तावदे ॥ 

३९ तिन यानेनय पोसो, देवलोक गमिस्सत्ि। 

अनुमोदिस्सरे देवा, सम्पतते कुसलन्मवे' ॥ 

) ३३. महार्ह व्यम्ह॒ सेट्‌, स्तनमत्तिकठेपन । 
कूटागास्वरूपेत, व्यम्ह॒ अञ््रावसिस्सति ॥ 

२४ 'तिप्कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 

पञ्चवीसति कप्पानि, देवराजा भविस्सति ॥ 


३५ -सत्तसत्ततिक्खततुश्च, चक्षवत्ती भविस्सति । 

10 यसोधरसनामाः ते, सब्बेपि एकनामका ॥ 

३६ दवे सम्पत्ती अनुभोत्वा, वडत्वाः पुञ्जसश्चय । 
अटुवीसतिकप्पम्हि, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 

8 105 २३७ तत्रापि व्यम्ह पवर, विस्सकम्मेन" मापित। 
दससदाविवित्ति त, पुरभञ्ञ्रावसिस्ति ॥ 


16 ३८ अपस्मिथ्ये इतो क्ष्ये, भूमिपालो महिद्धिको । 
ओक्ताको नाम नामेन, राजा द्रौ भविस्सति ॥ 


३९६ `सोसित्थिसहस्सान, सब्बास पवया च साः । 
अभिजाता खत्तियानी, नव पत्ते जनेस्सति” ॥ 


४० "नव॒ पृरत्ते जनेत्वान, खत्तियानी मरसिस्सति । 
9) तरुणी च पिया कञ्ञा, महेसित्त करिस्सति ॥ 


४१ 'ओक्षाक तोसयित्वान, वर कञ्ञा कभिस्सति | 
व्र॒लद्धान' सा कञ्ञा, पृते पव्बाजयिस्सति ॥ 


४२ पञन्बाजिता च ते सब्बे, गमिस्सन्ति नगृत्तम। 
जातिभेदभया सब्बे, भगिनीहि वसिस्सरेः ॥ 


९ कुसले भवे--सी०, स्या० । २ यसोधरा समाना--सी० । ३ चिनितवा-- स्या 
री} ४ तध्यापि स्या०। ५ त्रिसुकम्मेन--स्पा०। ६ पवरावया-~-स्या० | 
७, जनिस्सति--स्या० ! न> ल्द्वाच--स्या०। € सवसिस्सरे-सी० । 


५. २, ५३ | 


४२ 
81 
४५५ 
द्‌ 
४७ 
४८ 
४९ 


॥ ३ (च। 


५१ 
५२ 


५२ 


सोणकोकिषिसस्थेरअपदानं 


एका च कञ्ञा व्याधी, भविस्सति पस्क्िता । 
मा नो जाति पभिञ्जीति , निखणिस्सन्ति खत्तिया ॥ 
खत्तियो नीहस्त्वान, ताय सदधि वरसिस्सति। 
भविस्सति तदा भेदो, ओक्षाककुरसम्भवो ॥ 
तिस पजा भविस्सन्ति, कोलिया नाम जातिया 1 
तत्थ मानुसक भोग, अनुभोस्मतिनप्पकः ॥ 
"तम्हा काया चवित्ान, देवलोक गमिस्सति । 
तत्रापि पवर व्यहा, ठभिस्सति मनोस्म ॥ 
देवलोका चवित्वान, सुक्षमूठेन चोदितो । 
आगन्त्वान मनुसत्त, सोणो नाम भविस्सति ॥ 
'आस्द्रविरियो पहितत्तो, पदह्‌ सत्यु सासन । 
सव्बासवे परिञ्बाय, निन्वायिस्सतिनासवो ॥ 
'अनन्तदस्सी भगवा, गोतमो सक्यपुद्धवो । 
विसेसञ्ञ्‌ महावीरो, अग्गदुाने सपेस्सति' ॥ 
“ बुद्रुम्दि देवे चतुस्डगुलम्ि, 

तिणे अनिनरितअद्खणम्हि । 

ठ्त्वान योगस्स पयुत्ततादिनो, 

ततोत्तरि पारमता न विज्जति ॥ 

“उत्तमे दमथे दन्तो, चित्त मे सुपणीहितः । 
भासे मे ओहितो सब्बो, निन्बतोम्हूि अनासवो ॥ 
“अङ्खीरसो महानागो, अभिजातो व॒ केसरी । 
भिक्खुसद्खं निसीदित्वा, एतदग्गे स्पेसि म॥ 
“पटिसम्मभिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


११२ 
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20 


दत्थ सुद आयस्मा सोणो कोल्टिविसो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१ पुरक्छता--स्या०, रोऽ ! २ पभमिजति--स्या० । ३ अनुभोसन्त नप्पक-- 
सौ» । ४-४ व्यम्ह्‌ विन्दिस्सति-सी० । ५-५ मी०, पोरे नहि । ६ अइ गम्हि--स्या० । 
७ स्पेत्वान--स्या०) ८ सुप्पणिहित--सी° , सुप्पणीहिति--स्या० ) € 
वेस्सौ - सी०, स्या० 1 


१९ 


कोय 


११४ थेरापदान | ५, ३, ५४ 
३. काचलिगोधापुत्तमदियत्येरअपदान 


५.४ "“पदुमुत्तरसम्बुद्ध, मेत्तचित्त महामुनि । 

उपेति जनता सब्बा, सब्बलोकम्गनायक ॥ 

५५ “सत्तुक्श्चः बद्धक्श्च , आमिस पानभोजन । 

ददन्ति सत्युनो सम्ब, पुञ्जक्वेत्ते अनुत्तरे ॥ 

96 5 ५६ “अहम्पि दान दस्सामि, देवदेवस्स तादिनो । 
वृद्धसेदु निमन्तेत्वा, सद्खुम्पि च अनुत्तर ॥ 

५.७ '“उथ्योजिता मथा चेते, निमन्तेसु तथागत । 

केवलं भिक्ुसद्॒ च, पुञ्जक्खैत अनुत्तर ॥ 


५८ “सतसहस्सपल्लङ सोवण्ण॒ गोनकत्थत । 

॥ तूलिकापटल्िकाय `, खोमकप्पासिकेहि च । 
महारह पञ्जापयि, आसन बुद्धयुत्तक ॥ 

0 ५९ "“पदुमुत्तरो छौकविदू, देवदेवो नससभो । 


भिक्लुसद्खपरिव्युव्ब्हो, मम द्वास्मुपागमि ॥ 

६० “पच्चुग्गन्त्वान  सम्बुद्ध, छोकनाथ यसस्सिन | 

५ पसच्चचित्तो सुमनो, अभिनामयि सद्धरः ॥ 
६१ भभिक्खून सतसहस्स, बुद्धश्च लोकनायक | 
पसन्नचित्तो सुमनो, परमघ्लेन तप्पयि॥ 

६२ “पदुमुत्तयो लोकविद्‌, आहृतीन पटिग्गहौ । 
भिक्खुसद्खं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

0 ६३ “येनिद आसन दन्न, सोवण्ण गोनकत्थत । 
तमह किंत्तयिस्सामि, सुणाथ ममं भासती ॥ 

६४ 'चतुसत्ततिक्वत्तु सो, देवसत्न करिस्सति । 
अनुमोस्सति सम्पत्ति, अच्छसाहि पुरक्खतो ॥ 





१-१ वत्त सेनासनञ्चेव--सी०, ° पवाकश्च--स्या०। २ तुक्कि०--स्या०, 
३, पत्मपेसि--सी० । ४-४ अतिनामपि सक घर--सी० ! अतिदामयि सघर--स्या० | 


५ 


स्याऽ ) 


७३ | 
६५ 


६६ 


८.७ 


८८ 


६९ 


इत्थ सुद आधस्मा भह काच्िोधाय पुत्तो धसे इमा गाधायो 


७२ 


सन्निटडापकतयेरभपदानं 


'पदेसस्न  सहस्स, वपुष आवसिस्सति | 
एकपञ्जासक्वतु च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
स्वासु भवयोनीसु, उच्वाकुटखी भविस्सति । 
सो च पच्छा पन्बजित्वा, युक्षमूलेन चोदितो । 
भियो नाम नामेन, हैस्सति सत्थु सावको ॥ 
'विवेकमनुयुत्तोम्हि, पन्तसेननिवासह्‌ । 
फलश्वाधिगत' सव्व, चत्तक्रसोम्टि अज्जह्‌ ॥ 
मम॒ सब्ब अभिञ्जाय, सम्बञ्ञ्‌ रोकनायको । 
भिक्ुसद्ध निसीदित्वा, एतदगगे व्पेसि म' ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो प१० कत वुद्धुस्स सासन" ॥ 


अभासित्था ति । 


४ सन्निट्ठापकत्थेरअपदानः 


“अरजञ्ञे कुटिक कत्वा, वसामि पव्बतन्तरे । 
खाभालाभेन सन्तुद्धो, यसेन अयसेन च ॥ 
“पदुमुत्तयो रोकविदू, आहुतीन पटिग्गहौ । 
वसीसतसहस्सेहि, आगच्छ मम सन्तिक ` ॥ 
“उपागत महानाग , जलजुत्तमनामक । 
तिणसन्थर पञ्जपेत्वा, अदासि सत्थुनो अह ॥ 
“पसन्नचित्तो सुमनो, आमण्ड पानीयञ्च । 
अदासि उजुभूतस्स, विप्पसन्ेन चेतसां ॥ 


११९ 
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१ फर वाधिगत--स्या० | २ स्निधापक्त्थेर०-सी० 3 भिक्खुनतसहस्पेहि- 
४-४ आगर्दछं भम सन्तिके--स्या० । ५ महावीर-सी°। 


११६ थेरापदां [ ५ ८ ७४ 
७४ “सतसहस्सितो' कषप, य दानमददि तदा) 
दुर्गति नाभिजानामि, मामण्डस्स इद फल ॥ 


७५ “एकताटीसकप्पम्हि, एको आसि अरिन्दमो । 
सत्तसतनसम्पन्नो, चक्षवत्तषी मंहुन्बरो ॥ 


प ७९ "पटिसग्मिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


रत्य सुद आयस्मा सन्निद्रपको भैरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


#3 


५. पञ्चहत्थियत्थेरभपदानं 


७७ “सुमेधो नाम सम्बुद्धो, गच्छते अन्तरापणे । 
ओक्खितत चक्ख मितभाणी, सतिमा सवृतिन्द्रियो ॥ 
७८ "पश्च उप्पलहत्थानि, आवेत्थ अहमु मे । 
तेन बुद्ध अपूरञेसि, पसन्नो समेहि पाणिमि ॥ 


प 9 10 ७९ "आसेपिता च ते पृप्फा, छदनं अस्मयु सत्थुनो । 
समाधियु महानाग, सिस्साः आचस्ियि यथा ॥ 
छ 109 ८० ^त्िसकप्पसहस्सम्हि, य पुष्फमभिसौपयि। 


दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
८१ “इतो वीसकप्पसते, अहेसु पश्च खत्तिया। 
15 हत्थिया नाम नामेन, चक्षवत्ती मह्ब्बता ॥ 
८२ “पटिस्षम्भिदा चतस्सो पे कत लुद्धस्स सासन” ॥ 
दत्थ सुद आयस्मा पश्वाहत्थियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


१-१ सनसहृस्से इतो केप्य--पौ० । २ नामि--प्या० । ३ सत्निधापको--सी° । 
४ विंत्तचक्छु--सी ० 1 ५-५ आपेखस्यमकासु--स्या०, रौ० 1 ६~६ छंदनमस्सस~--स्या० । 
७ संसाविसु--सी० , समाधीसु--स्या० प सिस्सौ--स्या० | 


५, ७ ६२] 


८३ 


< 


८५ 


८१ 


८७ 


सयनदायकत्थेरअपदार्न 


[५ 


द पदुमच्छदनियरथेरअपदार्न 


“निन्बुते लोकनाथम्हि, विपस्सिहयग्गपुर्गले । 
सुपफुल्लपदुमः गण्ह्‌, चितमारोर्पयः अह॒ ॥ 
“आरोपिते च चितके, वेहास नभमुग्मि। 
आकासे छदन कत्वा, चितकम्हि अवास्यि" ॥ 
“एकनवुतितो क्प्पै, य पृप्फमभिसेपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
“सत्ततालीसितो कप्पे, पदुमिस्सरनामको । 
चातुरन्तो विजितावी, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


११७ 


इत्थ सुद आयस्मा पदुूमच्छदनियो थेरो इमा गाथाणो अभासित्था ति । 


८ 


1 


९० 


९.१ 


९.२ 


------ॐ-0- ९ 





७ सयनदायकत्थेरअपदान 


“सिद्धत्थस्स भगवतो, मेत्तचित्तस् तादिनो । 
सयनग्ग मया द्व, दुस्सभण्डेहि अत्त ॥ 
“पटिगगहेसि भगवा, कपय सयनासन । 
उदाय सयना- तम्हा, वेहास उगगमी जिनो ॥ 
“चतु्चवृतितो क्ष्पे, य सयनमदासह । 
दुर्गति नाभिजानामि, सयनस्स॒ इद फंड ॥ 
“एकपञ्जासितो क्प्पे, वसोः देवसब्ह्यो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चेक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत वृद्धस्स सासन” ॥ 


10 


8 110 


16 


इत्थ सुद आयस्मा सयनदायको भैरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 








१, सुफुत्ल पदुम--सी ०, स्या० } २-२ चितकमारोपय तदा--सी० । ३ व--स्या० | 
४-४ आकासन्छदन--सी०, स्या० । ५ भधार्यय--स्या०, रो° ! ६ दृस्सभण्डन--स्या० । 
७ आसना--सी० ! ठ वरणो-सी०, स्यार) 


११८ 


10 


3 111 15 


येरापदानं [५, £ ६३. 


८ चङ्कमनदायकत्थेरअपदानं 


९३ “अत्थदस्सिस्स मुनिनो, लोकजेद्रस्स तादिनो । 
इदुकाहि च्िनित्वान, चद्धुम कासय अह्‌ ॥ 


९.४ "उचतो पश्वरतन, चद्धम साधुमापित । 
आयामतो हत्थसत, भावनीथ्यः मनोरम ॥ 
९५ “पटिग्गहेसि भगवा, अत्थदस्सी नर्तमो । 
हत्थेन पुलिन ग्ट, इमा गाथा जभासथ ॥ 
९६. द्रमिना पुलिनदानेन, चद्धुम सुक्तेन च। 
सत्तसतनसम्पन्न, पुलिन अनुभोस्सति ॥ 
९७ तीणि कप्पानि देवेसु, देवरञ्ज करिस्सति । 
अनुभोस्सति सम्पत्ति, अच्छयहि पुरक्खतो ॥ 
९८ मनुस्सलोकमागन्त्वा, यजा रदं भविस्सति । 
तिक्खत्तु चक्षवत्ती च, मर्हिया सो भविस्सति' ॥ 


९९ "अद्भास्से कप्पसते, य कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, चद्खमस्स इद फल ॥ 


१०० “परिसम्भिदा चतस्सो १० कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 
इत्थ सुद आयस्मा चङ्धुमनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९ सभदत्थरअपदानं 


१०१ “पदुमुत्तसे छोकविदू, आहूतीन परटिग्गह । 
जनत उद्धरित्वान, निन्बायति महायसो ॥ 
१०२ "निन्बायन्ते च सम्बद्धे, दससहस्सि कम्पथ । 
जनकायो महा आसि, देवा सन्निपतु तदा ॥ 


१ भावनेस्य--स्या० २ वद्धुमदायको--सी०, स्या०। 


५ ६, ११४ | 
१०३ 


१९४ 


१०५ 


९०९६ 


१०७ 


९०८ 


१०९ 


१९० 


९९ 


4. 


१९३ 


९१९४ 


१ तगरमल्लिकाहि--सी°। 


सुभदर्थेरअपदान 


“चन्दन पूरयित्वान, तगसमत्किकाहि' च । 
हदो हद्रेन चित्तेन, आरोपय नरुतम ॥ 
“मम॒ सद्धप्पमञ्जाय, सत्था लोके अनुत्तरो । 
निपन्चको व सम्बुद्धो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो मे पच्छिमके काटे, गन्धमलटेन छदयि। 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासती ॥ 
इतो चुतो अय पोसो, तुसितकाय गमिस्सति , 
तत्थ रज्ज करित्वान, निम्मान सो गमिस्सति ॥ 
एतेनेव उपायेन, दत्वा माल“ वसरुतम । 
सककम्माभिस्द्रो सो, सस्पात्ति अनुभोस्सति ॥ 
पुनापि तुसिते काये, निव्बत्तिस्सततिय नरो । 
तम्हा काया चवित्वान, मनुस्सत्त गमिस्सति ॥ 
सक्यपुत्तो महानागो, अग्गो लोके सदेवके । 
गोधयित्वा बहु सत्ते, निब्बायिस्सति चक्खुमा ॥ 


तदा सोपगतो सन्तो, सुक्षमूटेन चोदितो | 


उपसङ्धम्म॒ सम्बुदढ, पञ्ह॒॒पृच्छिस्सति तदा ॥ 
'हासयित्वान सम्बुद्धो, सब्बञ्ञ्‌ लोकनायको । 
पूञ्जकम्म परिज्ञाय", सच्वानि विवरिस्सति ॥ 
'आस्दधो च अय पञ्टो, तुद एकम्गमानसो। 
सत्थार अभिवादेत्वा, पन्ब्न याचयिस्सति ॥ 
'पसन्नमानस दिस्वा, सक्कम्मेन तोसित । 
पव्बाजेस्सति सो बुद्धो, अग्गमग्गस्स कोविदो ॥ 
'वायमित्वानय पोसो, सम्मासम्बुद्धसासने । 
सन्बासवे परिज्ञाय, निन्नायिस्सतिनासवो' ॥ 


११६ 


पञ्चमभाणवारं । 


२ अव्पेसि--सी० , आरोपस्षि--स्या० 


३ गन्धमल्टेन--स्या०। ४ मल्य--सी० , मल्ल--स्या० | ५, मभिन्नाय--स्या०। 
६, अग्गधम्मस्स--सी ०, स्या० | 


10 


15 


20 


ए 139 


१२9 येरापदार्थं [ ५, ६, ११५. 
८» 101 ११५. “पुब्बकम्मेन सयुत्तो, एकम्गो सुसमाहितो । 
बुद्धस्स ओरसो पुत्तो, धम्मजोम्हिः पुनिम्मितो ॥ 
११६ “धम्मराज उपगम्म,* अपुच्छिः पञ्हमुत्तम । 
कथयन्तो च मे पञ्ह्‌, धम्मसोत उपानयि ॥ 
¢ ११७ "तस्साह षम्ममञ्जाय, विहासि सास्ते सतो 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
११८ “सतसहस्सितो कप्पे, जललजुत्तमनायको । 
निव्वायि अनुपादानो, दीपो व॒वेलसदह्भया ॥ 
११९ “सत्तयोजनिक आसि, थुपञ्च रतनामय। 
10 धज तत्थ अपूजेसि, सब्ब भह मनोस्म ॥ 
१२० “कस्सपस्स च बुद्धस्स, तिस्सो नामग्गसावको । 
पत्तो मे ओरसो आसि, दायादो जिनसासने ॥ 
१२१ (तस्स हीनेन मनसा, वाच भासि अभहूक । 
तेन कम्मविपाकेन, पच्छ मे आसि महकः ॥ 
18 १२२ “उपवत्तने साल्वने, पच्छिमि सयने सुनि । 
पल्बाजेसि महावीरो, हितो कारुणिको जिनो ॥ 
ए 113 १२३ “अन्नेव दानि पञव्बञ्जा, अज्जेव उपसम्पदा। 
अञ्जेव॒ परिनिव्बान, सम्मुखा द्विपद्त्तमे" ॥ 
१२४ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सुमहो थेरो इमा गाथायो अभारसित्था ति । 


# 


नि 


। ९ तरम्मतोम्हि--स्या० । २२ उपागम्म नपूच्छि--सी०, स्या०, उपागन्ला० 
-यो०। ३-३ पच्छिम अदस जिन--सौ० । ४ दिपदत्तभे--सी ०, स्या०। 


५, १०, १३४ || 


९.९४ 


१९९६ 


१९७ 


१५९८ 


$ ९५ 


१३० 


१२१ 


१३२९ 


१३३ 


९३४ 


ल्द्त्येरभपदानं 
१०. चुन्दत्थेरअपदानः 


“सिद्धत्थस्स भगवतो, लोकजेदुस्स॒तादिनो । 
अग्धिय कारयित्वान, जातिपुप्फेहि छ्दयि ॥ 
“निद्ठपित्वान' त॒ पुप्फ, वबुद्धश्स उपना्मयि । 
पूप्फावसेस पग्गथ्ह, बुद्धस्स अभिसे्पाय ॥ 
“कश्चनग्ियसद्खास बुद्ध लोकम्गनायके । 
पसन्चचित्तो सुमनो, पुप्फग्चियमुपानयि ॥ 
"वितिण्णकदह्ो सम्बद्धो, तिण्णोघेहि पुर्तो । 
भिक्लुमद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
दिव्बगन्य पवायन्त, यो मे पुप्फग्िय अदा । 
तमह कित्तयिस्सामि, युणाथ मम भासतो॥ 
दूतो चुतो अय पोसो, देवसधघपुरक्खतो । 
जातिपुप्फेहि परिकिण्णो, देवलोकं गमिस्सति ॥ 
उब्बिद्ध भवन तस्त, सोवण्णञ्च मणीमय। 
व्यम्ह॒ पातु भविस्सति, पुञ्जकम्मप्पभावित ॥ 
चतुसत्ततिक्छत्त॒ सो, देवस्ञ्जञ करिस्सति । 
अनुभोस्सति सम्पत्ति, अच्छसयहि पुरक्छतो ॥ 
पथव्या रञ्ज तिसत, वसुध आवसिस्सति । 
पश्चसत्ततिक्खत्त॒ च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
दूज्जयो नाम नामेन, हैस्सति मनुजाधिपो । 
अनुभोत्वान त पुञ्ज, सककम्मः अपस्सितो ॥ 
विनिपात अगन्त्वान, मनुस्सत्त॒ गमिस्सति । 
हिरञ्ञः तस्स निचित्त, कोटिसतमनप्पक " ॥ 
निम्बत्तिस्सति योनिम्हि, ब्राह्मणे सो भविस्सति । 
वद्धन्तस्स सुतो धीमा, सार्था ओस्सो पियो ॥ 


१, निद्रमेसलान--स्या० । २ भमिनामयि--स्या० । २-३ सक्कम्पूपर्सहितो--स्था० । 
४-४, हिरम्स्स च--सो० । ५ कोटिसर्तास्प अनप्पक--स्या० | 


१६ 


९२९ 


6 


10 
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20 
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१२२ भेरापदान [५ १० १३७. 
१३७ सो च पच्छ पन्बजित्वा, अद्धीरसस्स सासने। 
चृष्छचुन्दौ ति नामेन, हेस्सति सत्यु सावको ॥ 
१३८ सामणेरो व॒ सो सन्तो, खीणासवो भविस्सति । 
सन्बासवे परिञ्माय, निन्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
£ १३९ “उपर्टुहि महावीर, अच्ञे च पेसले बहू । 
मातर मे तरुपद्वासि, उत्तमत्थस्स पत्तिया॥ 
१४० “मातर मे उपद्त्वा, धातु पत्तम्हि ओहिय । 
सम्बद्ध उपनामेसि, खोकजेदु तरासम ॥ 


न १४१ “उभो ह्येहि पग्गण्ह, बुद्धो रोके सदेवके । 
10 सन्दस्सयन्तो त धातु, कित्तयि अग्गसावक ॥ 


१४२ “चित्तश्च सूविमुत्त मे, सद्धा म्ह पतिद्रिता। 
सम्नासवे परिञ्ञाय, विहयमि अनासवो ॥ 
१४३ “पटिसम्मिदानुप्पत्ता , विमोक्खा पि च फस्सिता । 
छरभिञ्जा मच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्य सुद आयम्मा चुन्दो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सदान 


उपालि सोणो भहियो, सन्निद्ापकहत्थियो । 

छदन  सेथ्यचद्धम, सुभटो चुन्दक्व्हयो । 

गाथास्त॒ सतालीस, चतस्सो च तदत्तरि॥ 
उपाल्किगगो पञ्चमो | 


[0 





१ चरुष्न्दोति--सी० । २ भोपिय--सी०, भोचिय--स्या० । ३-३ पटिसम्मिदा 
चतस्सो, विमोला पि च अह्भुमि--स्या० । », चतालोस--सी०, स्या० 


६ बीजनिवम्गो 


१ विधूपनदायकत्थेरअपदानं 


१ "पदुमुत्तरमुद्धस्स, लोकजेदुस्स तादिनो । 9 118 
तीजनिका' मथा दिन्ना, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 

२ (सक चित्त पसादेत्वा, पगहेत्वान अ्चलि। 
सम्बुद्धमभिवादेत्वा, पक्षम उत्तरामुखो ॥ 

३ “"बीजनि पग्गहेत्वान, सत्था लोकम्गनायको । 6 
भिक्ख॒सद्धं ठितो सन्तो, इमा गाथा अभासथ ॥ 

४ द्टुमिना बीजनिदानेन, चित्तस्स पणिधीहि च। 
कप्पान सतसहस्स, विनिपात न गच्छति" ॥ 


५ “आरद्धविरियो पहितत्तो, चेतोगुणसमाहितो । 


जातिया सत्तवस्सोह, अर्ह्त अपाणि ॥ 10 
६ “सदविकप्पसहस्सम्हि, बीजमानसनामका" । 
सोऽसासिसु राजानो, चक्षवत्तो सहन्बला ॥ 
७ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्मि | 1 


छरभिञ्मा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा विधूपनदायको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


१ वीजनिका--सी०, वीजनेका~-स्या० २ पर्छाम--सौ० , पक्ामि--स्या०। 
३ रोके अनुत्तरो--सी० । ४ आरद्धवीदियो--म० ! ५ विजमानसनामका--स्या° | 


१२४ येशपदार्न [६ ९ ५ 


२ सतरसित्थेरजपदान' 
८ “उचन्बिद्ध सेकमारुष्ह, निसीदि पुरिपुत्तमो । 
पव्बतस्साविदू्सम्हि, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌. ॥ 
९ “'उपविटरु महावीर, देवदेव नरासम। 
अञ्लल्ि पगहेत्वान, सन्थवि लोकनायक ॥ 
8 116 5 १० एस बुद्धो महावीरो, वरधस्मप्पकासको । 
जलति अग्गिखन्धो व, भिक्वृसद्खपुरक्वतो ॥ 
११ 'महासमुहोवक्लुन्भो, अण्णवो व॒ दुरुतयो। 
मिगराजा वसम्भीतो, धम्म देसेति चक्खुमा' ॥ 
१२ "मम सद्धप्पमञ्ञाय, पदुमुत्तसनायको । 
10 भिक्खुसद्धं लिति सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 
१३ येनाथ अञ्चरीः दि्लो, बुद्धसेद्ो च थोमितो। 
तिसकप्पसहस्सानि, देवरज्ज करिस्सति ॥ 
१४ कप्पसतसहस्सम्ि, अद्धो रमसनामको । 
विवट्रच्छदो* सम्बुद्धो, उप्पञ्जिस्सति तावदे ॥ 
15 १५ तस्स ॒धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो। 
सतरसीति नामेन, अर्हा सो भविस्सति' ॥ 
१६ “जातिया सत्तवस्सोह, पर्व्बज अनगासिय । 
सतरसिम्हिं नामेन, पभा निद्धावते मम ॥ 
१७ “मण्डपे स्वमूले वा, त्राथी स्रनस्तो अह्‌ । 


न धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 

१८ “सद्टिकप्पसहस्सम्हि, चतुरो रामनामका' । 

सत्तसतनसम्पचचा, चक्षवत्ती महम्बला ॥ 

ष 105 १९ “पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्प सासन" 


दत्थ सुद आयस्मा सतरसि थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~न -- नीः क ~~ 





१ सतरसिकत्येरापदात--सी० , सतररियत्थेरपदान--स्या०। २ ° क्खोभो-- 
सी° › ° क्ोग्भो--स्या० । ३-३ अज्जलि दिन्ना--स्या० । ४ विवट्रच्छहौ--सौ० ¦ 
५ रोमनामका--स्या०, र०। 


६ ४, २७] गन्धोदायिकत्थेरअपदान १२५ 
३ सयनदायकत्थेरजपदा्ं 
२० “पदुमुत्तरबुद्वस्स, सन्बलोकानुकभ्पिनो । 
सयन तस्स पादासि, विप्पप्षच्लेन चेतसा ॥ 


२१ ^तेन सयनदानेन, सुखेते बीजसम्पदा' । 8 117 
भोगाः निब्बत्तरे तस्स, सयनस्स इद फल ॥ 

२२ “भकासे सेय्य कप्पेमि, धररेमि पथवि हम । 5 
पाणे मे इस्ससिय, सयनस्स॒ इद फल ॥ 

२३ "पश्चकप्पसहस्सम्हि, अदु आयु महातेजा । 
चतुत्तिसे कप्पसते, चतुरो च महब्बल ॥ 

२४ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" 


इत्य सुद आयस्मा सयनदायको थेरो इमा गागायो अभासित्था ति। 


कि कि 





४ गन्धोदक्वियत्थेरअपदान" 


२५ “पदुमुत्तस्बुदधस्स, महाबोधिमहो अहु । 10 
विचित्त घटमादाय, गन्धीदकमदासह्‌ ॥ 
२६ “न्हानकठे च बोधिथा, महामेघो पवस्सथ । 
निच्नादो च महा आसि, असतिया फटन्तिया ॥ 
२७ (तेनेवास्निवेगेन, तत्थ कालदङ्धतोः अहः | 
देवलोके ठतो सन्तो, इमा गाथा अभासह्‌ ॥ 16 
१ वोज सम्पदा--स्या० । २-२ भोगो निव्वतते- स्मा०, रो° । ३ महावर 
सी० , महावीरा--स्या०, से० । ४ व--स्या० | ५ गन्धोदकदायकलत्पेराप्रष्छम-ऋ० 3 
९. भहु--से° । ७, तेनवासनिवेगेन--स्या० ८" कालकतौ अहु "न्स ; 
काखकतो--स्या० । ६ अभास्षथ--स्या० । 


न्न 


१२.९६ थेरापदान [६ ४ २८ 


८ 106 २८ "अहो बुद्धो अहौ षम्मो, अहौ नो सत्थुसम्पदा । 
कछेवर मे पतित, देवटोके स्मामह्‌ ॥ 

२९ “उव्विदध भवन मण्ह्‌, सतभम' समुगगत। 
कञ्जासतसहस्सानि, पस्विारेन्ति म॒ सदा ॥ 

6 ३० "आबाधा मे न विजन्ति, सोको मथ्ट॒ न विनति। 

पर्गिह॒ न॒ पस्सामि, पुञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 

३१ अद्रुवीसे कप्पसते, राजा सवसितो अहु* । 

सत्तरतनसम्पतो, चक्षवत्ती  महब्बलो ॥ 

8 118 ३२ "परटिस्षम्भिदा चतस्सो पे० कत नुद्धस्स सासन” 


इत्य सुद आयस्मा गन्धोदकियो थेरो उमा गाथायौ अभासित्था ति । 





५. ओपवय्हत्येरअपदानः 


10 ३३ “पदुमुत्तसबुद्धस्स, आजानीयमदासह्‌ । 
निथ्यादेत्वान सम्बुद्धः अगमासि सक धर ॥ 

२३४ देवलो नाम नामेन, सत्थुनो अग्गसावको । 
वरधम्मस्स दायादो, आगच्छिः मम सन्तिक ।॥ 

३५ “सपत्तभारीः भगवा, आजानेध्यो न कप्पति" । 


18 तव॒ सद्धुप्पमञ्जाय, अधिवासेसि चक्सुमा ॥ 
३६ “अग्घापेत्वा वातजव, सिन्धव सीघवाहन । 
पदुमुत्तरुदस्स, खेमनीयमदासह्‌ ॥ 


३७. “य य योनुपपज्जामि, देवत्तं अथ मानुसः। 
खमनीय' वातजव, चित्त निब्बत्तते” मम ॥ 


१ सत्तभुम्म--स्या०। २ भहु--स्या० 1 ३ ओपचुग्हत्थेरापदान--सी०, 
स्या०। ४ सम्ब्रद्ध--सी०। ५ देविलौ--स्या० । $ अगजञ्दि--स्या० ¦ 
७ सब्ब्यहारो--स्या०। ८ केम्पति--स्या०। ६-६ देवे च मानुसे भवे--सी०। 


१०.१०. खंमनीया वातजवा, चित्ता निन्बत्तरे--सौ०, आजानीया वातजवा, वित्ति 
निम्ब्तरे--स्या० । 


६ ६ ४७] स्पसिवारासनत्थेरभपदाम १२७ 


३८ छाभम तेस सुलद्ध व, ये लभन्तुपसम्पद। त 30 
पूनपिः पयिस्पासेय्य , बुद्धो लोके सचे भवे ॥ 

३९ "“अदुवीसतिक्लत्तुह्‌, राजा आसि महब्बलो । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुसण्डस्स इस्सरो ॥ 

४० इद पच्छिमक म्ह, चरदिमो वत्तते भवो। 
पत्तोस्मि अचल ठन, हित्वा जयपसजय ॥ 

४१ “चतुतससहस्सम्हि, महातेजोसि खत्तियो । 
सतरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

४२ -पटिसम्मिदा चतस्सो पेऽ कत बुद्धस्स सासन” ॥ 8 119 


इत्य सुद यस्मा ओपवय्हो थेरो इमा गाथायो अभासिव्था ति ॥ 


~---------# ऋ क ------ =-= 


द मपग्विरासनत्थरजपदानं 
४३ “पदुमुत्तरवद्धस्स, पिण्डपात अदासह्‌ । 10 
गन्त्वा किलिुक ` ठान , मल्लिकाहि परिक्खित ॥ 
४४ “'तम्हासनम्हि आसीनो, वुद्धो लोकम्गनायको | 
अकित्तयि पिण्डपात, उजुभूतो समाहितो ॥ 
४५ “यथापि भहुके खेत्ते, बीज अप्पम्पि सेपित । 
सम्मा धार पवेच्छन्ते, फल तोसेति कस्सक ॥ 6 
४६ “तथेवाय पिण्डपातो, सुचेत्ते रोपितो तया । 
भवे निन्बत्तमानम्हि, फट ते तोसयिस्सति ॥ 
इद वत्वान सम्बुद्धो, जलरृत्तमनामको । 
पिण्डपात गहेत्वान, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 


४७ 


~~~ 





[9 


१९ लाभा--सी०, स्या, रो०। २-२ पुत्प्पयिरुपामेयय--स्या०। ३ जम्बू 
दीपस्स--स्या०। ४ इम--स्या० ) ५.५ १ भोजनट्रान--सी, किलिद्रुकद्रान~-स्यौ० । 
९ पर्िक्लिपि--सी०, परिक्छित्त--रो° । ७ पवेच्छतो०-स्या० ] म-८, निन्बत्तमान, 
फलतो--पी ° । ९, थवित्वान--सी० । 





१२८ 


‰ 108 


> 120 


18 


येरापदान [ ६, ६ ४८. 
४८ “सतुतो पातिमोक्छस्मि, इन्द्रियेसु च पश्चसु | 
पविवेकमनुयुत्तो, विहरामि नासवो ॥ 
४९ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा सपरिवारासनो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७, पञ्चदीपकत्थेरअपदान 
५० “पदुसुत्त सबुद्धस्स, सब्वभूतानुकम्पिनो । 
सहहित्वान सद्धम्मे, उजुदिद्व अहोसह्‌ ॥ 
५९ “पदीपदान पादासि, परिवारेत्वान बोधिय। 
सहहन्तो पदीपानि, अकरि तावदे अह्‌ ॥ 


५२ ध्य य योनुपपल्नामि, दैवत अथ मानुस । 
आकासे उक्ष धारेन्ति, दीपदानस्सिद फर ॥ 


५३. “तिरोकुट्ट तिरोसेर, समतिग्ग्ु पन्बत । 
समन्ता योजनसत, दस्सन अनुभोमह्‌ ॥ 
५४ (“तेन कम्मावसेसेन, पततोम्हि आपिवक्छय । 
धारेमि अन्तिम देह, द्विपदिन्दस्स सासने ॥ 
५५ “चतुत्तिसिे कप्पसते,  सतचक्खुसनामका । 
राजाहेयु महातेजा, चक्षवे्ती महृब्बला ॥ 
५९६ "पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत ुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्य सुद आयस्मा पश्चदीपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 1 


ननन ्न~---- -@ कि -- 


मिनन गने नकन 0.1 क 2, 


१ सुसण्डहित्रा--सौ° , सुसदहित्वा--स्या० । 


६. ८, ६६ | 


५ \७ 


५ ८ 


६२ 


६२ 


८१ 


६५ 


६६ 


धजदायकत्थेरभपद्‌ान 
८. धजदायकत्थेरअपदानं 


"पदुमुत्त स्बुदधस्स, बोधिया पादपृत्तमे । 
हट हदु चित्तेन, धजमारो्पयि अह्‌ ॥ 
"पतितपत्तानिः गष्ित्वा, बहिद्धा चयि अह्‌ । 
अन्तोसुद्ध॒ बहिसुदध, अधिमुत्तमनासव ॥ 
“सम्मुखा विय सम्बद्ध, अर्वान्द, बोधिमुत्तम । 
पदुमुत्तयो लछोकविदू, आहृतीन परिग्गहो ॥ 


द, 
“भिक्खुसद्खं ठ्तो सत्था, इमा गाथा मभासथ ) 
'दमिना धजदानेन, उपदानेन चूभय ॥ 
कप्पान सतसहस्स, दुर्गति सौ न गच्छति । 
देवेषु देवसोभग्य', अनुभोस्सतिनप्पक ॥ 
'अनेकसतक्त्त च, राजा र्ट भविस्सति । 
उग्गतो नाम नामेन, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
सम्पत्ति अनुभोत्वान, सुक्षमूलेन चोदितो । 
गोतमस्स भगवतो, सासनेभि्समिस्सति' ॥ 
“पधानपहितत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि । 
धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
“एकपनञ्जाससहस्से, कप्पे उग्गतसब्हयो ˆ । 
पञ्जाससतसहस्से, खत्तियोः मेषसब्हयोः ॥ 
"पृटिसप्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन'॥ 


९१६ 


‰ 109 


10 


ए 121 


16 


इत्थ सुद आयस्मा धजदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ पादमृत्तमे--स्या० । २ पतपत्तानि--स्या०, गो० । ३ सूविमृकत्त अनासव--स्या० । 
४ दैवर्सोभण~-सी, देवसोभाग्य--रौ० । ५ °सन्ह्या--स्या० । ६-६, खत्तिया 
तेमसब्ह्या--स्या० ) 


१9 


१३० येराप्ानं [६ ६, ६७ 


९ पठुमत्थेरअपदानं 


६७ “चतुसच  पकासेन्तो,  वस्धम्मप्पवत्तको । 

वस्सते अमत वद्र, निब्बपेन्तो महाजन ॥ 

६८ “सधज पदुम गण्ट्‌, अडइुकोसे छ्ति अह्‌ । 
पदुमुततरमुनिस्स, पदो उक्िपिमम्बरे ॥ 

¢ ६९ “आगच्छन्ते च पदुम, अन्भुतोः आसि तावदे । 
मम॒ सद्खप्पमञ्जाय, पण्ड वदत वरो ॥ 

७० करसेदुन पग्गण्हु, जक्ज पुष्फमुत्तम ।. 
भिक्खुसद्धं ल्त सत्था, दमा गाथा अभासथ ॥ 

७१ येनिद पदुम चित्त, सन्बञ्जुम्हि* विनायके* ।. 

10 तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
ष 129, ७२ तिप्षकप्पानि देविन्दो, देवरज्ज करिस्सति । 
पथन्या सज्ज सत्तसत, वसुध आवसिस्सति ॥ 

७३ तत्थ पत्त गणेत्वान, चक्षवत्ती भविस्सति । 
आकासतो प्ृप्फवुद्धि, अभिवस्सिस्सती तदा ॥ 

मी ७४ कृप्पसतसहस्सम्हि ओक्षाककुलुसम्भवो । 
गोतमो नाम नामेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 

७५ तस्स ॒धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 

सब्बासवे परिञ्जाय, निन्बायिस्सतिनासवो' ॥ 

७६ `“ निक्लमित्वान कुच्छिम्हा, सम्पजानो पतिस्सतो । 

0 जातिया पश्चवस्सोह्‌, अर्ह्त अपापुणि ॥ 
७७ "पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पदुमो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
~----------क- +ल -----------~ 
१ वरघस्म पवत्तको--स्या०। २ सदण्ड--सी०) २३ हटो-सीण०, स्या०। 


४ अभ्भूतो-स्या० } ५-५ सन्बन्ुनमनायके--स्या० । ९, पथन्या--सी ०; पठन्या--स्या० 
७, सत्-स्या० } ८, कृष्पे०--स्या०। 


१० ५८६ | 


9 


क 


८ 


८९ 


८९५ 


८६ 


८५७ 


८८८ 


८९ 


अखनबोधियत्थेरभपदान 
१०. असनबोधियत्थेरअपदान 


“जातिया सत्तवस्सोह, अदस स्ोकनायक । 
पसच्नचित्तो सुमनो, उपगच्छि नर्तम ॥ 
“तिस्सस्साह भगवतो, लोकजेदुस्स तादिनो । 
हद्रौ हदेन चित्तेन, येपयि बोधिमुत्तम ॥ 
“असनो नामवेथ्येन, धरणी सुहपादपो । 
पृश्ववस्से परिचर, असन वोधिमुत्तम ॥ 
“पुप्फित पादप द्वा, अब्भृत लछोमहसन । 
सक कम्म पक्ित्तेन्तो, बुद्धसेदु उपागमि ॥ 
“तिस्सो तदा सो सम्बुद्धो, सयम्भू अग्गपुग्गलो । 
भिक्सुसद्खे निसीदित्वा, उमा गाथा अभासथ ॥ 
यनाय रोपिता बोधि, बुद्धपूजा च सक्ता । 
तमह कित्तयिस्सामि, युणाथ मम भासतो॥ 
तिसकप्पानि देवेसू, देवर करिस्सति । 
चतुसद्ि चक्वत्तुः सो, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
तुसिता हि चवित्वान, सुक्षमूलेन चोदितो । 
दे सम्पत्तौ अनुभोत्वा, मनुस्सत्ते रमिस्सति ॥ 
पधानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
सब्बासवे परिञ्जाय, निन्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
“विवेकमनुयुत्तोह्‌,  उपसन्तो निरूपधि । 
नागो व॒ बन्धन चछ्त्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
“द्रेनवुते इतो क्प्पे, बोधि रोपेसह्‌ तदा । 
द्गगति नाभिजानामि, बोधिरोपस्सिद फलं ॥ 
“चतुसत्ततितो कप्पे, दण्डसेनो ति विस्सुतो । 
सत्त रतनसम्पद्लो,  चक्षवत्ती तदा अहु ॥ 


चन्न ~न न, = न~~ ~+ -- "~~~ 


१ चतुसदिक्वत्तु --सौ०, चतुस्सट्टि च खत्तु -स्या०। 


१९१ 


10 


15 


20 
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१३२ येरापदान | ६९ १० ६५ 
९० "तेसत्ततिम्हितो क्प्पे, सत्ताहेसु महीपती । 
समन्तनेमिनामेन, राजानो चद्वत्तिनो ॥ 


९१ पण्णवीसतितो क्प्पे, पुण्णको नाम॒ खत्तियो | 
सत्तसतनसम्पघ्चो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 


९२ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


दत्थ सुद यस्मा अस्नबोधियो भेये इमा गाधायो अभासित्था ति 


लस्सदान 


बीजनीः सतरसी च, सयनोदकिवादियो | 

परिवारो पदीपश्च, धजो पदुमपूजको | 

बोधि च दसमो वृत्तो, गाथां द्वेनवुति तथा ॥ 
चीजनिवगगो छट । 


1 91 


१ पण्णवीसतितो--स्पा० २ वीजकी--सी०, स्या० | 


५ सकचिन्तनिथवग्गो 


१. सकचिन्तनियत्थेरअपदान 


१ “पवन कानन दिस्वा, अप्पसहमनाविल | 8 124 
इसीन अनुचिण्ण व, आहुतीन पटिग्गह्‌ ॥ 

२ ध्यृप क्वान पुनि, तानापुप्फ समोकिरि। 
सम्मुखा विय सम्बद्ध, निम्मिति अभिवन्दह्‌ ॥ 

२ “सत्तरतनसम्पन्चो, राजा रुम्हि इस्ससो। 5 112 
सककम्माभिरद्धोह्‌, पुष्फपूजायिद" फट ॥ 

४ “एकनवृतितो क्प्पे, यप पुप्फममिसेपयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फपूजायिद फंड ॥ 

५ “असीतिकप्पेनन्तयसो, चक्षवत्तीो अहोसह । 
सत्त स्तनसम्पघ्लो, चतुदीपम्हि इस्सरो ॥ 18 

९ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अद्टमे । 
छःमिञ्जा सच्छिकिता, कत वुद्धस्स्त सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सकचिन्तनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


[2 


२. अवोपुप्फियत्थेरअपदानः 
७ "विहाय अभिनिक्वस्म, अन्भुद्रुहिय" चद्ुमे | 
चतुसच पकासन्तो, दंसेतिः अमत पद ॥ 
८ सिखिस्स॒ गिस्मजञ्ञाय, बुद्धसेदरुस्स तादिनो। 
नानापुप्फ गहत्वान, आकासम्हि समोकिरि ॥ 
१ वेिन--स्या० । २ धुपपूजायिद--सी° 1 ३ धूपपूजायिद-सी०, 


बुदधपूद्धायिद--स्या० 1 ४ अपोपूप्फियत्येरपदान-स्या० ।! ५, अन्भुद्रासि च--स्या० । 
६ देसेन्तो-स्या० | 


१२४ थेरापदानं [७ २ £. 


ठ्तेन कम्मेन द्विपदिन्द, कोके नरसम | 

पत्तोम्हि अचल ठन हित्वा जयपराजय ॥ 

न १० “एकत्तिसेः इतो क्प्पे, य पुप्फमभिसेपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, परप्फपूजायिद फल ॥ 

+ ११ “इतो वीसतिकप्पम्हि, सुमेधो नाम खत्तियो । 
सत्तस्तनसम्प्चो, चक्षवत्ती' महुब्बस्ो ॥ 

१२ "पटिसम्मिदा चतस्सो १० कृत वुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा अवोपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


३. पचागमनियत्थेरअपदानं 


ए 113 १३ “सिन्तुया नद्या तीरे, चक्कवाको अह्‌ तदा। 
सुद्धसेवाठभक्खोह, पापेसु च सुसञ्जतो ॥ 
10 १४ “अहूस विस्ज बुद्ध, गच्छन्त अनिलल्ञसे । 


तुण्डेन सार पगगण्ह्‌, विपस्सिस्साभिरोपयि ॥ 

१५ “यस्स सद्धा तथागते, अचला सुपतिद्िता। 

तेन॒ चित्तप्पसादेन,* दुग्ति सो न गच्छति ॥ 

१६ “स्वागत वत मे आसि, बृद्धसेदुस्स सन्तिके) 

15 विहद्धमेन सन्तेन, सुबीज रोपित मया॥ 
१७ “एकनवृतितो क्रप्पे, य पुष्फमभिरोपयि। 

दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद* फल ॥ 

१८ “सुचार्दस्सना नाम, अद्रुते एकनामका । 

कण्पे सत्तस्से आसु, चक्षवत्ती महुब्बला ॥ 

90 १९ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पच्चागमनियो थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न ~ 


गनारननज ०१ =-= -१--िकन-न 


१ एकतिसे-सौ०, स्या०। २ च्वत्ति--स्या०। ३ पणेसु-स्या०। 
४, चित्तपसादेन--स्या० । १ पृष्फपूजायिद--सी० 1 


७ ४ २८] 


९० 


१७ 


२९८ 


परप्पसादकस्येरभपदान 
ठे परप्पसादकत्थेरअपदान 


"उसभ पवर वीर, महसि विजिताविन। 
सुवण्णवण्ण सम्बुद्ध, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“हिमिवा वापरस्मिध्यो, सगय व॒ दुरूतरो। 
तथेव ज्ञान बुद्धस्स, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“वसुधा यथाप्पमेथ्या, चित्ता वमवटसका | 
तथेव सीलं बृद्धस्स, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“अनिलञ्चसासद्खन्भो, यथाकासो असह्यो । 
तथेव माण वबुद्धस्स, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“इमाहि चतुगाथाहि, ब्राह्यणो सेनसब्हयो । 
बृद्धसेदु भवित्वान, सिद्धत्य अपसजित ॥ 
“चतुत्लवृतिकप्पानि, दुर्गति नुपपञ्जथ । 
सुगति सुखसम्पत्ति,  अनुभोसिमनप्पक्‌ ॥ 
“चतुश्ववुतितो कष्पे, थवित्वा लोकनायक । 
र्गत नाभिज।नामि, थोमनाय इद फलक ॥ 
श्चातुहसम्हि कप्पम्हि, चतुरो आसुमुग्गला । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती मह्ब्बला ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० ` कत बुद्धस्स सासन" । 


१२१ 


8 146 


ए 11४ 


10 


15 


इत्थ सुद आयस्मा परप्पस्तादको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
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४-४ सुगतीसु सुसम्पत्ति--सी ०, स्या० । ५ थोमनस्म--स्मा० । ६ चतुहसम्हि--सी ०, स्यार । 


१२९६ 


8 {ध्य 


छ 115 


} 


थेरापदान [७ ५, २६. 
०५. भिसदायकत्थरभपदानं 


२९, श्वेस्समू नाम नामेन, इसीन ततियो अहु । 
कानन वनमोगण््‌, विहासि पुस्पुत्तमो ॥ 
३० “भिसमुल्ाल गण्त्वा, अगमः बुद्धसन्तिक । 
तश्च बृद्धस्स पादासि, पसन्नो सेहि पाणिमि ॥ 
३१ करेत च पसमद, वेस्सभूवस्बुद्धिना। 
सुखाह्‌ नाभिजानामि, सम॒ तेन कुतोत्तरि ॥ 
३२ “्चवरिमो वत्ततै मण््‌, भवा सब्बे समूहता । 
हुत्थिनागेन स्तेन, कुसलं रोपित मया॥ 
३२३ "एकत्तिसे इतो कप्पे, य कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, भिसदानस्सिद फल ॥ 
३४ “समोधाना च राजानो, सोख्स मनुजाधिपा | 
कप्पम्हि चुहूसे* आसु, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 
३५ "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा भिसतदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


६. खुचिन्तितत्येरअपदान 


३६ “गिरिदुग्गचरो आसि, अभिजातो व केसरी | 
मिगस्घ वेधित्वान, जीवामि पञ्बतन्तरे ॥ 
३७ “अत्थदस्सी तु भगवा, सब्बञ्म्‌ वदत वरो । 
ममुद्धसितुकामो सो, आगच्छि पञ्बतुत्तम ॥ 
३८ ““पसदश्च मिग हृन्त्वा, भक्खितुः समुपागमि । 
भगवा तम्हि समये, भिक्वमानो उपागमि ॥ 


1 =-= + नजन 


` १-१ अगमि ृद्सन्तकि--स्या० । २ तेरय--सी०, स्या० । ३, भकेतु--स्या० । 


४, भिक्वा्ारे--स्या० । 


७, ७, ४८ | 


२९ 


४१ 


४९ 


४३ 


ठट 


वत्थदायकत्थेरभपदान 


“वरमसानि पग्गण्ह, अदासि तस्स सत्थुनो । 
अनुमोदि महावीरो, निन्बापेन्तो मम तदा ॥ 
“तेन चित्तप्पसादेन, गिरिदुग्ग* पविसि अहः । 
पीति उप्पादयित्वान, तत्थ कालद्धुतोः अह्‌ ॥ 
“एतेन मसदानेन, चित्तस्स॒ पणिधीहि च | 
पञ्चस्से कप्पसतते, देवलोके रमि अह्‌ ॥ 
“अवसेसेु क्प्पेसु, कुसल चिन्तितः मया । 
तेनेव मसदानेन, वुद्धानुस्सस्णेन च ॥ 
“अदुत्तिसम्हि कप्पस्हि, अदु दीघायुनामका । 
सद्विम्हितो कप्पसते, दुवे वरुणनामका ॥ 
“पटिस्म्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सायन" ॥ 


१२७ 


दत्थ सुद आयस्मा सुचिन्तितो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४५ 


४६ 


४७9 


1 


४ निचित--सी०, कृरित--स्था० 





७. वत्थदायकत्थेरअपदान 
“पविखजातो तदा आसि, सुपण्णो गरुखधिपो । 
अदस्स विरज बुद्ध, गच्छन्त गन्धमादन ॥ 
“जहित्वा गरुख्वण्ण, माणवकः अधारयि । 
एकं वत्थ मया दिन्न, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
“तश्च दुस्स पटिग्गय्ह्‌, बुद्धो छोकम्यनायको । 
अन्तलिक्खे ठ्ति सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 


इमिना वत्थदानेन, चित्तस्स पणिधीहि च। 
पहाय गरू योनि, देवरीके रमिस्सति' ॥ 


[8 1 


७-७ माणवत्त अराधयि--स्या० । 


९८ 


५ सरणनामका--स्या० ! ^ सुवण्णो--सी°। 


5 


8 128 
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१३८ येरापदानं [ ७ ७ ४६ 


४९ “अत्थदस्सी तु भगवा, रोकजेद्री नससभो । 

वत्थदान पससित्वा, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 

५० “भवे निब्बत्तमानम्हि, होन्ति मे वत्थस्म्पदा । 

आका छदन टोति, वत्थदानस्सिद फ ॥ 

8 199 6 ५९१ “जरुणवा सत्त जना, चक्षवत्तौ महब्बला । 
छतिसतिम्हि आसिसु, कप्पम्हि मनुजाधिपा ॥ 

५२ “परिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा वत्थदायको यरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८ अम्बदायकत्थेरअपदान 


५३ “अनोमदस्सी भगवा, निसिन्नो पव्बतन्तरे । 
मेत्ताय अफरि लोके, अप्पमाणेः निरूपधि ॥ 
र ५.४ “कपि अह तदा आसि, हिमवन्ते नगुत्तमे | 
दिस्वा अनोमदस्सि त, बुद्धे चित्त पसादयि ॥ 
५५ “अविदूरे हिमवन्तस्स, अम्बासु फलिनो तदा । 
ततो पक्ष गहेत्वान, अम्ब समधुकं अद ॥) 
प 11 ५६ “तमे बुद्धो वियाकासि, अनोमदस्सी महामुनि ।. 
॥ इमिना मधुदानेन, भम्बदानेनः चूभय॥ 
५९७ “'सत्तपञ्जासकप्पम्हि, देवलोके रमिस्सति । 
अवसेसेसु क्प्पेसु, वोकिण्ण॒ ससरिस्सति ॥ 
५८ प्ठेपेत्वा पापक कम्म, परिपक्षाय बुद्धियाः । 
विनिपातमगन्त्वान" किठेसे आपयिस्सति ॥ 

१ अरुणका-सी०, अस्णसा--स्या° । २-२ छोक अप्पमाण--सी० । 

३ उनोभ अभित--सी० ; अनोममधिक--स्या० । ४ भअम्बपातेन--स्या० | 


५ सत्तपन्बासकप्पानि- सी०, स्या । ६ वृद्धिया--स्या० ! ७, विनिपातीदिहागन्त्रा-- 
स्या०, रो०। 








७ & ६७] सुमनत्थेरमपदाम्‌ १३६ 


५९ “दमेन उत्तमेनाह', दमितोम्हि महेसिना । 
पत्तोम्हि अचलं ठान, हित्वा जयपसजय ॥ 
६० “सत्तसत्ततिकप्पसते, अम्ब्टजन  सनामका । 
चतुदहूस ते राजानो, चक्षवत्ती महम्बला ॥ 
६१ "पटिस्रम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्स्स सासन" ॥ 5 


इत्थ सुद आथस्मा अम्बदायको थेरो इमा गाथाय अमासित्था ति । 


किकी कि 


९ सुमनत्थेर अपदान 


६२ “युमनो नाम नामेन, मारकायो अह तदा| ४ 130 
अहस विरज बुद्ध, टोकाहुतिपटिग्गह्‌ ॥ 

९२ "उभो ह्येहि पग्गण्ह, सुमन पुष्फमुत्तम । 
तुदधस्स अभि्योरपेसि, सिखिनो लोकबन्धुनो ॥ 

६४ “उमाय पृप्फपूजाय, चेतनापणिधीहि च| 10 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 

६५ “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य पुष्फमभिरो्पयि । 
दुर्गति नाभिजानासि, बुद्धपूजायिदः फल ॥ 

६६ "छन्बीसतिम्हि कप्पम्हि, चत्तायोयुः महायसा । 
सत्तरतनसम्पन्ना, राजानो चक्वत्तिनो ॥ 15 

६७ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सुमनो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ युत्तमेनाह-स्या० । २-> अम्बटरुजयनामक्रा--स्था० | ३ चतुदृ्ता--सी०, 
स्या० ! ४ पुप्फपुजायिद--सी° }! ५ चत्तारस्सु--स्या०, सो°। 


१४० ेरापदान [७ १० ९६द्‌- 
१० पष्फचङ्ोटियत्थेरअपदान' 
त 118 ६८ "“अभीतखूप सीह व, गरुग व॒ पक्खिन । 
व्यग्ूसभ व पवर, अभिजात व॒ केसरि ॥ 
६९ “सखि तिलोकसस्ण, अनेज अपराजित । 
निसिद्च समणानग्ग, भिक्ुसद्धुपुरक्छत ॥ 

॥ ७०, “चद्धोटके ठपेत्वान, अनोज पुप्फमुत्तम । 

सह चद्धोटकेनेव, बुद्धसेद्रु समोकिरि ॥ 
७१ "तेन चित्तप्पसादेन, द्विपदिन्दः नयसभः। 
पत्तोम्हि अचर ठान, हित्वा जयपसाजय ॥ 
७२ एकतमे इतो कष्पे, य ॒केम्ममकरि तदा । 
10 दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 
9 प ७३ “सम्पुण्णे तिसकप्पम्हि, देवभूतिसनामका । 
सत्त रतनसम्पन्ा,  पश्चासु चक्षवतिनो ॥ 
७४ “'पटिस्षम्भिदा चतस्सो पे० कत लुद्धस्स सासन" ॥ 
इत्थ सुद आयस्मा पुप्फवद्खीटियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
तस्सुदान 
सकचिन्ती* अवोपुप्फी, सपत्चागमनेन च । 

16 परप्पसादीः भिसदो, सुचिन्ति वत्थदायको | 
अम्बदायीः च सुमनो, पृष्फचद्धोटकीपि च । 
गाथेकसत्तति वृत्ता, गणिता अत्थदस्सिमि ॥ 

सकचिन्तनियवभ्गो सत्तमो । 

१ प्फचद्धोटियत्येरापदान --सी०) २ व्यग्धसुभव--स्या०1 ३ अनेऽज--स्या०। 

४ चद्धोटक--सी० । ५ महा--स्या० । ६-६ दिपदि दे नरासभे--सी० ; 
दिपदिन्द०--स्या० ¦ ७-७ सकचित्त अथो पुप्फि पचाभिगमनेन च--स्मा० 1! ८ परष्प- 
साद--स्या० । ९ अन्भदायि--स्या० । १० पूप्फचद्धोटियोपि च-सी°, 


पप्फचङ्खोटियोपि च--स्या० ! ११ अल्थदस्सिति-स्या०। 


८, नागसमालवम्गो 


१. नागसमालस्थेरसपदान 


१ “पाटलि अह पुष्फ, उच्छ्रित सुमहापथे। 4 
थपम्हि अभिरोपेसि, सिखिनो लोकबन्भुनो ॥ 

२ “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य कम्ममकरि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, भूपपूजायिद फर ॥ 

३ “इतो पन्नससे कपप, भूभियो नाम खत्तियो । 5 
सत्तरतनसम्पच्चो, चक्छवततो महब्बलो ॥ 

४ ^“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छापि च अह्मे । 
छलठभिञ्जा सच्छिकिता, कत ॒बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा नागसमारो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ननि ~~~ 


२ पदसञ्जकत्थेरअपदान 


५ “अङ्घन्तश्च पद दिस्वा, तिस्सस्सादिचबन्धरुनो । 
हट हट्रुन चित्तेन, पदे चित्त पसादयि ॥ 10 
६ द्रेनतुते उतो कपप, य सञ्जमरखूमि तदा| 
दुगगति नाभिजानामि, पदसञ्जायिद फल ॥ 
७ “इतो सत्तमके कप्पे, सुमेधो नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पल्चो, चक्षवत्ती महग्बखो ॥ 
८ ""पटिसम्भिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्प सासन" ॥ 18 


दत्थ सुद आयस्मा पदसतञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


ध. 


१ आपार्टङि-स्या० 1 २ पुष्फियो--स्या० । ३ पादे--सी०। 





अभ 


१४२ येरापदान [ ८ ३ ६“ 
२३. बुद्धसञ्जकत्थेरअपदान 


8 1385 
८ 1%0 ९ 


"दुमग्गे पसुकूलिक, रग दिस्वान सत्युनो । 
ततो तमञ्जलि कत्वा, पभुकूल अबन्दह्‌ ॥ 
१० द्रेनवृतैे इतो क्प्पे, य कम्ममकरि तदा। 

दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिदः फर ॥ 

6 ११ “इतो चतुत्थके कप्पे, दुमसायोसि* खत्तियो । 
चातुरन्तो विजितावी, चक्षवत्ती महम्बरो ॥ 

१२ "पटिसम्भिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्य सुद आयस्मा बुद्धसञ्जको थेरो इसा गाथायो अभासित्था ति । 


2 भिसाल्वदायकत्थेरअपदान 


१२३ “कानन वनमोगथ् वसामि विपिने अहं 
विपस्सि अहस बुद्ध, आहूतीन परिगगह ॥ 
१४ “भिसादुवश्च पादासि, उदक हत्यघोवन । 
वन्दित्वा सिस्सा पादे, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 
१५ “एकनवृतितो क्प्पे, भिसाटुवमद तदा । 
दुर्मति नाभिजानामि, पुञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 
१६ “इतोः ततियकेः क्पे, भिससम्मतखत्तियो । 


त सत्तरतनसम्पत्नो,  चक्षवत्ती महन्बरो ॥ 
१ ` ससम्मकत्येरापदान ततिय--स्या० । २ ततोह भञ्ञलि--स्या० । 
३ पसुसन्मायिद--स्या०)! ४ दुमहरोपु--स्या० । ५ वनमोरगय्ह--स्या० । 


६ पवने--स्या० । ७ पकाम--सी०। ८-८ इतो च ततिथे--स्या०। 


८,६ २६ 
१७ 


इत्थ 


१८ 


९९ 


९० 


व 


तिणसस्थरदायकत्येरमपदान १४२ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कृत बुद्धस्य सासन" ॥ 


सुद आयस्मा भिसाद्ुवदायको थेरो इमां गाथायो 


अभासित्था ति। 
छटटभाणवार्‌ । 


५ एकसञ्जकःत्थेरअपद्ान 
“खण्डो नामासि नामेन, विपस्सिस्सग्गसावको । 8 284, 


एका भिक्खा मया दित्ता, लोकाहूतिपटिगगहे ॥ 


"तेन चित्तप्पसादेन, द्विपदिन्द नससमभ । 
दुर्गति नाभिजानामि, एकमिव्खायिद फल ॥ ॥ 


“चत्तालीसम्हितो" कष्पे, वरूणो नाम खत्तियो । 
सत्त रतनसम्प्नो, चक्षवत्ती मह्म्बलो ॥ 


“"परिसम्भिदा चतस्सो प० कतं बुद्धस्स सासन") 


टूत्थ सुद आयस्मा एकसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५. 


२३ 


द विणसन्थरदायकस्थेरअपदान 


“हिवन्तस्साविदूरे महाजातस्सरो अहु । 
सतपर्तेहि सञ्छल्लो, नानासकुणमाख्यो ॥ 
'तम्हि न्हत्वा च पित्वा च, अविद्रुरे वसामह । 
अहस समणानग्ग, गच्छन्त अनिलञ्ञसे ॥ 


१ ० परिग्गहो-स्या० ।! २ चत्तारीसे इतो--सी°, स्मा० | ३ चछ्ुतिण 
सन्थार दायकरत्येसपदान--स्या० । ४ सत्तपत्तेहि--स्या० । ५-५ नहाववा पील्वा--सौ० । 


स्हात्वाच ०--स्या० । 


१४४ येरापदान [ म, ६, २४- 
२४ “मम॒ सङ्धप्पमज्चाय, सत्था सोके अनृत्तसो । 
अन्भतो ओखहित्वान, भूमिय ठसिः तावदे ॥ 
२५ “विस्राणेनः तिण गथ्हु, निसीदनमदासह्‌ । 
निसीदि भगवा तत्थ, तिस्सो लोकग्गनाथको ` ॥ 
¢ २६ “सक चित्त॒पसादेत्वा, अवन्दि* छोकनायक । 
पटिकुटिको" अपसक्षि , निज्ज्नायन्तो महामुनि ॥ 
२७ “तेन॒ चित्तप्पसादेन, निम्मान उपपञ्जहु । 
दृग्गति नाभिजानामि, सन्थरस्स इद फल ॥ 
तः २८ “इतो दुतियके कप्पे, मिगसम्मतखत्तियो । 


10 सत्तरतनसम्पच्चो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
२९ "पट सम्मिदा चतस्सो १० कतबुद्स्स सासन“ 


इत्थ सुद आयस्मा तिणसन्थस्दायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





पक 


७ सूचिदायकत्थेरभपदानं 


३० “तिसकप्पसहस्सम्हि, सम्बुद्धो लोकनायको । 

सुमेधो नाम नामेन, बात्तिसवस्लक्खणो ॥ 

३१ “तस्स कश्चनवण्णस्स, द्विपदिन्दस्स तादिनो । 

॥ पञ्च सूची मया दिता, सिब्बनत्थाय चीवर ॥ 
३२ (तेनेव सूचिदानेन, निपुणत्थविपस्सक । 
तिक्व॒लहुश्च फासृश्च, जाण मे उदपज्जथ- ॥ 

३३ क्रिठेसा आपिता म्ह, भवा सब्बे समूहता । 

धारेमि अन्तिम देह, सम्मास्म्बुदधसासने ॥ 


१-१ भूमिय ठाति - स्या० । २ लायतनेन--स्या० ! ३-३ तिलोकपतिनायको--स्या° । 
४ अवन्दि--सी०, स्या० । ५५ उककुटिको अवसवि्ल--स्या० । ६ मित्त०--स्या° । 
७, बत्तिसिवरत्कवणो--सी ° , दत्तिसवरल्क्छणो--स्या० | ८ इपपज्जय-- सी ०, स्या० । 


घ ८ ४१] पाटलिपुप्प्यत्येरभपदान १४५ 


२३४ शद्िपदाधिपतीः नाम, सयजानौ चतुसो अहु । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महुब्बला ॥ 


३५ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा सूचिदायको थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८ पारछिपुर्फियत्थेरअपदान 


३६ “सुवण्णवण्ण॒ सम्बुद्ध, गच्छन्त अन्तसापणे । 


कृश्चनग्धियसद्खास, बातिसवस्छक्छण ॥ ¢ 

२३७ '“सेद्पुत्तो तदा आसि, सुखुमालो सुखेधितोः । 8 18, 
उच्छद्धे पाटल्पुष्फ, कत्वानः अभिसर ` ॥ 

३८ ष्टुटरौ हद्ुन चित्तेन, पुप्फेहि' अभिपूजय । प 18 
तिस्स॒ छोकविदू नाथ, नस्देव नमस्सह्‌ ॥ 

३९ द्द्रेनवूते इतो कष्पे, य कम्ममकरि तदा| 10 


दुगगति नाभिजानामि, पुप्फपूजायिद फल ॥ 


४० ष्टरतो तेसद्विकप्पर्हि, अभिसम्मतनामको। 
सत्त रतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती महब्बलो । 
४१ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० ' "कत बृद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पाटलिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


[ 8 





१ दिपदाधिपती-सीण स्या०। २ सूवेठितो--स्या०। ३ कला त--सी०, 


स्या०। 


४ अभिरोपयि--स्या० । ५ फुप्फेन--सी०। 
१६ 


१४९ 


10 


3 137 
» 124 


येरापदान [ ८, ९ ४२. 
९ ठितञ्जलियत्थेरअपदान 
४२ “मिगदुहो पुरे आसि, अरञ्जे कानने अह्‌ । 
तत्थ अहसः सम्बद्ध, बात्तिसवसछक्लण. ॥ 
४३ "तत्थाह अल्ल कत्वा, पक्षामि पाचिनामुखो । 
अविदूरे निसित्नस्स, नियके* पण्णसन्थरे ॥ 
४४ “ततो मे असनीपातो, मत्थके निपती तदा। 
सोह मरणकालम्हि, अकासि पूनर्ञ्ललि ॥ 
४५ '्दरेनवुते इतो कप्पे, अञ्ललि अकरि तदा । 
दुगगति नाभिजानामि, अञ्जलिस्स इद फल ॥ 
४६९ “चतुपण्णासकेप्पम्हि, मिगकेतुसनामको । 
सत्तरतनसम्प्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
४७ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन 


इत्थ सुद आयस्मा ठितञ्चलियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१०, तिपदुमियत्थेरअपदान ` 


४८ "“पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पार्‌ | 
दन्तो दन्तपस्वतो, नगसा निक्छमी तदा ॥ 
४९ “तगरे हसवतिय' अहोसि मालिको तदा| 
य॒तत्थ उत्तमः तोणि, पद्मपुप्फानिः अगि ॥ 
५० “अदू विरज बुद्ध, पटिमग्गन्तरापणे । 
सह दिस्वान सम्बुद्ध, एव चिन्तेसह॒ तदा ॥ 


१-१ तत्थहसासि--सी ०, स्या० } २ तिस्सपवरलक्छणसी०) ३ पक्रामि स्या० ) 


४ नियते--स्या० । ५ दसम तीणि पदुमियत्थेसपदान~-स्या०। ६ नलिनोसी° | 
७ हसवतिया--सी०, स्या० } पन उत्तम पूष्फ तीणि पृण्फानि--सी०, पदुमपुप्फानि-- 
स्था० । & सोह-सी०) 


८ १० ६१. 


५१ 


५२ 


३ 4 


८ ५ 


५द्‌ 


॥ ३ 9 


५ ८ 


५९ 


६० 


६९१ 


[म 





तिपद्रुमियत्यैरअपदान 


“कि मे द्रमेहि पप्फेहि, सञ्जो उपनिरतेहि मे । 
गाम॒वा गामखेत्त वा, सर्हस्स वा लमभेथ्यहु ॥ 
"अदन्तदमन वीर, सन्बसत्तसुखावह्‌ । 
लोकनाथ. पूजयित्वा, कच्छामि अमत धन ॥ 
एवाह चिन्तयित्वान, सकं चित्त पसादयि । 
तीणि लोहितके गण््‌, आकासे उक्िपि तदा ॥ 
मया उकिवत्तमत्तम्हि, आकासे पत्थरिसुते। 
धारिसु मत्थके तत्थ, उद्धवण्टा अधोमुखा ॥ 
भ्ये केवि मनुजा दिस्वा, उद्कुद्ि सम्पवत्तयु । 
देवता अन्तलिक्खम्हि, साघुकार पवत्तयु ॥ 
“जअच्छैर लोके उप्पन्न बुद्धसेदुस्स वाहसा । 
सब्बे धम्म सुणिस्साम, पुष्फान वाहसा भय ॥ 
“पदुमुत्तरो रोकविदु, आहुतीन पटिगहो । 
वीथिय हि स्ति सन्तो, दमा गाथा अभास्य ॥ 
यो सो बुद्ध अपूजेसि, स्तपद्चेहि माणो । 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भातो ॥ 
¶तसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
त्िसकप्पानि देविन्दो, देवरं करिस्सति ॥ 
'महावित्थारिकं नाम, व्यम्ह* हस्ति तावदे । 
तियोजनसतुव्वद्ध, दियडसतवित्थत ॥ 
“चत्तारिसतसहस्तानि, निथ्यृहा च सुमापिता । 
कूटागाखरूपेता, महासयनमण्डिता ॥ 


[1 


१५५ 


१ उपतेहि--स्या० । २-२ अदन्तदमक धीर--सी ०, अदं तदमक वीर~-स्यां० । 
२.३ रोकनाथ व पूजेत्वा--स्था० । ” सत्या--सी० । ५ स््तपदुमेहि ` सी°, स्या० । 
९ तिसक्खततुश्च--स्या० , ७ ग्यम्ह्-सी०)। ८ त्ियोजनसतुव्बेध---सी° । 
६, ० वोतिता--सी° । 
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१४८ 


६३ 


८४ 


८६५ 


६१ 


द ५9 


६८ 


६९, 


७९ 


७९ 


७२ 


येरापदानं [ छ 


कोटिसतसहस्सियो, परिवारेस्सन्ति अच्छरा 1 
कुसा नच्गीतस्स, वादिते पि पदविखणा ॥ 
'एतादिसे व्यम्हूवरे, नारीगणसमाकुटे । 
वस्सिस्सति पुष्फवस्सो, दिन्बो खोहितको सदा ॥ 
मित्तिखीटे नागदन्ते, द्वास्बाहाय तोरणे । 
चक्षमत्ता रोर्हितका, ओकम्बिस्सन्ति तावदे ॥ 
पत्तन पततसनज्छघे, अन्तोग्यम्ह्वरे इम । 
अत्थरित्वा पारुपित्वा, तुवद्िस्सन्ति तावदे । 
भवन परिवारेत्वा, समन्ता सतयोजने" । 
तेपि पद्मा लोहितिका, दिव्बगन्य पवायरे ॥ 
पश्चसत्ततिक्लत्त च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसरज्ज विपुल, गणनातो अस्धिय \ 
(सम्पत्तियो दुवे भृत्वा, अनीति अनुपहुवो । 
सम्पतते पस्थोसाने, निब्बान पापुणिस्सति ' ॥ 
“सुदिदो वत मे बुद्रो, वाणिज्जः सुपयोजितः। 
पद्यानि तीणि पूजेत्वा, अनुभोसि तिसम्पदा ॥ 
“अनन मे धम्मप्पत्तस्स, विप्पमुत्तस्स सब्बसो । 
सुपुप्फिति रोहितक, धास्यिस्सत्ति मत्थके ॥ 


1 


मम॒ कम्म कयेन्तस्स, पदुमुत्तस्सत्भुनो । 
सतपाणसहस्सान, धम्माभिसमयो अहु ॥ 
“सतसहस्सितो कष्पे, य बुदधमभिपूजयि | 


दुगि नाभिजानामि, तिपदुमानिद फल ॥ 


“क्िलेसा ज्ञापिता म्ह, भवा सब्बे समूहुता । 
सब्बासवा परिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 


१० 


११७ 


१ कोटिसततसहस्सायो-सो०, स्या० । २ वादिते च--स्या०। ३ दाह च-~ 
स्या० । ४ सतयोजन--सी०, स्था० । ५ ते विसृद्धा--सी०, स्या०। ६ फस्सयिस्सति- 
सी । ७- वाणिजमुप्थोजित--स्या० ० । ८. तिण्णपदुमानिद--सी०, स्या० । 


८ १० ७४] तिपदुमियतथेरअपदानं १४६ 


७४ "पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत लुद्धस्स सासन" ॥ ष 196 


इत्थ सुद आयस्मा तिपदूमियो भेये इमा गाथायो अभासित्या ति । 


तस्मुदान 


नागसमारो पदसञ्बी, सञ्जकादटुवदायको' । 
एकसञ्जी तिणसन्थारो, सूचिपाटलिपुप्फियो ॥ 
ठ्तिञ्खरी तिपदुमी, गाथायो पश्चसत्तति। 


नागसमार्वमो अहमो । 





१ ससण्जादुवदायको--सी०, सुसञनाद्कवदायको--स्मरा० । २ तिणददौ-~ 
सीऽ, स्या० | 


९, तिमिरवम्गो 


१ तिमिरयुप्फियत्थेरभपदानं 


8 14 १ “चन्दभागानदीतीरे, अनुसोत वजामह्‌ । 
निसिन्न समण दिस्वा, विप्पसन्नमनाविर ॥ 

२ “तत्थ! चित्त पसादेत्वा, एव चिन्तेसह तदा । 

तास्यिस्सति तिण्णोय, दन्तोय दमयिस्सति ॥ 

5 ३ “अस्सासिस्सति भस्सत्थो, सन्तो च समयिस्सति । 
मोचयिस्सति मुचो च, निन्बापेस्सति निन्बुतो ॥ 

४ “एवाह चिन्तयित्वान, सिद्धव्थस्स महसिनो । 

गहेत्वा तिमिस्पुप्फ, मत्थके ओकिरि अह्‌* ॥ 

५ “अर्ल पर्गहेत्वान, कत्वा च न पदविखेण्‌ | 

10 वन्दित्वा सत्थुनो पादे, पक्षामि अपर दिस ॥ 

६ “अचिर गतमत्त म, मिगयजा विहेठयिः। 

पपातमनुगच्छन्तो, तत्थेव पपत अह्‌ ॥ 

७ “चतुन्नवृतितो क्प्पे, य पुप्फमभिरोपयि। 

दुगगति नाभिजानामि, पूप्फपूजायिद* फल ॥ 

ष श 18 ८ “छप्पञ्जासम्हि कष्पम्हि, सत्तेवासु महायसा" । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्कवत्तौ महम्बला ॥ 

९ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अहमि । 

छखुभिञ्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयसरमा तिमिरपुप्फियो धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 





॥ १-१ तस्स चित पसदेसि--स्था० २ तदा--स्या०) ३ अपीटयि--स्या० । 
 बुद्धपूजायिद--सौ° स्या०। ५ महारहा--स्या० । 


६. ३ १८1 निपन्नञ्जरिक्स्थेरमपदान १५१ 
२ गतसञ्जकत्थेरभपदान 
१० “जातिया सत्तवस्सोह, पव्बजि अनगारिय । 8 141 
अवन्दि सत्युनो पदे, विप्पसस्नेन चेतसा ॥ 
११ --सत्तनद्खलकोपुप्फे,, कासे उविखपि अह्‌ | 
तिस्स॒ बुद्ध समुद्िस्स, अनन्तगुणसागर ॥ 


१२ “सुगतानुगत मग्ग, पूजेत्वा हद्ुमानसो। 5 
अद्ललिश्च तदाकासि, पसन्नो सेहि पाणिमि ॥ 


१३ ्वेनतुते इतो कप्पे, य॒ कम्ममकरि तदा 

दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फ ॥ 
१४ “इतो अहुमके कप्पे, तयो अगिसिखा अहं । 

सत्त स्तनसम्पच्चा, चक्षवत्ती मह्म्बला ॥ 10 
१५ “'पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा गतसन्जको थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





३२ निप्नञ्जलिकत्थेरयपदानः 


१६ “स्व्खमूले निसितोह्‌, व्याधितो पस्मेन चः | शा 

परमकारुञ्जपत्तोम्हि, अस्ञ्मे कानने अह" ॥ 

१७ “अनुकम्प उपादाय, तिस्सो सत्था उपेसि* म | 

सोह निपच्को सन्तो, सिरे क्वान अञ्चलि ॥ 

१८ “पसन्न चित्तो सुमनो, सब्बसत्तानसुत्तम । 

सम्बद्ध अभिवादेत्वा, तत्थ काल्द्धुतो अह्‌ ॥ 

१ सत्तनद्खलिकोपुप्--सी ०, ° ककिपुप्फे--स्या० ¦ २ निननञ्नलियत्येरापदान-~ 
सी! ३ ह-स्य,० । ४ ब्रह्ा~--स्या० । ५, उपेनि--स्या० । 


15 





2 142 


ए. 129 


१५२ येरापदान [€ ३ १६. 


१९ दरेनवूते इतो क्ष्पे, य वन्दि पुरिसुत्तम। 

दुर्गति नाभिजानामि, वन्दनाय इद्‌ फर ॥ 

२० “इतो पञ्चमके कप्पे, प्श्वेवासु महासिखा । 

सत्त सतनसम्पच्ला, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 

5 २१ "'पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा निपन्नञ्चल्िको थेयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क #----------- 
४ अधोपण्फियत्थेरअपदानं 


२२ “अभिभू नाम सो भिक्लु, सिखिनो अगसावको । 
महानुभावो तेविष्लो, हिमवन्त उपागमि ॥ 

२३ "अहम्पि हिमवन्तम्हि, रमणीयस्समे इसि । 

वसामि अप्पमजञ्ञासु, इद्धीसु च तदा वसी ॥ 

10 २४ "पक्छखिजातो वियाकासे, पब्बत॒ अधिवत्तयि' | 
अधोपुप्फ गहेत्वान, आगच्छ पन्बत अह्‌ ॥ 

२५ “सत्त पृप्फानि गण््हित्वा, मत्थके ओकिरि अह्‌ । 
आलोक्ितिः च वीरेन, पक्षामि पाचिनामुखी ॥ 

२६ "आवास अभिसम्भोसि,- पत्वान अस्सम अह्‌ । 

16 खारिभारः गहेत्वान, पायासि पन्बतन्तर ॥ 
२७ “अजगरो मः पीठेसि, घोररूपो महृब्बलो । 
पुञ्बकस्म सरित्वान, तत्थ कालद्धुतो अह्‌ ॥ 

२८ “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य॒ पुष्फमभिरोपयि । 

दुग्गति नाभिजानामि, पुप्फपूनायिद फल ॥ 

%0 २६ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" 


इत्थ सुद आयस्मा अधोपूप्फियो थेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~------#-ब-क---- ~ 


१ अभिपत्थयि--स्या० २ आलोकितो--स्या० । ३ अभिसन्भोसि--स्या०) 
४ खारिहिर--स्या०) ५ पाविरि--सी०। € अजगरोपि--स्या० | 


६, ३८] दुतियरसिसन्नकस्येरभपदान १५३ 
५ रंसिसञ्जकत्थेरअपदानं 
३० “पन्बते हिमवन्तम्हि, वास कप्पेसह्‌ परे । 8 148 
ग्रजिनुत्तस्वासोह , वसामि पव्बतन्तरे ॥ 
३१ “सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, सतरसि व भाणुम। 
वनन्तसगत ॒ दिस्वा, सालराज व॒ पृप्फिति॥ 
३२ “रस्याः चित्त पसादेत्वा, विपस्सिस्स महेसिनो । ¢ 
पर्गण्ट्‌ अञ्खलि वन्दि, सिरसा उक्षुटी* अह ॥ 
३३ “एकनवुतितो क्ष्पे, य कमस्ममकरि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, रसिस्तञ्जायिद फल ॥ 
३४ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्सस्रासन''॥ 


इत्थ सुद आयस्मा रसिसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


६ दुतियरंसिसञ्जकत्थेरजपदान 


३५ 'पव्बते हिमवन्तम्हि, वाकचीस्धरो अह्‌ । 10 8 180 
चद्धमश्च समाखून्हो, निसीदि पाचिनामुखो ॥ 

२६ “पञ्बते सुगत ॒दिस्वा, फुस्स ्आनस्त तदा । 
अञ्नलि पगहेत्वान, रस्या चित्त पसादयि ॥ 

३७ द्रेनवुते इतो कष्पे, य॒ सञ्जमलभिः तदा । 
दृति नाभिजानामि, रसिसञ्मायिद फल ॥ 18 


३८ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" 


इत्थ सुद आयस्मा रसिसञ्जको थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
"रिरो ४ क्रों 
१ अजिनुत्तरवत्थोह--स्या० । २ सतरसी व--स्या०। ३ रसे~-स्या०। 


४, उक्कुटिको--स्या० । ५ सदा--स्या। ६ कम्ममकरि--स्या० | 
२१ 


१६४ थेरापदाव [६ ७ ३६. 


७ फलदायकत्थेरअपटान 


ए 144 ३९ “भन्ते हिमवन्तम्हि, छराजिनधरो अह्‌ । 
' पफंस्ख जिनवर दिस्वा, फलहृत्थो फल अद ॥ 

४० “यमह फलमदासि, विप्पसन्नेन चेतसा | 

भवे निब्बत्तमानम्हि, फल निब्बत्तते मम ॥ 

5 ४१ "द्वेनतुते इतो कष्पे, य फल अददि अह्‌ । 

दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फर ॥ 

४२ ` पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा फलदायको थेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


रि पि 


८ सदसञ्जकत्थेरजपदानं 


^ ८ ४३ "पल्बते हिमवन्तम्हि, वसामि- पण्णसन्थरे । 
पुस्सस्स धम्म भणतो, सहे चित्त पसादयि ॥ 
॥ ४४ नवते इतो कप्पे, य॒ कृम्ममकरि तदा| 


दुर्गतिं नाभिजानासि, पृञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 
४५ -षटिस्षम्मिदा चतस्सो १० कत वुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्य सुद आयस्मा सहुसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९, वोधिसिश्चकत्थेरअपदान 


४६ “विपस्सिस्स भगवतो, महाबोधिमहौ अह । 
१ 

पव्बज्जुपगतो सन्तो, उपगच्छि प्रह तदाः ॥ 
१ उपगज्छि-स्या० । २-२ मह अह--सी०। 





8, १० ५६ 1 पदमपुण्पिरस्पेरभपदानं ९९५ 


४७ (कुसुमोदकमादाय', बोधिया किरि अह्‌ । 8 145 
मोचयिस्सति नी मुत्तो, निव्बापेस्सति निन्बुतो ॥ 

४८ “एकनवृतितो कप्पे, य वोधिमयिसिर्रयिः | 
दुर्गति नाभिजानामि, बोधिसिश्ायिद फल ॥ 

४९ 'तित्तिसे वत्तमानम्हि, कप्पे आसु जनाधिपा । ॥ 
उदकेसेचनाः नाम, अद्रे चक्षवत्तिनो ॥ 

५० “पटिस्षम्मिदा चतस्सो १० कते वुद्धस्स सासन" 


त्थ सुद आयस्मा बोधिसिश्वको थेरो इमा गाधायो अभासित्था ति] 


१० पदुमपुष्फियस्थेरजपदानं 


५१ ““पोक्लसन पवि, भञ्जन्तो पदुमानिह्‌ । 1९ 152 
तत्थदस पुस्स बुद्ध, बात्तिसवरलक्ण ॥ 
५२ ““पदुमपुप्फ गहेत्वान, आकामसे उक्खिपि अहु । 10 


पापकम्म सस्त्विनः, पव्वजि अनगासिय ॥ 


५२३ "पन्बजित्वान कायेन, मनसा सवुतेन च। 
वचीदूचरितं हित्वा, आजीव परिसोधयि ॥ 

५४ श्द्रनवुते इतौ कप्पै, य पुषप्फमभिसेपयि)। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फ ॥ 16 


५५ “पदुमाभासनामाः च, अद्रारस्त महीपती | 


अदवास्तेसु कप्येसु,  अदटुतारीसमासिसु ॥ 
५६ ““'पटिसतम्भिदा चतस्सो पे० कत वुद्धस्स सासन" ॥ 8 146 


इत्थ सुद आयस्मा पदुमपृष्फियो धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१ कुसुम्भोदक ०--स्या० | अभिसिञ्चह--स्या० । 3 वोधिसश्चस्मिद स्या०। 
४ उक्कासेचना--सी०, स्या० । ^-५ जहम फुस्ससम्बूद -- सी ०, स्था०। ६ सरिल्ा--स्या०। 
७ पदुम०~--स्या० ) ०८, व~--स्या० | 


१५६ थेरापदान [€ १० ५६ 
तस्सुद्ान 


तिमिरनद्धलीपुप्फ', निप्पन्नञ्जल्कोः अधो । 
दे रसिसञ्जी फलदो, सदटसञ्जी च सेचको । 
पद्यपुप्फी च गाधायो, छम्पञ्जास* पकितिता ॥ 


तिमिरवग्गो नवमो | 


~ तिमिलङ्खलीपुष्फी सी० , तिमिरनद्धल्पूप्फी--स्या०। २ निपत्नज्लिको- 
सी०, स्या० | ३ पदुमपुप्फी--स्या० 1 ४ छपस्नासा--स्या० । 





१०. सुधावगो 


१ सुधापिण्डियत्थेरअपदान 


१ “पृजारहै पूजयतो, बुद्धे यदि व सावके। 8 141. 
पपञ्चसमतिकषन्ते, तिण्णसोकपरिटवे ॥ 


२ प्ते तादिसे पूजयतो, निन्बुतै अकृतोभये। 
न सक्ष पुञ्ज सद्भात, द्मेत्तमपि केनचि ॥ 

३ “चतुन्नमपिः दीपान, हईस्सर योध कारये । 
एकिस्सा" पूजनायेत, कर नाग्धति सोर्खसि ॥ 


 '"सिद्धत्यस्स नरुगस्स, चेतिये फलितन्तरे । 
सुधापिण्डो मया दिन्नो, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


५ “चतुन्नवुतितो कप्पे, य कस्ममकरि तदा| 

दुम्गति नाभिजानर्णम, पटिसद्धारस्सिद फर ॥ 10 
६ “टतो तिसतिकप्पम्हि,  पटिस्ष्ु स्सब्ह्या 

सत्त रतनसम्पन्ना, तेरस चक्षवत्तिनो ॥ 


७ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्विमे। 
छरुभिञ्जा सच्छ्किता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा सूधापिण्डियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


का ॥) 


१ च--स्या०) २ ददम्मत्तन्ति--सी० ! ३ चतु्चम्पि-स्या० । ४ एतिस्सा-- 
स्या० । ५ इटुकन्तरे--स्या० । 


१५८ येरापदान [ १० २ ८ 


२ सचिन्निकत्थेरअपदानः 


८ तिस्सस्स खोकनाथस्स, सुद्धपीठमदासह । 
ह्रौ हदरंन चित्तेन, नुद्धस्सादिचचबन्धुनो ॥ 
९ "अद्रारसेः इतो कप्पे, राजा आसि महारुचि | 
भोगो च विपुखो आसि, सथनश्च अनप्पक ॥ 


४ {48 5 १० "पीठ बुद्धस्स दत्वान, विप्पसल्ेन चेतसा! 
अनुभोमि सक कम्म, पृव्बे युकतमत्तनो ॥ 
1 134 ११ द्द्रेनवते इतो क्ष्पे, य पीठमददि तदा। 


दुर्गति नाभिजानामि, पीठ्दानस्सिद फल ॥ 
१२ “अद्रुतिसे इतये क्प्पे, तयो ते चक्षवत्तिनो । 
10 रुचि उपरि चेव, महारुचि ततियको ॥ 
१३ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा सुचिन्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





३. अङ्टचेककत्थेरजपदानं 


१४ “तिस्सस्साह भगवतो, उपडुदुस्समदासह । 
परमकापञ्जपत्तोम्हि, दुग्गतेन समप्पितो ॥ 

क १५ “उपडदुस्स दत्वान, कप्प॒ सगगम्हि मोद । 
अवसेसेसु क्प्पेसु, कुसल* कारित मया" ॥ 

१६ ्रेनतुते इतो क्प्पे, य दुस्समददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, दुस्सदानस्सिद फर ॥ 


रणि 


१ सुचिन्तितर+रापदान--सी० , दुतिय सुपीठियत्येसपदान--स्या० ¡ २ अदुतिसे-- 
सौ०, स्या०। ३ दुगगन्धेन--सी० । ४-४ कुसलञ्चकरिमह्‌-स्या० 1 


१०. ५ २५ ] गस्धमाद्ियत्येस्जपद्‌ाने १५६ 


१७ “एकूनपञ्जासकप्पम्हि', राजानो चक्षवत्तिनो । 
समन्तच्छदना नाम, बात्तिसासु जनाधिप 1 
१८ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयथस्मा सोणो अडचेच्को थेरो हमा माथायो अभासित्था ति । 


2. सुचिदायकत्थेरअपदान 


१९ (कम्मारोह पुरे आसि, बन्धुमाय पु्तमे। ४.५ 
सूचिदान मया दि, विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 

२० “वजिरुगसम जाण, होति कम्मेन तार्व्खिं। 
विरागोम्हि विमुत्तोम्हि, परत्तोम्हि आसवक्खय ॥ 

२१ "अतीते च भवे सब्बे, वत्तमाने चनागते । ह, 18 
जाणेन विचिनि सब्ब, सूचिदानस्सिद फल ॥ 

२२ “एकनवुतितो कप्पे, सत्तासु वजिस्ब्हया ।` 10 
सत्त रतनसस्पन्ना, चक्षवत्ती  महन्बला ॥ 

२३ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत वृद्धस्स सासन. ॥ 


इत्य सुदं आयस्मा सूचिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति | 





५ गन्धसारियन्थेरजपदान 


२४ “सिद्धत्थस्स भगवतो, गन्धथूप अकासह्‌ । 
सुमनेहि पटिच्छ्न, बुद्धानुच्छविक कत ॥ 
२५ “कश्चनग्धियसद्धास, सुद्ध छोकेरगनायक । 
इन्दीवर व॒ जलति, आदिति व॒ हृतास्न ॥ 


१ एकपर्जांसकप्पम्हि--स्या० । २-२ समन्ता ओदनानाम खत्तियासु--स्या० । 
३-३. अतीत्ता च भवा सव्ये, वत्तमाना च नागता--स्या० | ४ वजिरासमा--स्या०, रो | 
५, भहु---स्या०, रो० | 


१६० थेरापदाने [ १० ५ २६- 


२६ “व्यग्वूयभ वः पवर, अभिजात व॒ कैसरि। 

निसिन्च समणानगग, भिक्लुसद्धुपुरक्खत ॥ 

२७ “वन्दित्वा सत्युनो पादे, पक्षामि उत्तरामुखो । 
चतुन्नतुततितो कप्पे, गन्धमाल यतो अद ॥ 

6 २८ बुद्धे कतस्स॒ कारस्स, फलेनाहं विसेसतो । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 

२९ "चत्तारीसम्हि एकूने, कप्पे आसिसु सोछस । 
देवगन्धस्नामा ते, सजानो चक्ष्वत्तिनो ॥ 


ग 


8 160 ३० "'पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कंतबुद्धुस्स सासन" ॥ 


दूत्य सुद आयस्मा गन्धमालियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ ~~ 


६. तिपुप्फियत्येरअपदानं 


३१ “मिग पुरे आसि, अरञ्ञे कानने अह्‌ । 
पाटलि हरित दिस्वा, तीणि पुप्फानि ओकिरि॥ 
३२ “पतितपत्तानि* गण्ित्वा, बहि षहुसह तदा । 
अन्तोसुद्ध॒  बहिसुद्ध, सुविमुत्त* अनासव ॥ 
३३ “सम्मुखा विय सम्बद्ध, विपस्सि छोकनायकं । 
पाटलि अभिवादेत्वा, तत्थ कालद्धुतो अह ॥ 
३४ “एकनवुतितो क्प्पे, य बोधिमभिपूजयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, बोधिपूजायिद फट ॥ 
३५ “समन्तपासादिका नाम, तेस्सासिसु राजिनो । 
इतो तेत्तिसकप्पम्हि , वचक्षवत्ती महृव्बला ॥ 
५ ३६ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


5 136 10 


15 


दत्थ सुद आयस्मा तिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


------ + ॐ 





यि 


१ ब्यग्ुसभव--स्यः०) २ ब्रहा~-स्या० 1 ३ संत्तपत्तानि--सी०; 
सुक्खपण्णानि--स्या० ४ वित्त --स्या०) ५ तिसतिकप्पम्हि--स्या० । 


१० ८, ४५ | 


२७ 


२८ 


२३९ 


६9 


४१ 


४३ 


ठ्ठ 


सेनावनदायकस्थेरमपदान 


७, भधुपिण्डिकत्थेरअपदानं 
“विपिने कानने दिस्वा, अप्पसहे निरकुले । 
सिद्धत्य इसिन सेद, आहुतीन पटह ॥ 
“निन्बुतत्तः महानाग, निसभाजानिय यथा । 
ओसयिः व विरोचन्त, देवसघनमस्सित ॥ 
"वित्ति" ममाह तावदे", जाणं उप्पञ्जि तावदे । 
तुद्ुतस्स' समाधिम्हा, मधु दत्वान सत्युनो ॥ 
“वन्दित्वा सत्थुनोः पदे, पक्षामि पाचिनासुखो । 
चतुत्तिसम्हि कप्पम्हि, यजा आसि सुदस्सनो ॥ 
“मधु भिसेहि सवति, भोजनम्हि च तावदे। 
मतुवस्स॒ पवस्सित्थ, पुव्वेकम्मस्सिद फर ॥ 
चतुन्नवुतितो कपप, य मधु अददि तदा। 
दुगगति नाभिजानामि, सभुदानस्सिद फट ॥ 
"चतुत्तिसे इतो कप्पे, चत्तारो ते सुदस्सना । 
सत्त स्तनसम्पन्ना, चक्षवत्ती ह्म्बखा ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" 


१६१ 


7 13 


19 


दत्थ भुद आयस्मा मधुपिण्डिको थेयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४५ 


(1 


८. सेनासनदायकत्थेरञपदान 


“सिद्धत्थस्स भगवतो, अदासि पण्णसषन्थर । 
समन्ता उपहारश्च, कुसुम ओकिरि अह्‌ ॥ 


१ विवने--स्या०, रो० 1 २ भिब्बूतित--स्याः०। ३.३ मोसधीव--स्या० । 
४-४ तित्ति मे पाहुना ताव--सी०, स्या० । ५ वह्ितस्स--स्या० ) ६ सिरसा--स्या० । 
७, भिसेहि--स्या० । ८, उपकारश्च--स्या० 


२९ 


१६२ 


5 15४ 6 


ॐ 188 


19 


16 


भेव जन 


४६ 


४७ 


४८ 


४९ 


५9 


दत्थ सुद आयस्मा सेनासनदायको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


1. 


५९ 


२ 


५ 4 


य 


दत्थ सुद आयस्पा वेथ्यावचको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


थेरापदानं [ १० ठ ४६ 


पासादेव गुण स्म, अनुमोमि महार्ह । 


महग्धानि च पुप्फानि, सयनेभिसवन्तिः मे ॥ 
सयनेह्‌ तुवट्वामि, विचित्ते पुप्फसन्थते । 
पष्फबुद्भ च सयने, अभिवस्सति तावदे ॥ 
` चतुच्ववृतितो कपप, अदासि पण्णसन्थर । 
दुम्गति नाभिजानामि, सन्थरस्त इद फल ॥ 
तिणसन्थस्काः नाम, सत्तेते चक्षवत्तिनो । 
तो ते पश्चमे कप्पे, उप्पञ्जिसु जनाधिपा ॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्स्स सासन"॥ 





९. वेय्यावच्चकत्थेरअपदानं 


'विपस्तसिस्स भगवतो, मह्‌।पूगगणो अहु । 
वेथ्यावचकरो आरि, सनब्बकिचवेसु वावटो" ॥ 
'देथ्यधम्मो च मे नत्थि, सुगतस्स महेसिनो | 
अर्वन्दि सत्थुनो पादे, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
'एकनवुतितो कप्पे, वेथ्याक्च अकरासह्‌ । 
दुर्गति नाभिजानामि, वेग्यावचस्सिद फल ॥ 
“इतो च अद्रुमे कष्पे, राजा आसि सुचिन्तितोः । 
सत्तरतनसम्पन्नो,  चक्षवत्ती  महब्बलो ॥ 
'पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


१-१ पासादे च गह रम्म--्या० २ सयनेभिवस्सन्ति--स्या० | 
सन्थारका--स्या० । ४ महापुर्गगणो--स्या० । ५ व्यावटो--सी०, स्या०। 


६ सुचिन्तियो--स्या० | 


१० १० ६० ] बुद्ुपट्रकत्येरभपदान १६३ 


१०. बुद्धपटाकत्थेरमपदान 


५९ "विपस्सिस्स भगवतो, अहौसि सद्धधम्मको ! 
निन्तुपदुानयुत्तोम्हि, सुगतस्स महेसिनो ॥ 


५७ “उपदानफल परस्स, लोकनाथस्स  तादिनो । 8 158 
सद्वतूरियसहस्सानि, पस्विारेन्ति म॒ सदा॥ 
५८ “एकनवुतितो क्प्पे, उपह महाइरसि। 6 1 15 


दुर्गति नाभिजानामि, उपद्ानस्सिद फल ॥ 
५९ “चतुवीसे* इतो कप्पे, महानिग्धोसनामका । 
सोशसासिसु राजानो, चक्षवत्ती महव्वला ॥ 
६० “पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स साप्तन"” ॥ 


इत्य सुद आयस्मा बुदधपद्रुको भेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सु दानं 
सुधा सुचिन्ति* चेश्व, सुची च गन्धमाल्ियो | 10 
तिपृप्फियो मधुसेना, वेभ्यावच्नो तुपटुको । 
समसद्िः च गाधायो, अस्मि वरे पकित्तिता ॥ 
सुधावग्गो दस्मो | 
अथ वग्गुदान 
नुदधवग्गो हि पठमो, सीहासनि सुभूति च। 
कुण्डधानो उपालि च, बीजनिसकचिन्ति च ॥ 


नागसमालो तिमिसो, सूवावग्गेन ते दस । 18 

चतुहससता गाथा, पश्चपञ्जासमेव च ॥ 
नुद्धवग्गदसक । 
पटमसतक समत्त । 


१ विपस्सिनो--सी०, स्या०। > पस्स-~स्या० ) ३ मद्वतुस्यर--सी०, स्पा०। 
४ चतुचपुते--स्या०। ५-५ पीठ चेलञ्च कम्मारो--स्या० । ६-६ मधुसेना वेय्यापचोव 
धम्मको--स्या० । ७ समसद्ि--स्या० । ८ घीजःनी सकवित्तनो--स्या० । 
£ तिभिरि--स्या०) १० चतुहुससत--सी०। 


११. भिक्डदायिवग्गो 


१, भिक्खदाथकत्थेरअपदान 


91 १ “सुवण्णवण्ण सम्बृद् 


, आहुतीन पटिग्गहु । 
पवस अभिनिक्लन्त, वना निब्बनमागतः ॥ 

२ “कटच्छुभिक्छ पादासि, सिद्धत्थस्स महेसिनो । 

पञ्जायः उपसन्तस्स, महावीरस्स तादिनो ॥ 

8 ३ “पदेनानुपदायन्त ^ निन्बपेन्ते महाजन । 
उद्ासाः वित्ति मे जाता, बुद्धे आदिचबन्धुने ॥ 

४ भ्चतुल्तूतितो क्प्पे, य दानमददि तदी । 

दुर्गति नाभिजानामि, भिक्छादानस्सिद फल ॥ 

५ “सत्तासीतिम्हिति क्प्पे, महारेणु सनामका । 

10 सत्त रतनसम्पन्ना, सत्तेतेः चक्षवत्तिनो ॥ 
६ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्विमे। 
छछभिञ्जा सच्छिकिता, कत ॒बुद्धस्स सासन'' ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा भिक्दायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"~क ------------ 
२ जाणसन्जिकत्थेरअपदान 


७ “सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, निसभाजानिय यथा| 
तिधापभिन्न सात्तद्ध, कुञ्जर व॒ महेसिन ॥ 
त ८ “जओभासेन्त  दिसा सम्बा, उन्टुसज व पूरिति ` । 
स्थिय' पटिपज्जन्त, लोकजेटं अपस्सह्‌ '“ \ 
१ पवना--स्या० । २-२ वाना निन्बानमागत--स्या० २ पञ्नस्स---स्या०। 
४ पदेनानुपदायन्तो--सी०, स्या०। ५ [ व्ववित--स्या०, रो०। ६-६ वित्तिमे पाहुना 
ताव, चुद्धस्सादिच्वबन्धुनो-स्या० ! ७ रत्तेव--सी० । ठ भाणासञजकत्येरापदान--सी° । 


९ तिधाप्पभिन्न--स्या० 1 १० जोभासन्त--सी° ! ११-११ सारराजव पुप्फिति--स्या° \ 
१२ रथिया--स्या० । १३ तरूततम--स्या° ] 


११३ १८) 
९ 


९० 


८५ 


१ 


उप्पलहुस्थियत्येरअपदारनं 


“जाणे चित्त पसादेत्वा, परगहेत्वान अञ्चसि । 
पसनच्चचित्तो सुमनो, सिद्धत्यमभिवादयि ॥ 
“चतुन्नवुततितो कप्य, य केम्ममकरि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, जणसञ्चायिद फल ॥ 
"तेसत्ततिग्िति कप्पे, सोश्सायु नसुतमा । 
सत्त रतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती मह्न्बला ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे कतबुद्धस्प सासन" ॥ 


१६४ 


8 1655 


8 13 


इत्थ सुद आथस्मा जाणसञ्विको पेयो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


१३ 


१.४ 


१५ 


१९६ 


१७ 


९८ 


निक 
३ उष्पटहत्थियत्थेरअपदान 


“तिवराय निवासीह, अहोसि मालिको तदा । 
अहस विस्जन बुद्ध, सिद्धत्य रोकपूलजित' ॥ 
"पसन्नचित्तो सुमनो, पप्फटत्थमदासह । 
यत्थ॒यत्थुपपज्जामि, तस्स कम्मस्स वाहसा ॥ 
“अनुभोमि फट इदु, पुम्बे सुकेतमत्तनो | 
परिक्िो सुमःर्कहि, पुप्फदानस्सिद फलः ॥ 
'चतुच्वृतितो क्प्पे, य पृप्फमभिरोपयि। 
दुगगति नाभिजानामि, पृप्फपूजायिद फल ॥ 
“चतुन्नवुतुपादाय, ठपेत्वा वत्तमानके । 
पञ्चराजसता तत्थ, नज्जसमसनामकाः ॥ 


पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


10 


18 


इत्थ सुद आयस्मा उप्पलहुत्थिथो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१, छोकनायक -- सी ० । २-२ ससम्नाय इत फल--स्या० । > वुद्धपुजायिद--सी° । 
४ नज्जरुपसनामका--सौ°, स्या० । 


१६६ भेरापदान [ ११४ १६ 
४ पदपूजफत्थेटभपदान 


8 156 १९ “सिद्त्थस्स भगवतो, जातिपृप्फमदासह्‌ । 
पादेसु सत्त पुप्फानि, हसेनोकिरितानि मे॥ 

२० तेन कम्मेनह्‌ अज्ज, अभिभोमि' नरामरे। 

धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुदधसासने ॥ 

छ, 142 ५ २१९ “चतु्वृतितो क्प्पे, य पुप्फमभिरोपर्यि। 
दुगगति नाभिजानामि, पुप्फपूजायिद फट ॥ 

२२ “समन्तगन्धनामासु, तेसस चक्वत्तिनो । 

इतो पञच्चमके कष्पे, वातुरन्ता जनाधिपाः ॥ 

२३ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत वबृद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पदपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


1) 


५ सुद्िपुष्फियत्थेरभपदान 

1 २४ “सुदस्सनोति नामेन, मालाकाये अह्‌ तदा| 
अदू विरज सुद्ध, लोकञेदु नरास ॥ 

२५ “जातिपृप्फ गहेत्वान, पूजयि पदुमुत्तर । 
विसुद्धचक्छु सुमनो, दिव्बचक्ु समज्छ्रग ॥ 

२६ “एतिस्सा पूप्फपूजाय, चित्तस्स पणिधीहि च। 

16 कप्पान  सतसहस्स, दृग्गति नुपपजह ॥ 
२७ “सोकसासिसु राजानौ, देवुत्तस्सनामका । 
छत्तिसम्हि इतो कप्पे, चक्षवत्तौ महन्बला ॥ 

२८ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्सा मुद्वपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न 


१९ अतिभोमि--सी० । २ गणाधिपा -स्या० । ३ तपपजह॒--सी०, स्या०। 


११ ७ ३८|| नठमाहियसयेरभपदान १६७ 


६. उदक पूज कत्थेरअपदानं 


२९ “सुव्णवण्ण॒ सम्बद्ध, गच्छन्त अनिलज्ञसे । 8 151 
घतासन व॒ जक्िति, आदत्त व॒ हुतासन ॥ 

३० “पाणिना उदक गण्ह, आकासे उक्छखिपि अह्‌ । 
सम्पटिच्छि महावीरो, बुद्धो कारुणिको इसि ॥ 

३१ “अन्तलिक्वे ठ्ति सत्था, पदुमुत्तस्नामको । 6 पः 148 
मम॒ सद्धप्पसञ्जाय, इम गाथ जभासथ ॥ 

३२ मिना दकदानेन, पीति उप्पादनेन च। 
कप्पसतसहस्सम्पि", दुर्गति नुपपञ्जति * ॥ 

३३ “तेन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेदु नससभ । 


पत्तोम्हि अचल ठान, दहित्वा जयपसजय ॥ 10 
२४ "“सहस्सराजनामेन, तयो ते चक्षवत्तिनो । 
पञ्चसद्विकप्पसते, चातुरन्ता जनाधिपा ॥ 


३५ "पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा उदकपूनको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७, नटटमासियत्थरअपदानः 


३६ “पदुमुत्तस्तुद्धस्स, टोकजेदुस्स तादिनो । 

तिणत्थरे निसिन्नस्स, उपसन्तस्स तादिनो ॥ 15 
२७ “नकमार गहेत्वान, बन्धित्वा बीजनि अह्‌ । 

बुद्धस्स  उपनामेसि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
३८ “पटिगगहेत्वा* सन्बञ्ञ्‌ , बीजनि लोकनायको । 


१ मयि--स्या० | २ कम्पमनसहस्सम्हि--सो०, स्या०) ३ नुपपजसि--स्ा० | 
४, नछमालिऽ--सी० 1 ५, पटिर्गहेान-स्या०। 


१६८ थेरापदानै [ ११ ७ ३९. 


ह ३९ यथा मे कायो निब्बाति , परिव्महो न विज्जति । 
तथेव॒तिविधग्गीहि, चत्त तव॒ विमुचतु' ॥ 

४० “सब्बे देवा समागच्छ, ये केचि वननिस्सिता । 

सोस्सामः बुद्धवचन, हापयन्त च दायक ॥ 

5 ४१ “निसिन्लो भगवा तत्थ, देवसधघयपुरक्खतो । 

दायक सम्पहसेन्ती, इमा गाथा अभासथ ॥ 

४२ इमिना बीजनिदानेन, चित्तस्स पणिधीहि च। 

सुब्बतो नाम नाभेन, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 


ए 144 ४२ तिन कम्पावसेसेन, सुक्षभूठेन चोदितो । 
10 माटुतो नाम नामेन, चक्षवत्तौ भविस्सति' ॥ 


४४ “हिना बीजनिदानेन, सम्मानविपूलेन च । 
कप्पसतसहस्सम्पि, दुग्गति नुपपल्नति ॥ 
४५ “तिसकप्पसहस्सम्हि, सृन्बता अटुतिस ते । 
एकूनतिससहस्से, अद्र मादुतनामका ॥ 


6 ४६ “पटिक्षम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासनः'॥ 
इत्थ सुद आयस्मा न ठ्माल्िो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
संत्तमभाणवार्‌ | 
न 


८ आसद्पद्ाहकस्थेरअषपदानः 


४७ “कानन वनमोगथ्ट्‌, अप्पसह्‌ निराकुल। 

सीहासन मया दिक्च, अलत्थदस्सिस्स तादिनो ॥ 

४८ “मालाहृत्थः गहत्वान, कत्वा च न पदविखण 

सत्थार पथिरुपासित्वा, पञ्नामि उत्तसमुखो ॥ 

0 क ४९ ^तेन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेदु नरासभ । 
सन्िन्बपेमि अत्तान, भवा सब्बे समृता ॥ 


१ निन्बायि--स्या०। २ समागब्छ्‌ू--स्या० ३ दुमनिस्सिता--स्या० | 
४ सुस्साम--स्या० 1 ^ आसनृपद्वापकल्थेर०--सी०, अ।सनुपदायकयेर०--स्या० । 
९, माठहत्य--स्या० । 


११. & ५६ ¡ विगाख्द्यस्त्थेरजपदाम १६६ 
५० “अदुस्सकप्पसते, य दानमददि तदा| 
दुग्गति नाभिजानामि, सीहसनस्सिद फल ॥ 


५१ “इतो सत्तकप्पसते, सचचिब्बापक ववत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्न्बलो ॥ 


५२ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 5 


इत्थ सूद आथस्मा आसनुपद्टाहको थेरो उमा गाथायो अभासित्था ति । 





९ विष्डाछिदायकस्थेरभपदान 


५३ “हिमवन्तस्साविदूरे, वसामि पण्णसन्थरे | 
घासेसु गेधमापन्नो, सेथ्यसीलो' चह तदा ॥ 

५.४ (खणन्तालुः कलम्बानि, बिन्मल्तक्षलानि च । 
कोलं भल्लातक बिल्ल" आहृत्वा पटियादित ॥ 

५५ “'पदुमुत्तयो लोकविद्‌, आहूतीन पटिश्गहौ । 
मम॒ सद्धुप्पमञ्जाय, आगच्छ मम सन्तिक ॥ 

५६ “उपागत महानाग, देवदेव नयसभ । 
विछाजि पगगहेत्वान, पत्तम्हि ओकिरि अह्‌ ॥ 

५७ “परिभुल्खि महावीरो, तोसयन्तो मम तदा| 
परिमुच्खित्वान सनब्बञ्ञ्‌, इम गाथ अभासथ ॥ 

५८ “सक चित्त पसादेत्वा, वि्शङि मे अदा तुव । 
कप्पान सतसहस्स, दुग्गति नुपपञ्जसि' ॥ 

५९ “शचचरिमि वत्ते म्ह, भवा सब्बे समूहता | 
धारेमि अन्तिम देह, सम्पासम्बुद्धसासने ॥ 


(गिरि 


११ सेग्यासीलोवह--स्या०। २ खणमादु--स्या०। ३ वेत्ल--स्या० | 
२२ 


१७० थेरापदान [ ११ ६. ६५ 
६० “चतुपञ्जासितो क्ष्ये, सुमेखल्ियसब्टुयो । 
सत्त स्तनसस्पन्नो,  चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
६१ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन''॥ 


इत्थ सुद आयस्मा वि्ल्िदायको थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०. रेणुप्रजकत्थेरभपदानं 


7» 146 ६२ “सुवण्णवण्ण॒ सम्बद्ध, सतररसि व॒ भाणुम। 
£ ओभासेन्त दिसा सन्बा, उद्रुज व पूरसि ॥ 

९२ “पुसकेवत  सावकेहि, सागरेहेव मेदनि । 

नाग प्गथ्ह रेणृहि, विपस्सिस्साभिसेपयि ॥ 

९६४ “एकनवृतितो क्प्पे, य रेणुमभियेपयि। 

दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फक ॥ 


10 ६५ “पण्णतालीसितो कप्पे, रेणु नामासि खत्तियो । 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुब्बरो ॥ 


६९६ “पटिसम्मिदा॥चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा रेणुपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


तस्सुदानं 


भिक्खदायी नाणसज्जी, हत्थियी पदपूजको । 

मुदुपप्फो उद्कदो, नकमालि उपट्रुकोः । 

विश्यल्िदायी रेणु च, गाथायो छ च सदि च॥ 
भिक्खदायिवम्गो एकादसमो | 


१ सुभेखलिमसन्व्यो--स्या० । २ सागरेनेव--स्या०। ३, निधावको--स्या० | 


१२ महापयिारम्गो 


१ महापरिवारकत्थेरभपदानं 


१ "विपस्सी नाम भगवा, लोकजेदटौ नरासभो । 8 61 
अदुसद्िसहस्सेहि, पाविसि बन्धुम तदा ॥ 

२ (नगरा अभिनिक्छम्म, अगमः दीपचेतिय। 
अहस विरज बुद्ध, आहूतीन॒  परिग्गहू ॥ 


३ “वचुल्लासीतिसहस्सानि, यक्खा मण्ट उपन्तिके। । 
उपदुहन्ति सक्च इन्द व॒ तिद्या गणा॥ 
४ “भवना अभिनिक्छम्म, दृस्स पगगथ्हृह्‌ तदा| ८ 14 


सिरसा अभिवादेसि, तथ्चादासि महेसिनो ॥ 
५ “जहो बुद्धो अहो धम्मो, अहो नो सत्यु सम्पदा । 
बुद्धस्स  आनुभावेन, वपुधाय पकम्पथ ॥ 10 
६ "तश्च अच्छरिय दिस्वा, अन्भुत रोमहसन । 
सुद्धे चित्त पसादेमि", द्विपदिन्दम्हि तादिने ॥ 
७ "सोह चित्त पसादेत्वा, दुस्स दत्वान सत्थुन । 
सरणश्च  उपागच्छि, सामचो सपरिज्जनो ॥ 
८ “एकनवृतितो कप्पे, य कृम्ममकरि तदा| 1 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 
९ तो पन्नरसे कप्पै, सोकमासु सुवाहनाः। 
सत्तस्तनसस्पन्ना, चक्कवत्तो महञ्बा ॥ 
१० “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छापि च अद्म] 
छरभिञ्जा सच्छिकिता, कत बरुद्धस्स सासन" ॥ 0 


इत्थ सुद आयस्मा महापरिवारको भेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 
५ १ महापरिवारत्येरापदान--सी ०, स्या० । २ अगमि--स्या०। ३ अन्भूत--स्या०। 
४ पसदेसि सी०। ५ उपागर्छि-सी०, प्या० । ६६९ सोछसासिसु वाहना--स्या०। 


१८५२ थेशपदानं [ १२२ ११ 
२ पुमङ्लत्थेरभपदान 


8 160 ११ “अत्थदस्सी जिनवरो, लोकद नरासमभो , 
विहारा अभिनिक्खम्म, तव्यक उपसद्धुमि ॥ 

१२ “न्हत्वा पित्वा च सम्शुद्धो, उत्तस्त्विकचीवरो । 

अदासि भगवा तत्थ, विलोकेन्तो दिसोदिस ॥ 

¢ १३ "भवने उपविदोहु, अहस छोकनायक । 

हट हद्रुन चित्तेन, अप्फोर्टपसिः अह्‌ तदा ॥ 

१४ “सतरसि व॒ जोतन्त, पभासन्त व कश्चन । 

नच्रगीते पयुत्तोह, पश्द्धतूस्थिम्हि च ॥ 

१५ ध्य य योनुपपञ्जामि, देवत्त अथ मानुस । 

10 सब्बे सत्ते अभिभोमि, विपुलो होति मे यसो ॥ 

=. १६९ “नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
अत्तान तोसयित्वान, परे तोसेसि त्व मुनि ॥ 

१७ “'परिगहे" निसीदित्वा, हास कत्वान सुब्बते" । 

उपटुहित्वा सम्बद्ध, तुसित उपपञ्जह्‌ ॥ 

15 १८ “सोर्सेतो कप्पसते, द्विनिवएकचिन्तिता । 

सत्त रतनसम्पचा, चक्षवत्ती महम्बला ॥ 
१९ "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सुमद्खलो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ ~---- >>ॐ----- 








१-१ नहाप्वा पीला-- सी, न्हाल्ला पिव्वा--स्या० २ अप्पोटेसि--सी०, 
स्या० | ३ अनिभोसि--सी°)  मूने--सी० । ५ परिगय्हू--सी० ; 
परिग्हित्वा--स्या० । ६ सुब्वतो--सी०, स्या०। ७ उपदटुहिलान--स्या०। 


१२३ ३०] 


९० 


4, 


४५. 


91 


२५ 


२६ 


९५७ 


९८ 


२९ 


२०५ 


सरणगमनियत्येरभपदानं 
३ सरणगमनियत्थेरभपदान 


“उभित्न देवराजून, सद्धामो समुपदट्ितो'। 
अहोकि समुपन्य॒ब्हो, महाघोसो अवत्तथ ॥ 
“पदुमुत्तरो रोकविदू, आहृतीन परटिग्गहो । 
अन्तलिक्खे सछ्ति सत्था, सवेजेसि महाजन ॥ 
“सब्बे देवा अत्तमना, निक्छित्तकवचावुधा । 
सम्बुद्ध॒ अभिवादेत्वा, एकग्गासिसु तावदे ॥ 
“मण्ड सङद्धुप्पमज्नाय, वाचासमिमुदीरयि । 
अनुकम्पको लोकविद्‌, निन्बापेसि महाजन ॥ 
“पदृदुचित्तो मनुजो, एकपाण विहेठ्य । 
तेन॒ चित्तप्पदोसेन, अपाय उपपज्जति ॥ 
“सद्धामसीसे नागो व, बहु पाणे विहम्य। 
निब्बापेथ सक चित्त, मा हुच्जित्थो ` पुनप्पुन ॥ 
"द्विच्म्पि यक्छरजून, सेनाः सा विम्हिता महु" । 
सरणश्च उपागच्छु, लोकञदु सुतादिन ॥ 
“सञ्नापेत्वान जनत, पदमुद्धरि चक्खुमा । 
पेक्छमानो व॒ देवेहि, पक्षामि उत्तसमुखो ॥ 
“पठम सस्ण॒ गच्छि, द्विपदिन्दस्सः तादिनो। 
कृप्पान सतसहस्स, दुर्गति नुपपनह्‌ ॥ 
“महाद्न्दभिनामा च, सोर्सासु सथेसभा। 
तिसकप्पसहस्सम्हि, साजानो चक्षवत्तिनो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासनः॥ 


१५२ 


8 163 


10 


1४ ‰ 149 


20 


इत्थ सुद आयस्मा सरणगमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


[ग 


१ 


ग्यक 


१ पचुपद्ितो-सी०, स्था० । २ समूपन्बुढ्हो--सी। ३ पवत्तथ--सी०) 


४ भम्ह॒--सी० । ५ ह्निव्य--स्या० । ६-६ सेनायो विम्हिता भहू--सी० , सेनापि समिता 
७ उद्धरिपन--सी° स्या० । र~ गज्छ दिपदिन्दस्स--सी०, स्या० । 


अहु--स्या० । 


१०४ 


२१ 


8 161 २२ 


४ 


२५ 


२६ 


२७ 


९ 150 1४ २८ 


२९ 


दत्थ सुद आयस्मा एकासनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति) 





१ उपदुपेसि--स्या०। २ अत्थदस्सिदिपदत्तमे--स्या० । ३ सन्बताकसमाहितो-- 


स्या० । ४ त्िथगी--स्या०। ५ अयञ्च गाथा पटिसम्मिदा चतस्सोति गाथाय एक- 


यरापदार्न [ १२ ४ ३१. 


ठे. एकासनियत्थरभपदान 


“वरुणो नाम नामेन, देवसयजा अह तदा । 
उपटुहेसि' सम्बुद्ध, सयोरगबलवाहनो ॥ 
(निन्नुते लोकनाथम्हि, अत्थदस्सीनरुतमेः । 
तस्यि सव्वमादाय, अगम बोधिमुत्तम ॥ 
“वादितेन च नेन, सम्मताघ्समाहितोः। 
सम्मुखा विय सम्बद्ध, उपद्र बोधिमुत्तम ॥ 
'उपद्हित्वा त बोधि, धरणीरहुपादप। 
पत्लद्धः आभुनित्वान, तत्थ कालद्धूतो अह्‌ ॥ , 
सककम्माभिस्दधोह्‌, पसन्नो बोधिमुत्तमे 1 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, निम्मान उपपज्जहु ॥ 
सद्तूस्यिसहस्सानि, परिवारेन्ति म॒ सदा| 
मनुस्सेसु च देवेसु, वत्तमान भवाभवे ॥ 
(तिविधग्गी निन्बुता मणथ्ठ्‌, भवा सब्बे समूहता । 
धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुद्धसासने" ॥ 
सुबाहु नाम नमिन, चतुत्तिमासु खत्तिया | 
सत्तरतनसम्पच्चा, पश्चकप्पसते दतो ॥ 


"पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


“` भक्ष्‌ 


सम्बन्धा भवितु यत्ता । 


१२. ५ ४८ | 


४३ 
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४५ 


द्‌ 


४७ 


४८ 


पुवबण्णपुप्फियतयेरभपदान 


५. सुवप्णपुष्फियत्थेरअभपदान 


विपस्सी नाम भगवा, रोकजेदरौ नससभो । 
निसित्नो जनकायस्स, देसेसिः अमत पद ॥ 


"त्साह धम्म सुत्वान, द्विपदिन्दस्स तादिनो। 
सोण्णपुप्फानिः चत्तारि, बुद्धस्स अभिरोर्पाय ॥ 
“सुवण्णच्छदन आसि, यावता परिसा तदा। 
लुद्धाभा च सुवण्णाभा, आलोको विपुलो अहु ॥ 
“उदग्गचित्तो सुमनो, वेदजातो कतञ्चघ्री । 
वित्तिसञ्चननोः तेस, दिदुधम्मसुखावहौ ॥ 
“आयाचित्वान सम्बद्ध, वन्दित्वान च युव्बत। 
पामोज् जनयित्वान, सक भवनुपागमिः ॥ 
“भवने उपविदरोह्‌, बुद्धसेदु अनुस्सरि । 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, तुसित उपपज्नह्‌ ॥ 
“एकनवुतितो क्प्पे, य पप्फमभिरोपयि। 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपजायिद फक ॥ 
“सोख्सासिसु राजानो, नेमिसम्मतनामका । 
तेतारीसे इतो कप्पे, चक्षवती महव्वला ॥ 


“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बद्धस्स सासन" ॥ 


१५९ 
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10 


इत्थ सुद आयस्मा सुवण्णपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ देसेति--सी०। २ सोवण्णपृप्फानि--स्या० 1 ३ पीतिसज्ञननो--स्या९ ) 
४, भवनुपाविसि--स्या० । ५ भवन--स्या० । 


१५६ थेरापदान्‌ [ १२ ६, ४६. 
द चितक पूजकत्थेरअपदान 


८ 161 ४९ “वसामि राजायतने, सामचो सपरिज्जनो | 
परिनिब्बुते भगवति, सिखिनो रोकबन्धुनो ॥ 

५० “पसन्नचित्तो सुमनो, चतक अगमासहु । 

तूरियः तत्थ वादेत्वा, गन्वमाक समोक्रिरि ॥ 

5 ५१ “चितम्हि पूज कत्वान, वन्दित्वा चितक अह्‌ । 
पसन्नचित्तौ सुमनो, सक भवनुपागमि ॥ 

५२ “भवने उपविद्रोह्‌, चितपून अनुस्सरि । 

तेन कम्मेने द्विपदिन्द, छोकजेदु नससम ॥ 

५३ "“अनुभोत्वान सम्पत्ति, देवेसु मानुसेसु च। 


10 पत्तोम्हि अचल ठान, हित्वा जयपसजय ॥ 
8 166 ५४ ""एकत्तिसे इतो क्प्पे, य पष्फमभिरोपय। 


दुर्गति नाभिजानामि, चितपूजायिद फंड ॥ 

५५. “एकूनतिसकप्पम्हि, इतो सोप राजानोः । 

उग्गता नाम नामेन, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 

15 ५६ “परटि्म्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा चितकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"~~~ क-+#------------ 


७. वु्रसञ्जकत्थेरअपदान 


५९७ “यदा विपस्सी खोकग्णो, आयुसद्भारमोस्सनजि । 
पथवीो सम्पकम्पित्थ, मेदनी जकलमेखला ॥ 

५८ “ओतत  वित्थत मथ््‌, सुविचित्तवटसकः । 
भवनम्पि पकस्पित्थ, बुद्धस्य आयुसद्खुये ॥ 

१ तुरिय--सी०, स्या०। २ चितकम्हि--स्या०। २ चितकपुज--सी०, 


स्या० । ४ अनुभुतरान- स्या । ५ मनुजेसु--सी°) ६, राजिनो--सी०, स्या०। 
५, सुचिचित्त पपश्चक--स्या० । 


१२ ८, ६८ ] मग्गसन्नकत्येरअपदानं ९७५७ 
५९ “तासो म्ह समुप्पन्नो, भवने सम्पकस्पिते । ए 162 
उप्पादो नु किमत्थाय, आलोको विपुलो अहु ॥ 
६० 'वेस्सवणोः इधागम्म, निव्बापेसि महाजन । 
पाणभूतेः भय नत्थि, एकमा होथ सवुताः ॥ 
६१ “अहो बुद्धो अहो धम्मो, अहो नो सत्थु सम्पदा । ६ 
यस्मि उप्पनमानम्हि, पथवी" सम्पकम्पति ॥ 
६२ “बुद्धानुभाव क्त्तेत्वा, कप्प॒सग्गम्हि मोदह्‌ । 
अवसेसेसु क्प्पेसु, कसर चस्ति मया ॥ 
६३ “एकनवुतितो कप्पे, य सञ्जमलमि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्रसञ्मायिद फल ॥ 10 
९४ “दतो चुहसकप्पम्हि, राजा आसि पतापवा | 8 167 
समितो नाम नामेन, चक्षवत्तौ मह्ब्बलो ॥ 
६५ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा बुद्धसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८. मगगसञ्जकत्थेरअपदान 


६६ “पदुमुत्तसरद्धस्स, सावका वनचारिनो। 

विप्पनदा ब्रहास्ञ्ये, अन्धा व॒ अनुसुथ्यरेः ॥ 15 
६७ “अनुस्सस्त्वि सम्बद्ध, पदुमुत्तरनायक । 

तस्स ते मुनिनो पुत्ता, विप्पनद्रा महावने ॥ 
६८ “भवना ओरहित्वान, अगमि भिक्लुसन्तिक । 

तेस मश्च आचिक्छि, भोजनश्च अदासंह्‌ ॥ 

१ वेसवण्णो--स्या० । २ पाणभून--सी०, पाणभूत~-स्या०। ३, सगा- 
रवा--स्या० । ४--पठनी-सी०, स्था० । ५ करस्ति--सी°, स्या० । ६ अनुसूयरे--सी° | 
५७-७, भगम °--सी ०, भगम भिक्घुर्सा तके--स्या० । 

१ 


१५८ येरापदानं | १२ ठन ६६. 


९९ “तेन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेदु नरयसभ । 


जातिया सत्तवस्सोह्‌', अस्ह्तमपा्पूणि ॥ 

७० “खचवछू*ः नाम नामेन, द्वादस चक्षवत्तिनोः। 

सत्त सतनसम्पन्ना, पञ्चकप्पक्षते दूतो ॥ 

153 8 ७१ "वटिसम्निदा चतस्सो १० कत बुद्धस्प सासन" ॥ 


हृत्थ सुद आयस्मा मग्गसञ्जको थेरो इमा गाथाय अभासित्था ति । 


०. पच्चुपट्ानसञ्जकत्थेरअपदान 


७२ “अल्थदस्सिम्हि सुगते, निन्बुते समनन्तय 1. 
यक्ल्ठयोनि उपपज्जि, यस पत्तो चह तदा ॥ 
७२ ष्दृल्लद्ध वत मे आसि, दुप्पभात दुरुद्त | 
य॒से भोगे विज्जमाने, परिनिष्वायि चक्सुसा ॥ 
७४ "मम्‌ सद्धृप्पमञ्नाय, सागयो नाम सावको | 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छं मम सन्तिके ॥ 
७५ “किच्च सोचसि मा भायि, चर धम्म सुमेवस। 
अनुप्पदिन्ना बुद्धेन, सब्वेस बीजसम्पदाः ॥ 
७९ "सो चे पूजेथ्य सम्बद्ध, तिद्रन्त लोकनायक । 
धातु सासपमत्तम्पि, निन्नरतस्सापि पूजये ॥ 
७७ “समे वचित्तप्पसादम्हि, सम॒ पुञ्ज महुग्गत । 
तस्मा थूप करित्वान, पृ्जेहि जलिनधातुयो ॥ 
७८ “सागस्स्स कचो सुत्वा, बुद्धथूप अकासह्‌। 
पश्चचस्से परिर्चरि, मुनिनो भृपसुत्तम ॥ 
७९ “तेन॒ कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेद नरासभ । 
सम्पत्ति अनुभोत्वान,  अस्हत्तमपापुणि ॥ 


१ सत्तवस्सेन--स्यां० । २, सचक्छु--स्था० ! ३ विनज्नसम्पदा--स्या० 1 
४ च-सीऽ, स्या । ५ सासपमत्त हि--सी° 
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18 


२ १० ६० 


८०9 


८९ 


जातिपूजकतथेरअयपदानः 


“भूरिपज्जा च चत्तारो, सत्तकप्पस्तते इतो । 
सत्तसतनसम्पन्ना, वंक्षवत्ती  महव्वसा ॥ 
“पृटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


{७६ 


दत्थ सुद आयस्मा पत्ुपदानसञ्जको येये इमा गाथायो जभासित्था ति । 


८२ 


८४ 


८५ 


८९ 


८ ७ 


८८ 


८९ 


९० 


न्न 9 #-~----------~ 


१०. जातिपूजकत्येरअपदानं 


“जाथन्तस्स ॒विपस्सिस्स, आलोको विपुलो अह । 
पथवी च पर्कम्पित्थ, ससागसय सपन्त ॥ 
^नेमित्ता च वियाकसु, बुद्धो लोके भविस्सति । 
अगगो च सब्बसत्तान, जनत उद्धरिस्सति॥ 
^नेमित्तान = सुणित्वान, जातिपूजमकासह । 
एदिस्सा पजना नत्थि, यादिसा जातिपूजना ॥ 
“सद्भुरित्वान कुसल, सक चित्त पमादयि | 
जातिपूज करित्वान, तत्थ कालद्धृतो अह्‌ ॥ 
धय य योनुपपज्लामि, देव्त अथ मानुस । 
सम्बे सत्ते अभिभोमि, जातिपूजायिद फर ॥ 
"धातियो म उपट्रन्ति, मम चित्तवक्तानुगा। 
न ता सक्षोन्ति कोपेतु, जातिपजायिद फल ॥ 
“एकनवृतितो कप्पे य पूजमकरि तदा। 
द्गति नाभिजानामि, जातिपूजायिद फर ॥ 
“सुपास्चिसिया नाम, चतुत्तिसि जनाधिपा । 
इतो ततियकप्प्हि, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कृत बुद्धस्स सान" ॥ 
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इत्थ सुद आयस्मा जातिपूजको थेरे इमा गाथायो अभासित्था ति । 


भनक 


१, व--स्था० । ;: संहूरित्वान--सी०, स्या०। 


१८० येरापदान [ १२ १० ६० 
तस्सुदान 
परिवास्सुमद्ध्र , सरणासनपुप्फिया* । 
चितपूजी बुद्धसञ्ञी, मग्युपद्ठानजातिना । 
गाथायो नुति वुत्ता, गणितायो विभाविहि ॥ 
महापिारवगगो द्रादसमो । 





१ परसिवारसुमद्खल्या--स्या० । २ सरणासनपुप्फिका--सो०, स्या० । 


2 


इत्थ सुद आयस्मा सेरेथ्यको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


वा गीर 


१ अंज्सायिको--स्या० । २ तिधाप्पभिन्न०~-सी०, तिधप्पभिन्न०--स्या०। 
संब्बतो- सो° । ४ अधिद्सि--सी° | ५ न्ुपपजह्‌ -सी०, स्या° । 


पञ्चवीसते--सी०, स्या० । ७ चित्तमाला--सी०, विलकामाका-स्या° । 


१३. सेरेथ्यवग्गो 


१ सेरेय्यकत्थेरअपदान 


“अनज्द्लायको' मन्तधरो, तिण्ण वेदान पार्गू | 
अन्भोकासे ल्त सन्तो, अहस लोकनायक ॥ 
“सीह यथा वनचर, व्यग्धराज वं नित्तस। 
तिधापभिन्नमातद्ध, कुञ्जर व महेसिन ॥ 
“सेरेथ्यक गहेत्वान, आकासे उक्खिपि अह्‌ । 
सुद्धस्स आनुभावेन, पस्विरेन्ति सब्बसो ॥ 
“अधिद्ुहिः महावीरो, सब्बञ्ञू लोकनायको । 
समन्ता पुप्फच्छदना, ओकिरस्पसु नरासभ ॥ 
“ततो सा पुप्फकञ्चुका, अन्तोवण्टा बहिमुखा । 
सत्ताह॒ छदन कत्वा, ततो अन्तस्थायथ ॥ 
“तुश्च अच्छस्यि दिस्वा, अब्भुत लोमहसन । 
नुदधे चित्त ॒पसादेसि, सुगते लोकनाथके ॥ 
"तेन॒ चित्तप्पसदेन, पुक्षमूलेन चोदितो । 
कप्पान सतसहस्स, दुग्गति नुपपञ्जह्‌ * ॥ 
“पन्नर्ससहस्सम्हि, कप्पान पञ्चवीसति' । 
वीतमल्ाः समाना च, चक्ष्वत्ती महन्बला ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्म । 
छः्भिञ्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 





कौ ---- ~~ 
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१८२ येरापदान [ १३२ १०. 


२ पुष्फथू पियत्थेरअपदान 


8 11 १० “हिमवन्तक्साविदूरे, कुकुयोः नाम पन्बतो । 
वेमज्ञ्े तस्स वसति, ब्राह्मणो मन्तपास्मू 

११ प्पश्च सिस्ससहस्सानि, परिवारेन्ति म॒ सदा| 

पुञबुटायी च ते आसु, मन्तेसु च विस्रारदा ॥ 


८ 166 ४ १२ श्बुद्धो लोके समुप्पत्तौ, त विजानाथ नो भव। 
असी तिब्यञ्चनानस्स, नातिसवरछक्छणा ॥ 


१३ “व्यामप्पभो जिनवरो, आर्विचो व॒ विरोचति । 

सिस्सान वचन सुत्वा, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ ॥ 

१४ “अस्समा अभिनिक्खम्म, दिस पृच्छति सिस्सके । 

॥ यम्हि देसे महावीरो, वसति रोकनायको ॥ 
१५ "ताह दिस: नमस्सिस्स, जिन भप्पिपुग्गल । 
उदग्गचित्तो सुमनो, पूजेसि त॒ तथागत ॥ 

१६ “एथ सिस्सा गमिस्साम, दक्छिस्साम तथागत । 

वन्दित्वा सत्थुनो पदे, सोस्साम लजिनसासन ॥ 


6 १७ “एकाह अभिनिक्वम्म, व्याति पटिलमि अह्‌ । 
व्याधिना पीकठितो सन्तो, साल वासयितु गमि ॥ 

१८ सब्बे सिस्से समानेत्वा, अपुच्छि ते तथागत । 

कीदिस् खोकनाथस्स, गुण पस्मबरुद्धिनो ॥ 


१९ न्ते मे पद्रा वियाकसु, यथा दस्साविनो तथा। 
न सक्च बुद्धसेद्‌ त, देसेसु मम सम्पुखा ॥ 


, २० '"तेसाह वचन सुत्वा, सक चित्त पसादयि। 

पप्फेहि थप ॒कत्वान,“ तत्थ कारद्धुतो अह ॥ 

१-१. कुक्कटो नाम-सी० । २ ब्राह्मणो स्या०। ३ दिस्वा-स्या०। 

४ व्याधि--सी० 1 ५ सालन्तो सयितु--स्या०। ६ व्याकरिसु--सी०, व्याकरिसु-- 
स्या० । ७ दस्सेसु--सी०, स्या०। ठ करित्वान--स्या० । 





१३ ३ ३० | पायसदायकस्येरभपदान १८३ 


२१ प्ते मे सरीर इ्जपेत्वा, अगमु बृद्धसन्तिक । 

अञ्ललि पग्गरहैत्वान, सत्थास्पभिवादयु ॥ 

“पुरपफेहि भूप ॒कत्वान, सुगतस्स  महेसिनौ । 

कप्पान  सतसहस्स, दृग्गति नुपपज्ह्‌ ॥ 

२२३ “चत्तालीससहस्सम्हि, कप्पे सोशस खत्तिया । 5 ८, 19 
नामेनग्गिसिमा नाम, चक्षवत्ती महुव्बला ॥ 

२४ "“वीस्कप्पसहस्सम्हि, राजानो चक्ष्वत्तिनो । 


ध 


घतासनसनामा व, अद्रत्तिस महीपती ॥ 


1 


२५ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुदस्स सासन ॥ 


~<} 
<¬ 


इत्थ सुद आयस्मा पुप्फथूपियो भेरो दमा गाथायो अभासित्या ति । 


३ पायसदायकत्थेरजपदानं 


२६. “सुवण्णत्रण्णो* सम्बुद्धो, वात्तिसवरलक्खणो । 10 ए 15 
पवना अभिनिक्न्तो, भिक्डुसद्धपुरक्खतो ॥ 
२७ “महचाः कसपातिया, वड़त्वा पायस अह्‌ । 
आहुति यिट्हुकामो सो, उपनेसि बलि अह्‌ ॥ 
२८ “भगवा तम्हि समये, कोकञ्दुौ नससमो । 
चद्धुम सुसमारूब्हो, अम्बरे अनिायने ॥ न 
२९ “तश्च अच्छसियि दिस्वा, अब्भुत सरमहस्न। 
ठ्पयित्वा कसपाति, विपस्सि अभिवादयि ॥ 
२३० “तुव॒देवोसि* सब्बञ्ञ्‌, सदेवेः सहमानुसे । 
अनुकम्प॒ उपादाय, पटिगण्ट महामुनि ॥ 


= 


१ घटासनसमानात-स्या० | २२ सुवण्णवप्णे 19 पुर्खत---ए्न दुतियन्त- 


बसेन सी ०, ध्या०, पो्थकेसु दिस्सति । ३ सहत्था--स्या° । ४ पायास--स्या० । 
५-५. अगमि सबलि--स्या० । ९ कसपारट--स्या० । ७ वृद्धासि--स्या } 


न-८, सदेवके समानुसे--स्या० । 


१८४ येरापदान | १३ ३ ३१. 


३१ “पटिरगहेसि भगवा, सब्बञ्न्‌ लोकनायको । 
मम॒ सङ्धप्पमज्नाय, सत्था कोके महामुनि ॥ 
३२ “एकनवृतितो क्ष्ये य दानमददि तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, पायसस्सः इद फल ॥ 


8. 178 = 5 ३३ “एकतालीसितो कप्पे, वुद्धो नामासि खत्तियो । 
सत्तसतसम्पन्नो, च्वत्ती महम्बरो ॥ 


३४ ("पटिसम्भिदाचतस्सो प० कत बुद्ध॑स्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्ा पाथसदायको धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


2. गन्धोदकियत्ेरअपदानं 


३५ “निसज्ज पासादवरे, विपस्सि अहस जिन । 
ककुष विलसन्त व, सब्वञ्लु तमनासक ॥ 
३६ "पास्ादस्साविहूरे च, गच्छति लोकनायको ' । 
पभा निद्धावते तस्स, यथा च सतरसिनो ॥ 
1 ३७ “गन्वोदक्शचच पण्गथ््‌, बुद्धसेदु समोकिरि। 
तेन चित्तप्पस्रादेन, तत्थ कालद्धुतो अह्‌ ॥ 
३८ “एकनवुतितो कप्पे, य गन्धोदकमार्किररि । 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 
२९ “एकत्तिसे इतो कष्पे, सुगन्धो नाम खत्तियो । 
सत्तसतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महव्बटो ॥ 
४० “पटिसम्भिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


10 


इत्थ सुद आयस्मा गन्धोदकियो थेरो इमां गाथायो अभासित्था ति ॥ 





१९ अनुत्तरो--स्या० । २ पायासस्--सी०, स्या०। ३ पायासदायको-- 
स्या० 1 ४-४ सभ्बञ्जुत्तमनायक--स्था० । ५, लोकनायके--सौ० । ६-६, सतरसिम्हि 
निन्ुते--स्या० । 


१३ ५ ५२] सम्मुखाथविकत्थेरअपदान १८५ 
५. सम्मुखाथविकत्थेरअपदानं 

४१ “जायमाने विपस्सिम्हि, निमित्त ब्याकरि अह । 
निव्बापयि च' जनत, नुद्धो रोके भविस्सति ॥ 

४२ यस्मिश्च जायमानस्मि, दससहस्सि कम्पति । 8 174 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म देसेति चक्छुमा ॥ 

४३ यस्मिश्च जायमानस्मि, आलोको विपूरो अहु । ¢ 
सयो दानि भगवा सत्था, धम्म देसेति चक्खुमा ॥ 

४८४ यस्मिश्च जायमानस्मि, सरितायो न सन्दथु। 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म देसेति चक्ुमा ॥ 

४५ "यस्मिश्च जायमानस्मि, अवीचग्गि न पञ्जलि। 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म ॒देसेति चक्वूमा ॥ 10 

४६. यस्मिश्च जायमानस्मि, पक्खिसधो न सचरि। 
सो दानि भगवा सत्या, धम्म ॒देसेति चक्छुमा ॥ 

४७ यस्मिश्च जायमानस्मि, वातक्खन्धो न॒ वायति । 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म ॒देसेति चक्छुमा ॥ 

४८ यस्मिश्च जायमानस्मि, सन्बरतनानि जोतेयु । 15 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म ॒देसेति चक्छुमा ॥ 

४९ "यस्मिश्च जायमानस्मि, सत्तायु पदविक्षमा । 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म ॒देसेति चक्खुमा ॥ 

५० 'जातमत्तो च" सम्बुद्धो, दिसा सब्बा विलोकय । ए 159 
वाचासभिमुदीरेसि, एसा बुद्धान धम्पता' ॥ ९0 

५१ “सवेजयित्वा जनत, वित्वा लोकनायक । 
सम्बुद्ध॒ अभिवादेत्वाः, पक्षामि पाचिनामुखो ॥ 

५२ “एकनवुतितो क्ष्ये, य बुद्धमभिथोमयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, धोमनाय ईद फल ॥ 

१ निन्बापय च~--सी०, स्या०। २ पकम्पति--सी०, स्या०) 

३ सन्दिसू--सी०, स्या०। ४ जोतिसु--सी०, स्या० ) ५, व~-स्या° । 


६, अभिवादिव्वा--स््रा० | 


1 


१८६ यैरापदान [ १३ ५ ५३ 


५३ दरतो नवृतिकप्पम्हि, सस्मुखाथविकव्हयो । 

सत्तसतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुम्बलो ॥ 

५४ "पथवीदेन्दुभिः नाम, एकूननवृतिम्हितो । 

सत्त सनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुम्बलो ॥ 

४ 125 6 ५५ “अदासीतिम्हितो कप्पे, ओभासो नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पच्यो, चक्षवत्तौ महुम्बलो ॥ 

५६ “सत्तासीतिम्हिति कप्पे, सरितच्छेदनव्यो । 

सत्तरतनसम्पत्नो, वक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 

५७ “अग्गिनिन्बापनो नाम, कप्पान छठ्सोतिया । 


10 सत्त सतनसम्पसो, चक्षवत्तो महब्बलो ॥ 
५८ गत्तिपच्छेदनो नाम, कप्पान पञश्चसीतिया | 

सत्त स्तनसम्पन्नो, चक्षवत्तौ महुब्बलो ॥ 

५९ “राजा वातसमो नाम, कप्पान चरुल्लसीतिया । 
सत्तस्तनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 

15 ६० “रतनपञ्जलो नाम, कप्पान तेअसीतिया । 
सत्तरतनसम्पन्चो, चक्षवत्ती महुम्बलो ॥ 

६१ "पदविक्मनो नाम, कप्पान द्वेअसीतिया। 

सत्त रतनसम्पन्नो, चक्वत्ती महम्बलो ॥ 

६२ “याजा विलोकनो नामं, कप्पान एकसीतिया । 

%0 सत्त स्तनसस्पघ्नो, चक्षवत्तो महुब्बरो ॥ 
६२३ "गिरसारोतिः नामेन, कप्पेसोतिम्हि खत्तियो । 

सत्त स्तनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बरो ॥ 


६४ “पटिसम्भिदा चतस्सो प° कत बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सम्मुखाथविको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


सि क कि क् न रयो 9 0 रि 


1 1 


१-१ पठवरीदुन्दुमि नाम--स्या० । २ गिरिसारोति--सी०, स्या० । 


१३ ६ ७४ | 


६५ 


६६ 


८७ 


८८ 


६९, 


७ 


५७ 


कुसुमासनियतमेरभपदानं 


६ कुःसुमासनियत्थेरभपदान 


“नगरे धञ्यवतिया, अहोसि ब्राह्मणो तदा । 
लक्खणे इतिहासे च, सनिषण्डुसकेटुमे ॥ 
“पदको वेथ्याकरणो, निमित्तकोविदौ" अह्‌ । 
मन्ते च सिस्से वाचेसि, तिण्ण वेदान पारम्‌ ॥ 
"पश्च उप्पलरहुत्थानि, पिय स्पितानि मे। 
आहुति यिद्रुकामोह्‌, पितुमातुसमागमे ॥ 
तदा विपस्सी भगवा, भिक्वुसद्धपुरक्खतौ । 
ओभासेन्तो दिसा सब्बा, आगच्छति नरासभो ॥ 
आसन पञ्जपेत्वान, निमन्तेतवा महामुनि । 
सन्थरित्वान त प्फ, अभिनेसि सक घर ॥ 
य॒मे अत्थि सके गेहे, भिस पचपद्रित। 
ताह बुद्धस्स पादासि, पसन्नो सेह पाणिभि ॥ 
(भुत्ताविः कालमञ्ञाय, पुप्फहृत्यमदासह । 
अनुमोदित्वान सब्बञ्ञ्‌, पक्रामि उत्तरामुखो ॥ 
'एकनवृतितो कष्पे, य॒ पृप्फमददि तदा | 
दुर्गति नाभिजानामि, पृष्फदानस्सिद फल ॥ 
“अनन्तर इतो कष्पे, राजाहुः वरदस्सनो । 
सत्तसतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती  महम्बलो ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन""॥ 


१८७ 


५ 160 


8 176 


10 


16 


इत्थ सुद आयस्मा कुसुमासनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-------~ --~--~------ ~ -=~ 


१-१ पदके वेय्याकरणे--सी० 1 २ निमित्ते कोविदो-सी०, स्या० 1३ पीप्यि-- 
४ निमन्तित्वा-स्या०। ५ अतिनेसि--सी०, स्या! ६ भत्तापी--स्या० | 
७ एक हत्य अदासह-स्यां० । ८ अनन्तरा-सी०, स्या० & गजाहु--स्या° । 


सौ०। 


९८ 


£ 117 
1, 161 


10 


16 


20 


नो सान ज ककन मे नि 


१ ूपगच्छतति--सी०, नूपपजत्ति--स्या० । २ जाणसश्चकल्थेयपदान--सी०, स्था० + 


७८ 


७६ 


,9\9 


9८. 


७९, 


८ १ 


८२ 


८२ 


इत्थ सुद आयस्मा फलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


येरापदानं | १३ ७ ७५. 


७ फलदायकत्थेरअपदान 


“अज्घ्रायको मन्तधरो, तिण्ण वेदान पास्गू | 
हिमवन्तस्साविदूरे, वसामि अस्समे अह्‌ ॥ 
“अग्गिहुत्तञ्च मे अत्थि, पुण्डरीकफलानि च| 
पुटके निक्विपित्वान, दुमम्गे रुग्गित मया ॥ 
“पदुमुत्तयो लोकविदरू,  आहुतीन पटिगगहो । 
ममुदधरितुकामो सो, भिक्न्तो मसुपागमि ॥ 
“पसन्नचित्तो सुमनो, फल बुद्धस्सदासह । 
वित्तिसञ्ननो मण्हु, दिदुधम्मयुखावहौ ॥ 
“सुवण्णवण्णो सम्बुद्धो, आहृतीन पटिग्गही । 
अन्तखिक्खे टितो सत्था, इम गाथ अभासथ ॥ 
(इमिना फलदानेन, चेतनापणिवोहि च| 
कप्पान सतसहस्स, दुम्त्ति नुपपञ्जसि' ॥ 
तेनेव सयृ्कमूलेन, अनुभोत्वान सम्पदा | 
पत्तोम्हि अचल ठन, हत्वा जथपराजय ॥ 
“दूतो सत्तसते कप्पे, राजा आसि सुमद्धखो । 
सत्त रतनसम्पचचो चेक्षवती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत बृद्धस्सं सासन" ॥ 


~ ---~-#- क~ 





८ जाणसन्जिकत्थेरभपदानः 


८४ "“पल्वत्ते हिमवन्तम्हि, वसामि पव्बतन्तरे । 


पुलिन सोभन दिस्वा, बुद्धे अनुस्सरि ॥ 


८५ "जाणे उपनिधा नत्थि, द्वार नस्थि सत्थुनो । 





सन्बधस्म॒ अभिज्ञाय, जाणेन अधिमुचति ॥ 


३ सद्धाम--सी°, स्या०। 


द्रे ९६, ६४] गण्पुप्फियत्परेरअपदार्न 


८६ भ्नमो तै पुरिसाजञ्ज, नमो तै पुस्सुत्तम । 
जाणेन ते समो नत्थि, यावता अणमुत्तम ॥ 
८७ “जाणे चित्त पघादेत्वा, कप्प॒सग्गम्हि मोदह्‌ । 
अवसेसेसु कप्पेसु, कूसन् चरितः मया ॥ 
८८ “एकनवृत्ितौो कप्पे, य सञ्जमटभि तदा| 
द्गति नाभिजानामि, जाणसञ्जायिद फर ॥ 
८९ “दूतो सत्ततिकप्पम्हि, एको पुलिनपृप्फियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्तो महब्बटो ॥ 
९० “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत वु द्रस्स सासन ' ॥ 


षि 


१५६ 


५ 8 118 


{१ 102 


दूत्य सुद आयस्मा जाणसन्िकरो येसो टमा गाथायो अभासित्था ति । 


० गणिटिपुष्फियन्थेरअपदान' 


नि ॥ 


९१ “सूव्ण्णवण्णो सम्बरुद्ो", विपस्ती दक्छिणारहो । 
पूर्वतो सावकेहि, आरामा अभिनिरस्वामि ॥ 
९२ प्दिस्वानह  बृद्रसेदु, सव्वज्ञु तमनासक । 
पसच्चचित्तो सुमनो, गण्ठ्पूप्फ अपू्जयि ॥ 
९३ “तेन चित्तप्पसादेन, द्विपदिन्दस्स तादिनों। 
हदो हदे चनेन, पुन वन्दि तथागत ॥ 
९४ “'एकनवुतितो क्ष्ये, प पूप्फमभिरोर्पाय। 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 


कि) [य क ति त 1 


१ करित--सी०, स्या०) २ तेसत्ततिकप्पे--सी०, स्या । 


{0 


19 


३ तवम्‌ 


ग घपुण्फियत्येरापनन--स्या० । ४ भगवा--स्या० ) ५.५ सन्बभ्युत अनास्व--स्या° । 
६ गतमरग--स्य० । 


8 119 


९ 163 


10 


१० 


१६० 


९५ 


९६ 


इत्थ सुद आयस्मा गण्ठिपूप्फियो ` धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९.७ 


९,८ 


९.९, 


१५०५ 


दत्थ सुद आयस्मा पदूमपूजको भेये इमा गाथाय अभासित्था ति । 


येरापदीन॑ [ १३ ९ ६५ 
“एकतालीसितो कप्पे, चस्णो' नाम॒ खत्तियो । 


सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो पेऽ केत वुद्धुस्स सासन”। 





१० पदुमपूजकत्थेरअपदान 


“हिमिवन्तस्साविहूरे, गोतमो नाम पन्बतो | 
नानासक्वेहि सज्छ्ो, महाभूतगणालयो ॥ 
“वेमज्छम्हि च तस्सासि, अस्समो अभिनिम्मितो । 
पुख्खतो ससिस्पेहि, वसामि अस्समे अह्‌ ॥ 
“आयन्तु मे सिस्सगणा, पदुम आहर्तु मे। 
बृद्धपूज करिस्सामि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
“एवन्ति तै परिस्युत्वा, पदुम आहरिषु मे। 
तथा निमित्त क्वाह, बृद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
“सिस्से तदा समानेत्वा, साधक अनुसासह्‌ । 
माखो तुम्हे पमन्नित्थ, अप्पमादो सुखावहो ॥ 
“एव समनुसासित्वा, ते सिस्से वचनक्खमे । 
अप्पमादगुणे युत्त, तदा कालद्तो अह्‌ ॥ 
“एकनवृतितो क्प्पे, य पुप्फममिरोपयि। 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
"एकपञ्ञासकप्पम्हि, सजा आसि जदयुत्तमो । 
सत्तरतनसम्पसो, चक्कवत्ती महुन्बरो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० केत बुद्धस्स सासन” ॥ 


(रीर 


१ वरुणो--स्या०। २ गन्धपुप्फियो-स्या०। ३ स~--स्या०। 


१३ १०, १०५ 1 उदहानमाधा १६१९ 


तस्खदान 


सेरे्यको पुप्फथूपि, पायसो गन्धथोमको ' । 
आसनि फलंसञ्जी च, गण्ठिपदुमपुप्फियो । 
पञ्न्तुत्तस्सता गाथा, गणिताः अत्थदस्सिमि ॥ 


सेरेय्यवग्मो तेरसमो । 





१-१ पायासौदकि थोमको--सी०, स्या० । २, भणिता--सी० | 


3 180 


फ 164 


5 


16 


१५. सोभितवम्गो 


१ सोभितत्थेरअपदानं 


“पदुमुत्तयो नाम जिनो, खोकजे्रो नरासभो । 
महतो जनकायस्स, देसेति अमत पद ॥ 
“तस्साह वचन सूत्वा, वाचासभिमुदीरित । 
अञ्चछि पगगहत्वान, एकम्गो आसह तदा ॥ 
“यथा समुहो उदधीनमग्गो, 

नेरू नगान पवर सिदुचयो । 

तथेव ये चित्तवसेन वत्तरे, 

न ॒बुद्धनाणस्त कटं उपेन्तिते॥ 

“धम्मर्विधिः ठपेत्वान, बृद्धो कारणक इसि ! 
भिक्लुसद्धं निसोदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो सो जाण पकतिततेसि, बुद्धम्हि लोकनायके । 
कप्पान सतसहस्स, दृग्गति नः गमिस्सति ॥ 
“किन्ते द्वापयित्वान, एकग्गो सुसमाहितो । 
सोमितो नाम नामेन, ठेस्सति सत्वु सावको' ॥ 
"पञ्जासे कप्पसहस्से, सत्तेवासु यसुग्ता  । 
सत्तरतनसम्पच्चा, चक्षवत्ती मह्ञ्बला ॥ 
“विेसा श्ापिता मथ्ट्‌, भवा सब्बे समूहता । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत ॒बुद्धस्स सासन ॥ 


१ मेरनागान--स्या० । २ धम्मेविधि--सी०। ३-३, सो न मच्छति--स्यः^। 
४, समूग्गता--स्या० । 


१४. २ १६] सुदस्सनत्येरअपदान १६३ 


९ '“"पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्लापि च बह्म । 
छरभिञ्या सच्छिकता, कत ॒बुद्धस्स सासन 


दत्थ सुद आयस्मा सोभितो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२ खदस्सनत्थेरअपदान 


१० “विनता नदिया तीरे, पिक्लु ` फलितो अह्‌ । 8 181 
ताह शक्ख॒गवेसन्तो, अहस लोकनायक ॥ 
११ “केतके पुप्फिति दिस्वा, वण्टे छेत्वानह्‌ तदा। 5 


बुद्धस्स॒ अभिरोपेसि, सिखिनो कोकबन्धुनो ॥ 
१२ ध्येन जाणेन पत्तोसि, अचत अमत पद। 
त॒ जण अभिपूजेमि, बुद्धसेदटु महामुनि ॥ 
१३ “जाणम्हि पूज कत्वान पिल्क्लुमहूस अह्‌ 


पटिलद्धोम्हि त पञ्ज, जाणपूजायिद फल ॥ 10 
१४ “'एकत्तिसेः दतो क्ष्ये, य पृप्फमभिरोपयि । पः 105 


दुर्गति नाभिजानामि, जाणपूजायिद फंड ॥ 
१५ “इतो तेरसकप्पम्हि, दाद्रसासु फदु्गता । 
सत्त रतनसम्पन्ना,  चक्षवत्तो महप्फला' ॥ 
१६ “"पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कतबुद्धस्स सासन ॥ 16 


इत्थ सुद आयस्मा सूदस्सनो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


1 ` गणी 


१-१ वित्थताय नदिया-स्या० | २ पिल्वेवो--सी° , पिख्क्खु--स्या० । 
३ फालिनो- स्या०! ४ °पूजेसि--स्या० | ५ त सन्ब--स्या०। ६ एकतिसे-- 
सी०, स्या०) ७ बदुग्गता--स्या० ) ८ महन्वखा--स्या० । 


२५ 


१६४ येरापदयन्‌ [ १४, ३ १७- 


३. चन्दनपूजनकत्थेरअपदानं 


१७ “चन्दभागानदीतीरे, अहोसि किन्नरो तदा। 
पुप्फभक्खो चह आसि, पृप्फानिवसनो तथा ॥ 

१८ "अत्थदस्सयौ तु भगवा, रोकजटरौ नससमभो । 
विपिनग्गेनः निथ्यासि, हसराजा व॒ अम्बरे ॥ 

¢ १९ “तमो ते पुरिसाजज्ज, चित्त तै सुविसोधित। 
पसन्नमुखवण्णोसि, विप्पसश्चमुखिन्द्रियो ॥ 

8 1682 २० "ओरोहित्वान आकारा, भूखििञ्मो सुमेधसो । 
सघाटि पत्थरित्वान, पल्छद्खेत उपाविसि ॥ 

२१ “विलीन चन्दनादाय, अगमासि जिनन्तिकः। 

॥ पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धस्स अभिरोपयि॥ 
२२ “अभिवदेत्वान सम्बुद्ध, छोकजेदु नरासभ। 

पामोऽ्ज जनयित्वान, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 

२३ “अद्ास्से कप्पसते, चन्दन य अपूजयि। 

दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 

16 २४ “चतुहसे कप्पसते, इतो आसिसु ते तयो। 
रोहणी * नाम” नामेन, "पक्षवत्ती महन्ब्ा ॥ 


२५ “पटिसम्भिदा चतस्सो प० कत वुद्धस्स सासन" 
इत्थ सुद आयस्मा चन्दनपूजनको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
अहूममाणवार । 


१ 


१-१ पूष्फान वसनो अह--स्या० । २ पवनरेन--स्या० । ३ जिनन्तिके--स्या० । 
४-४, रोहिता नाम--सी ° , रोहिणि नाम--स्या० । 


१४ ५ ३५] रहो सन्नक्रत्थेरभपद्ान १६५ 
४ पुष्फच्छदनियत्थेरअपदानं 


२६ “सुनन्दो नाम नामेन, ब्राह्मणो मन्तपास्ग्‌ । ६ 166 
अज्छ्मायको याचयोगो, वाजपेथ्य अयाजयि ॥ 
२७ “पदुमुत्तरो लोकविदू, अग्गो कारुणिको इसि ! 
जनत॒ अनुकम्पन्तो, अम्बरे चद्धमी तदा ॥ 
२८ “चङ्धमित्वान सम्बुद्धो, सब्बञ्ञ्‌ लोकनायको । ॥ 
मेत्ताय अफरि सत्ते, अप्पमाणे निरूपधि ॥ 
२९ "वष्ट दछत्वानः पुप्फानि, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ | 
सब्बे सिस्से समानेत्वा, आकासे उक्खिपापयि ॥ 
३० “यावता नगर आसि, पृप्फान छदन तदा । 8 18 
सुद्रस्स आनुभावेन, सत्ताह॒ न॒ विगच्छथ । 10 
३१ तेनेव पृक्षमूलेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 
सब्बासवे परिञ्ाय, तिण्णो रोके विसत्तिक ॥ 
३२ "एकारसे कप्पसते, पञ्चतिसापु खत्तिया । 
अम्बरससनामा ते, चक्वत्ती महन्बङा ॥ 


| 


२३२३ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 15 


हस्थ सुद आथस्मा पुष्फच्छदनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


मनि की वि~ 
५ रहासञ्जकत्थेरअपदान 


२४ “हिमवन्तस्साविदूरे, वसभो नाम पन्बतो। 
तस्मि पव्बतपादम्हि, अस्समो आसि सापितो॥ 


३५ “'तीणि सिस्ससहस्सानि, वाचेसि ब्राह्मणो तदा । 
सहस्त्विन ते सिस्से, एकमन्त उपाविसि ॥ 





१ याजयोगो--सी०) > अप्पमाण--सी०, स्या० 1 ३ तिरपधि--स्या°। 
४ छिल्वान--स्या० । ५ एकादसे--सी ० । ६ ब्राह्यणे--सी० । ७ ससावित्वान--स्या० 1 


१६९ 


‰ 16 


38 184 


थेरापदां [ १४ ५ ३६. 
३९ “एकमन्त॒ निसीदित्वा, ब्राह्मणो मन्तपास्गू । 
लुद्धवेद' गवेसन्तो, जाणे चित्त पसादयि ॥ 
३७ “तत्थ चित्त पसादेत्वा, निसीदि पण्णसन्थरे | 
पल्ल आभुजित्वान, तत्थ कालङ्धतो अह्‌ ॥ 
३८ ““एकत्तसि इतो कप्पे, य॒ सञ्जमटमि तदा । 
दुगगति नाभिजानामि, जाणसजञ्जायिद फल ॥ 
३९ “सत्तवीसतिं कप्पम्हि, राजा सिरिधरोः अहृ" | 
सत्त सतनसम्पसो, चक्षवत्ती महुञ्बलो ॥ 
४० "“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत लुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा रहोसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~+ @----- ~ 


द, चम्पकपुप्फियत्थेरभपदान 


४१ ।कणिकार व॒ जोतन्त, निसिन्न पव्बतन्तरे | 
ओभासेन्त दिसा सब्बा, ओसि विय तारक ॥ 
४२ “तयो माणवका आसु, सके सिप्पे सुसिकिखता । 
खारिभार गहेत्वान, अन्वेन्ति मम पच्छतो ॥ 
४३ “पुटके सत्त पुप्फानि, निक्खित्तानि तपस्सिना | 
गहेत्वा तानि नाणम्हू, वेस्सभुस्साभिरोपयि ॥ 
४४ “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य पुष्फ्मभिरेपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, अणपूजायिद फर ॥ 


१ ददधवेस--स्या० | २ निसीदि--स्या० । ३ सत्तवीसम्ह्---स्या० । 


४ पिरीधसो-~-स्या० । ५ अहु--सी? । 


१४ ७ ५४ | 


४५ 


४६ 


अत्थसन्दस्सकत्थेरभपदानं १६७ 
“एकूनतिसकप्पम्ि, विपुलाभसनामको । 
सत्तरतनसमस्पल्नो, चक्षवत्तो महुम्बलो ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत लुद्धस्स सासन"।। 


इत्य सुद आयस्मा चस्पकपुप्फियो थेरो इमां गाथायो अभासित्था ति। 


४७ 


४८ 


४९ 


३ © 


५१ 


५२ 


५२ 


९ 1 








७ अत्थसन्दस्सकत्थेरभपदानं 


“विस्ालछमारे आसीनो, अहस लोकनायक । 1२, 168 
सीणासव बलप्पत, भिक्लुसद्ुपूरक्खत ॥ 6 
“सतसहस्सा तेविल्ा, छठभिञ्ना महिद्धिका । छ 185 


परिवारेन्ति सम्बद्ध, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“जाणे उपनिधा यस्स, न विञ्जति सदेवके । 
अनन्तजाण सम्बद्ध, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“धस्पकायश्च दीपेन्त, केवर सतनाकर । 10 
विकप्पेतु* न सकोन्ति, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“दूमाहि तीहि गाथाहि, नास्दोब्हयवच्छलो ` । 
पदुमुत्तर थवित्वान, सम्बद्ध अपराजित ॥ 
"तेन चित्तप्पसादेन, बुद्धसन्थवनेन च । 
कप्पान सतसहस्स, दरति, नुपपञ्जह्‌ ॥ न 
“इतो तिसकप्पस्षते, सुमित्तो नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पच्, चक्वत्ती महुब्बरो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा अत्थसन्दस्सको थेरो हमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ विहताभा०--स्या०। २ आिन्नो--स्या०। ३ दीपेन्ति--स्या० 1 
४ विकोपेतु--सी° स्या० । ५ सरगच्छयो--सी०ः पुरच्छिसो--स्या० । 


९९४८ यरापदान [ १४ ८ ५५. 


८. एकपसादनियत्थेरभपदान ` 


५५ “नारदो इति मे नाम, केसवो इतिम विदू | 
कसङाकुसल एस, अगम बुद्धसन्तिक ॥ 


५६ भेत्तचित्तो कारुणिको, अल्थदस्सी महामुनि । 
अस्सासयन्तो सत्ते सो, धम्म देसेति चक्खुमा ॥ 


¢ ५७ “सक चित्त पस्रादेत्वा, सिरे कत्वान अञ्जि । 
सत्थार अभिवादेत्वा, पक्षामिः पाचिनामुखो ॥ 
८ 15 ५८ '“तत्तरसे कप्पसते, राजा आसि महीपति । 


अमित्ततापनो नाम, चक्षवत्ती महुन्बरो ॥ 
५९ "'पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासनः'॥ 


इत्य सुद आयस्मा एकपसादनियो भेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


त-न 


९ सालपरष्फदायकत्थेरअपदान" 


16 ९० “मिगरयाजा तदा आसि, अभिजातो सुकेसरी । 
गिरिदुगग गवेसन्तो, अहस लोकनायक ॥ 

९१ ^अय नु खो महावीये, निन्बापेति महाजन । 

यननाहः उपासेथ्य, देवदेव नसासम ॥ 

६२ “साख सालस्स भच्खित्वा, सकोस॒पप्फमाहररि । 

15 उपगन्त्वान सम्बद्ध, अदासि पुप्फसुत्तम ॥ 
६३ "“एकनवुतितो क्प्पे, य पुष्फमभिरोपयि। 

दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फदानस्सिद फल ॥ 

१ एकरसीनयव्येर०--स्या० । २-२ नारदो इति नमेन--स्या०। २ पक्ामि--स्या०। 


४. अमित्ततपनो--स्या० ।! ५ साठदायकत्येरापदान--स्या० । ६ यन्तूनिम--स्या० । 
७ सकेट--सी ० सकोट--स्या° । 


१४ १०, ७२ ] पियारफ्दायकस्थरञपदान १६€ 


६४ दतो च तवमे कप्पे, विरोचनसनामका। 
तयो आर्सियु राजानो, चक्ष्वत्ती महम्बला ॥ 


६५ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कतबुद्धस्स सासन॥ 


दत्थ सुद आयरमा सारपुप्फदायको थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति 


१०, पियालफलदायकत्थेरजपद्‌ानः 


६९ “पारावतो तदा आसि, पर अनुपरोधको । 8 18 
प्मारे सथ्य कप्पेमि, अविदूरे सिखिसत्थुनो ॥ ॥ 

६७ “साय पातश्च पस्सामि, बुद्ध लोकमनायक | 
देथ्यधम्मो च मे नलत्थि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 


६८ "पियारफलमादाय, अगम बुद्धसन्तिक | ह 17 
पटिगहेसि भगवा, छोकजेटो नसासभो ॥ 
६९ “ततो पर उपादाय, पस्चारि विनायक । 1 


तेन चित्तप्पस्रादेन, तत्थ कारद्धुतो अह्‌ ॥ 
७० “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य॒ फल अददि अहु | 
दुर्गति नाभिजानामि, फठ्दानस्सिद फर ॥ 
७१ “तो पन्नस्से क्ष्पे, तयो आसु पियाल्िनो' । 
सत्त रतनसम्पच्चो, चक्षवत्ती महुब्बला ॥ 
७२ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन'॥ 


दत्थ सुद आयस्मा पियाटफलदायको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति। 
१ फलदायकत्थेर०--स्या० । २ परोधको--स्या० | ३, पवासिति--स्या० । 
४, तदा-सी० । ५, चासि मालमि--स्या० 1 


यैरापदान [ १४ १० ७२. 


तस्सुदान 


सोभितसुदस्सनो च, चन्दनो पूप्फछ्दनो । 
रहौ चम्पकपुप्फी च, अत्थसम्दस्सकेन च ॥ 
एकपसादी सालददो, दसम फलदायको । 
गाथायो सत्तति दवे च, गणितायो विभाविभि ॥ 


सोभितवग्गो चुदसमो । 


१ एकरसि--स्या०) २, विभाविरहीति--स्या०। 


१५, छन्तवग्गो 


१. अतिकुत्तियत्थेरअपदान 


१ “परिनिन्बुते भगवति, अत्थदस्सीनरुतमे । 
छत्तातिछ्तः कारेत्वा, यथूपम्हि अभमिरोपयि ॥ 
२ “कलेन कालमागन्त्वा, नमस्सि लोकनायक । 
पुप्फच्छदन कत्वान, छत्तम्हि अभिरेपयि ॥ 
३ “सत्तस्पे कप्पसते, देवरज्जमकाररय । 
मनुस्सत्त॒ न॒ गच्छामि, थृपपूजायिद फल ॥ 
४ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्म । 
छःखभिञ्जा सच्छिकता, कत ॒बुद्धस्स सासन ` ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा अतिछत्तियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


सयमनमय नन 


२. थम्मारोपकत्थेरअपदानं 


५ “निब्बुते छोकनाथम्हि, धम्मदस्सीनरासमे | 
आरोपेसि धजत्थम्भ, बुद्धसेदरस् चेतिये ॥ 
६ “निस्सेणि मापयित्वान, भृपसेद् समारुहि" । 
जातिपुप्फ गहेव्वान, युपम्हि अभिरोपयि ॥ 
७ “अहो बुद्धो अहो धम्मो, अहो नो सत्थु सम्पदा । 
दृग्गति नाभिजानामि, भुपपूजाधिद फल ॥ 


१ छत्ताधिचछत्त--सी० । २ स्यु चेतिय--सी° । ३ अधिदखंत्तियो--सी० स्या० । 


४, समारुह--स्या० । 


२९ 


8 188 


1» 14] 


२०२ यरापदानं [ १९ २ ८ 


८ “चतुञ्बुतितो कप्पै, थपसीखसनामका ` । 
सोच्सासियु सजानो, चद्षवत्तो महुम्बला ॥ 
8 189 ९ 'पटिसम्मभिदा चतस्सो पे० कत बरुद्धस्स सासन' ॥ 


त्थ सुद आयस्मा थम्भारोपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


३ वेदिकारकत्थेरअपदान 


१० “निन्बुते लोकनाथम्हि, पियदस्सीनरु्तमे । 

6 पसन चित्तो सुमनो, मुत्तावेदिमकासह  ॥ 
११ “मणीहि परिारेत्वा, अकासि वेदिमुत्तमः। 
वेदिकाय मह्‌ कत्वा, तत्थ कालद्खुतो अह्‌ ॥ 

१२ ध्य य योनुपपज्जामि, देवत अथ मानुस । 

मणी धारेन्ति आकासे, पुञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 

10 १२३ “सोरसितो कप्पसते, मणिप्पभासनामका । 
छत्तसासिसु* राजानो, चक्वत्ती महृञ्बला ॥ 

१४ “पटिसम्मिदा चतस्सो प° कत बद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा वेदिकारको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-क +$ 





४. सपरिवारियत्थरअपदान 


१५ (पदुमुत्तसयो नाम जिनो, रोकजेदुो नरासभो। 

जित्वा अग्गिक्न्धो व, सम्बुद्धो परिनिब्बुतो ॥ 

15 १६ "निब्बुते च महावीरे, भूपो वित्थारिको अहु । 

दरस्तो व उप्रन्त, वातुगेहवरूततमे ॥ 
१ भूपसिखरनामका--सी०, धूपसिष सनामका-स्या०। र वुद्धतेदिमकासह -- 


स्या० । ३-३ अकासिमहमूत्तम --स्या० । ४, वात्तिसासिु--सी०, स्था० । 
५, अहोरत्त--सी०, धूपदत्त--स्या० | 


1५ 112 


१५. ५. २५ उमापुगिहयहवरेरभपदानं २०३ 


१७ “पसन्नचित्तो सुमनो, अक च॑न्दनवेदिक्‌ । 
दिस्सति" थूपखन्यो च , थपानुच्छविको तदा ॥ 


१८ “भवे निब्बत्तमानम्हि, देवत्ते अथ मानुसे । \ 190 
ओमत्त मे न पस्सामि, पृञ्वकम्मस्सिद फल ॥ 
१९ ` पञ्चदसकप्पसते, इतौ अद्र जना अहू। 6 


सब्बे समत्तनामा ते, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
२० “पटिसम्मिदा चतस्सो १० कृत बद्धस्स सासन" ।। 


इत्थ युद आयस्मा सपस्विास्यो थेरो दमा गाथायो मभासित्था ति । 


५. उमापप्फियत्थरअपदारनं 


२१ “निन्बुते लोकमहिते, आहूतीन पटिग्गहे । 
सिद्धत्थम्हि भगवति, महाथूपमहौ अह ॥ 

२२ “महै पवत्तमानम्हिः सिद्धत्थस्य महेसिनो । 10 
उमापृप्फ गहेत्वान, थृपर्हि अभिसेपयि ॥ 

२३ “चतुन्लवुततितो क्ष्पे, य पृषप्फमभिरोपर्यि। 
दुगगति नाभिजानामि, युपपूजाधिद* फल ॥ 

२४ रतो च नवमे कपप, सोमदेवसनामका। 
पश्वासीतिसु राजानो, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 15 

२५ “पटिसम्भिदा चतस्सो प१० कत बुद्धस्स सासन" 


इत्थ सुदं आयस्मा उमापुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





== क #---~---------~ 





१४ 


१-१ दीयति धूमक्खन्धो च--सी० › दीयति धूपग धौ च--स्या० । २ थुपानुच्छविक -- 
स्या० । ३ लोकना्थम्हि--सी° । ८ पुप्फपूजायिद--स्या० ) 


7 17 


ए 191 


10 


चकन 


२०४ 


सी०। 


स्या०) 


येरापदानं १५.६.२६. 


९ अनुटेपदायकत्थेरअपदानं' 


२६ “अनोमदस्सीमुनिनो, बोधिवेदिमकासह । 
सुधाय पिण्ड दत्वान, पाणिक्रम्मः अकासह्‌ ॥ 
२७ "विस्वा त युक्त कम्म, अनोमदस्सी नरुतमो । 
भिक्लुसद्धं ठितो सत्था, इम" गाथ भभासथ ॥ 
२८ इमिना सुधकम्मेन, चेतनापणिधीहि च। 
सम्पत्ति अनुभोत्वान, दुक्छस्सन्त करिस्सति" ॥ 
२९ पसन्नमुखवण्णोम्हि, एको सुसमाहितो । 
धारेमि अन्तिम देहु, सम्मासम्बुदसासने ॥ 
३० इतो कप्पसते आसि, परस्पुरण्णेः अनूनके' । 
साजा सब्बघनोः नाम, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 
३१ 'पटिसम्भिदा चतस्सो पे कृत सुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्य शुदं आयस्मा यनुलेपदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ नि कि 


७ मग्गदायकत्थेरअपदान 


३२ “उत्तरित्वान नदिक, वन गच्छति च्वेसुमा । 
तमहुसासि सम्बुद्ध, सिद्धत्थ वरलक्खण ॥ 
३२३ कुंदालपिटकमादाय, सम॒ कत्वान त॒ पथ | 
सत्थार अभिवादेत्वा, सक चित्त पसादयि ॥ 
२४ ` चतुत्नबुतितो क्प्वे, य॒ कम्ममकरि तदा| 
दुर्गति नाभिजानामि, ममादानस्सिद फल ॥ 


९ अनुलोभदायकल्येर०--स्या० । २ अनोमदस्सिस्स०--स्या० । २ फातिकम्म-- 
५४ इमा गाथा सौी०। ५५ प्रिपुण्णो अनूनको--स्या० ६ सम्पस्सनो-- 


७ कुदाल०-- सी, स्या° 


१५ ८ ४२] फरुकदायकेत्येरभपदाने २९५ 


३५ “सत्तपञ्जासकप्पम्ि, एको आसि जनाधिपौ । 
नामेन सृप्पवद्धो ति, नायको सौ नस्स्सिसो ॥ 


३६ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


दत्थ सुद आयस्मा मग्गदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


9  , गगरं 


८ फटकदायकत्थेरभपदान 


३७ “यानकारो पुरे आसि, दार्कम्मे सुसिक्खितो । ९..108 
चन्दन फरक कत्वा, अदासि रोकबन्धुनो ॥ 5 


३८ “पभासति इद व्यम्ह्‌, सुवण्णस्स सुनिम्मित । 
हत्थियान अस्सयान दिब्बयान उपट्ित ॥ 

३९ “पासादा सिविका चेव, निब्बत्तन्ति यिच्छ । 
अक्वुन्भः स्तन म्ह, फलरुकस्स इद फल ॥ 

४० “एकनवुतितो कप्पे, फलक यमह ददि । त 
दुर्गति नाभिजानामि, फठकस्स इद फल ॥ 

४१ “सत्तपञ्जासकप्पम्हि, चतुरो निम्मिताब्हया" । 
सत्तस्तनसम्पच्चा, चक्षवत्तीो  महव्बला ॥ 

४२ 'पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा फरदायको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 





२ 





१ चन्दनेन-स्या०। २ अक्लोभ--सी०, अक्घुम्भ--स्या०। २ निभ्मि- 
तव्हया--सी० , भवनिम्मिता--स्या० | 


>>& येरापदानं [ १५. ६. ४२ 
९. वट॑सकियत्येरअपदान 


४३ “सुमेधो नाम नामिन, सयम्म्‌ू अपराजितो । 

विवेकमनुब्रहन्तो,  अच्छ्नोगहि  महावन ॥ 

४४ “सकल पुप्फिति दिस्वा, गन्थित्वान वटस्रक । 

बुद्धस्स अभिरोपेसि, सम्मुखा कलोकनायकं ॥ 

6 ४५ 'तिसकप्पसहस्सम्हि, य  पुप्फमभिरोर्पाय । 

दुर्गति नाभिजानामि, वृद्धपूजायिद फल ॥ 

४६ "उनवीसे कप्पसते, सोसासु सुनिम्मिता" । 

सत्त सतनसम्पघ्चा, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 

8८198 ७ "'पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा वटसकरियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१०, पलङ्दायकत्थेर अपदानं 


1 ४८ “सुमेधस्स॒ भगवतो, खोकजेदरस्स तादिनो । 
पल्लो हि मया दिन्नो, सउत्तरसपच्छदो ॥ 

४९ “सत्तरतनसम्पन्नो, पल्लो आसि सो तदा। 

मम सङ्प्पमज्जाय, निव्बत्तति सदा मम ॥ 

५० र¶तस्कप्पसहस्सम्हि, पल्रद्धुमददि तदा । 


15 दृखाति नाभिजानामि, पल्लद्धस्स इद फल ॥ 
५१ '"वीसकप्पसहस्सम्हि, युवण्णाभा तयो जना । 
सत्तरतनसम्पत्ना, चेद्कवत्ती महब्बखा ॥ 


५२ “पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन'॥ 
इत्थ सुद आयस्मा पल्लद्खदायको धेय इमा गाथायो जभासित्था ति । 


१ वटसकरियत्येर०---सी० । २ अज्फोगाहि--स्या० । ३ बन्धित्वान--सी°) 
४~४--सोलसासिसु निम्मिता--सौ०, स्या० | ५ य पह्लङ्ध--स्या० । 


१५ १० ५२] उदानगाथा २०७ 
तरसुदानं 


छतत थम्भो च वेदि च, परिवारुमपूुप्फ्यो । 
अनुकेपोः चः मग्गो च, फलको च वटसको । 
पल्लद्धदायीः च” गाथायो, छप्पञ्जास पकित्तिताति ॥ 

छत्तव्गो पत्नरसमो । 


१. परिवारम्मपुप्फियो--सी०, स्था० । २ अनुखोमो--स्या० । «३ मरणद्यी 
फठ्दायौ--सी० । ४ प्लद्ुदयि--स्या० । + सी०, स्या०, पोत्थकेयु नस्थि 1 


१६. बन्धुजीवकवग्गो 


१. चन्धुजीवकत्थेरभपदानं 


८ 194 १ चन्द व॒ विमल सुद्ध, विप्पस्तत्नमनाविल 
नन्दौभवपस्क्तीण, तिण्ण लोके विसत्तिक ॥ 

२ “निब्बापयन्त जनत, तिण्ण तास्यत वर! । 

मुनिः वन्हि श्रायन्त", एकण्ग सुसमाहित ॥ 


6 ३ “बन्धुजीवकपुप्फानि, लगेत्वाः सुत्तकेनह्‌ । 
सुद्धस्स  अभियेपयि” सिखिनो दखोकबन्धरुनो ॥ 
ए 116 ४ “एकत्तसे इतो कप्पे, थय कम्ममकरि तदा । 


दुर्गति नाभिजानामि, बृद्धपूजायिद फल ॥ 

५ “इतो सत्तमके कप्पे, मनुजिन्दो महायसो" । 

10 समन्तचक्ख॒ नामासि, चक्षवत्ती महब्वलो ॥ 
६ "पटिसम्मभिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अरद्विमे | 

छत्यभिञ्जा सच्छिकता, कृत॒॒बुद्धस्स सासनः' ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा बन्धुजीवको थेरो इमा गथायो मभासित्था ति । 


[यि मीं क । 


२. तस्बप्ररफयत्थेरअपदानं 


७ “परकम्मायने यत्तो, अपराध अकासह्‌। 
वनन्त॒ अभिधाविस्स, भयवेरसमप्पितोः ॥ 
॥ ८ पुप्फिति पादप दिस्वा, पिण्डिवन्ध सुनिम्मित । 
तम्बपुप्फं गहेत्वान, बोधिय ओककिरि अह्‌ ॥ 
१ प्रनि-स्या० । २-२ वनस्मि कायमान त--सीण०, स्या० । ३ कगोत्वा--सी० , 


रगिगच्वा--स्या० । ४ अभिसेपेसि--सी०, स्या० ! ५ व्रहायसो--सी० 1 ६-६ , अतिधाविस्स 
भेयभेरवसर्मापतो--सी०, अतिधाविस्स० स्या० 1 ७, पिण्डिबद्ध--सी० । 


-१६. ३. १८ ] वीयिसम्मज्जकत्येरअपदाम्‌ २०& 


९ (सम्मज्जित्वान त॒ बोधि, पार्टि पादपृत्तम । 
पल्वद्धः आभुलित्वान, बोधिमूले उपाविसि ॥ 


१० “गतम गवेसन्ता, आगच्छ मम सन्तिक्‌ । 8 195 
ते च दिस्वानह तत्थ, आवज्जि बोधिमुत्तम ॥ 
११ “वन्दित्वान अह बोधि, विप्पस्च्ेन चेतसा । 


अनेकतले पपति, गिरिद््गे भयानके ॥ 
१२ “एकनवृतितो क्प्पे, य पुष्फमभियेपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बोधिपूजायिद फल ॥ 
१३ “इतो च ततिये कप्पे, राजा सुसञ्जतो अह्‌" । 
सत्तस्तनसम्पन्नो,  चक्छवत्ती महुन्बलो ॥ 10 
१४ ''पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा तम्बपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


३ बवीथिसम्मज्जकत्थेरअपदानं 


१५ ““उदेन्त॒सतरसि व॒ पीतरसि व भाणुम। 1 
पन्चरसे यथा चन्द, निथ्यन्तः लोकनायक्‌ 1 
१९ "“अटुसटुसहस्सानि, सब्बे खीणासवा अहु । 
परिवारियु सम्बद्ध, द्विपदिन्द नससमभ॥ ५ 
१७. “सम्मम्जित्वान त वीथि, निथ्यन्ते लोकनायके | 
उस्सपिसि धज तत्थ, विप्पसच्ेन चेतसा ॥ 
१८. “एकृनवुतितो क्प्पे, य घज अभिरोपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, धजदानस्प्रिदे फर ॥ 
१ बोधिमूल--स्या०। २ आगन्छु--स्या०) ३ बदलवा च--सी०, स्या० | 
४-४ सम्पुसितो अहु--सी० › सम्मसितो भहु--स्या° | ५ सितरसिव-सी०ः 
पोतरसीव--स्या० । 5 चीयन्त--सी०। ७, संम्मिञ्जित्वान--स्या० । 
२७ 


२९१० 
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१९ “हूतो चतुत्थके क्ष्पे, राजाहोसि महग्बरो । 
सव्बाकारेन सम्पन्नो, सुधजो इति विस्सुतो ॥ 
२० “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० केत बृद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा वीधिसम्मज्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


दिन 


ठे कक्कारुपप्फप्रजकत्थेरअपदानः 


२१ “देवपुत्तो अह सन्तो, पूर्जय सिखखिनायक । 
कक्षास्पुप्फ प्गथ््‌, वबुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
२२ “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य पुप्फमभिसोपयि | 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजाथिद फल ॥ 
२३ “इतो च नवमे कप्पे, सजा सतुत्तमो अहु । 
सत्त सतनसम्पन्चो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 
२४ "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


ट्त्य सुद आयस्मा कक्षास्पूप्फपूजको धेये इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 





~------**------ 


५ मन्दारवपृप्फपूजकत्थेरजपदान 


२५ ष्देवपुत्तो अह सन्तो, पूजयि सिखिनायक । 
मन्दास्वेन पष्फेन, बुद्धस्स अभिरोपयि॥ 
२६ “सत्ताह छदन आसि, दिब्ब मालः तथागते । 
सब्बे जना समागन्त्वा, नमस्सिसु तथागत ॥ 
२७ “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॒ पृप्फमभिपूजयि" । 
दुभगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फट ॥ 


१ ककरपुजकत्थेर०--सी०, स्था०। २ पूजेसि--सी० । ३-३ दिष्बं माल्य-- 
दिन्बमाल्य-- स्या० 1 ४, पुप्फमभिरो.यि--स्या० | 


६६ ¡ तिणगसूलकत्थेरसपदीनं 


२८ “इतो च दसमे क्प्पे, राजाहोसि जुतिन्धसे । 

सत्तरतनसम्पसो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 

२९ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 

इत्थ सूद आयस्मा मन्दा स्वपृप्फपूजको धेये इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


(कैर क # 
६ कदम्ब्ुप्कियत्थेरअपदान 


३० “ह्मवन्तस्साविदुरे, कुक्ष्टो नाम पञ्बतो। 
तम्हि पन्बतपादम्हि, सत्त बुद्धा वसन्ति ते॥ 
२९१ “कदम्ब पुप्फिति दिस्वा, दीपसाज व॒ उर्गत। 
उभमो ह्येहि पगण्ह्‌, सत्त बुद्धे समोक्िरि ॥ 
३२ “चतुत्नबुतितो क्प्पे, य पुप्फमभिरोपयि। 
दुगगति नाभिजानामि, बद्धपूजायिद फर ॥ 


{> 


देनतुते इतो कप्पे, सत्तासु पूप्फनामका । 


‡ 


सत्तरतनसम्पल्ला, चक्षवत्ती महब्बल ॥ 
३४ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


२३ 


२११ 


ए 191 


इत्थ सुद आयस्मा कदम्बपूप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


७. तिणसूलकत्थेरजपदानं 
३५ “हिमवन्तस्साविदूरे, भूतगणो नाम पञ्बतो | 
वसतेको जिनो तत्थ, सयम्भ्‌ टोकनिस्सटे ॥ 
३६ “तिणसूल' गहेत्वान, बुद्धस्स अभिरोपयि । 
एकूनसतसहस्स, क्प्प॒ न॒ विनिपातिकोः ॥ 


१ तिणसूले--सी०, स्या०। २ विननिपातको---स्या० । 


149 


15 
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३७ “इतो एकादसे क्प्पे, एकोसि धर्णीरहो । 
सत्तरतनसम्पत्नो, चक्वत्ती महुम्बरो ॥ 
8 198 ३८ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन'"॥ 


हत्य सुद आयस्मा तिणसूलको येये इमा गाथायो अभासित्था ति | 


ननद क 








(क + 
८ नागपुष्प्फयत्प्ररअपदानं 


३९ “सुवच्छो नाम नामेन, ब्राह्मणौ मन्तपास्ग्‌ | 

£ पुर्तो ससिस्सेहि, वसतेः पव्बतन्तरे ॥ 
४० “पदूमुत्तसये नाम जिनो, आहुतीन परटिगगहो । 
ममुद्धसितुकामो सो, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 

४१ "विहासम्हिः चद्धुमति, धूपायति जरते तथा । 

हास मम" वदित्वान, पक्षामि पाचिनामुखो ॥ 

10 ४२ “तश्च अच्छसियि दिस्वा, अन्भुत खोमहुसन। 
नागपुप्फ महित्वान, गतम्गम्हि ओकिरि ॥ 

४३ “सतसहस्सितो कप्पे, य पुप्प ओकिरि अह्‌ । 

तेन चित्तप्पसादेन, दुग्गति नुपपञ्जह्‌ ॥ 

४४ “एकतिसे ` कप्पसते राजा आसि महार्हः । 

1 सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 
४५, ` पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" 


इत्थ सुद आयस्मा नागपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१ वसती--सी, वसनि--स्या० । २ वेहासये--सी०, वेहाौयसे--स्था० । 
३-३ धमात्ति०--सी° , दीपोपजर्ति--स्या० } ४ मम-मीण। ५-५ एकतिसे इतो 
कप्पे--स्या० । ६ ६ आसि सहारथो--सी०, स्था० 1 


१६. १० ५४ ] 


४६ 


४७ 


४८ 


४९, 


८ © 


कुसदेदाथकतथेरभपदा" 
९. पुन्नागपुष्फियत्थेरअपदान 


“कानन वनमोगण्ट्‌, वसामि दुहको अह्‌ । 
पुन्नाग पृप्फिति दिस्वा, बुद्धसेदु अनुस्सरि ॥ 
“त॒पुष्फ़ ओचिनित्वान, सुगन्य॒गन्धिति सुभ ! 
थप कस्त्वा पुलिन, बुद्धस्स॒ अभिरोपयि ॥ 
"द्रेनवुते इतो कप्य, य पृष्फ्ममिपूजयि 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूनायिद फट ॥ 
"एकम्हि नतृते कप्पे, एको आसि तमोनुदौ । 
सत्तरतनसम्पच्चो, चक्षवत्ती महञ्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन""॥ 


२१३ 


दत्य सुद आयस्मा पृल्नागपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५१ 


५२ 


५२ 


३ 4 


५५. 


† 


१० कुखुददायकत्थेरअपदानं 


“ह्मिवन्तस्साविदूरे, महाजातस्सरो अहु । 
पदुमुप्पलसच्छन्नो, पुण्डरीकसमोत्थटो ॥ 
“कुकुत्थो नाम नामेन, तत्थासि सकरुणो तदा । 
सीरवा बुद्धिसम्पन्नो पुञ्जापुञ्चेसु कोविदो ॥ 
“पदुमुत्तरो रोकविदू, आहृतीन पटिग्गह । 
जातस्सरस्साविदूरे सश्चरस्त्थि महामुनि ॥ 


“जलज कुम॒द छेत्वा* उपनेसि महेसिनो । 
मम॒ सङ्धप्पमञ्जाय, परटिण्गहि महामुनि ॥ 





१-१ गन्धगन्धिक --स्या० । २ पुण्डरोकसमोहितो--स्या० । ३ कुक्टो-~स्या० | 
४ वत्तसम्पन्नो-~-स्या० ! ५ भेा-स्या° | 


10 


180 


२१४ थेरापदानं [ १६ १० ५५. 
५५ “तश्च दान ददित्वान, सुक्षमूलेन चोदितो । 
कप्पान  सतसहस्स, दुर्गति नुपपञ्जह्‌ ॥ 
५६ “सोच्ेतो कप्पसते, आसु वरुणनामक्ा । 
अदु एते जनाधिपा, चक्षवत्ती महव्बला ॥ 
अ ५७ “पटिसम्मिदा चतस्सो पेऽ कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा कुमुददायको थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदान 


बन्धुजीवोः तम्बपुप्फो, वीधिकक्षास्पुप्फियो । 

मन्दारवो कदम्बी च, सूलको* नागपुप्फियो | 

पुल्लागो कौमुदी गाथा, छप्पञ्ञास पकित्तिता ति ॥ 
वन्धुजीवकवगगो सोढसमो । 


१ त-सी०। > अदादित्वाहु--सी०, ददित्वाह--स्या०। ३ जनातरथ- 
सी०, स्या । ४ बन्धरूजीव--स्या० । ५ भूलिको--सो०) ६ छपपञ्मासा--स्या० 


१७. सुपारिचरियवम्गो 


१. खपारिचरियत्थेरअपदान 


१ “पदुमो नौ नामेन, द्विपदिन्दो नससभो । 5 01 
पवना अभिनिक्म्म, धम्म देसेति चक्षुमां ॥ 

२ 'यक्खान समयो आसि, अविदूरे महेसिनो। 
येन॒ किचेन सम्पत्ता, अन्घ्रामेक्छिसु तावदे ॥ 

३ “बुद्धस्स गिस्मज्जाय, अमतस्स च देसन। 5 
पसन्नचित्तो सुमनो, अप्फोटेत्वा उपह ॥ 

४ “सुचिण्णस्स फल पस्स, उपदरानस्स सत्थुनो । 

तिसकप्पसहस्तेसु, द्गति नुपपजह ॥ 

“ऊनतिसे कृप्पसते, समलद्खतनामको । 
सत्तरतनसम्पन्नो, वक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 10 

९ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्म । 
छचभिञ्जया सच्छिकिता, कत वबुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सुपास्चिरियो थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


7 0. 





२. कणवेरपुप्फियत्थेरअपदान 


७ “सिद्धत्थो नाम भगवा, छोकजेदौ नरासभो । 
पुरक्वतो सावकेहि, नगर पटिपञ्जथ ॥ 
८ “सञ्जो अन्तेपुरे आसि, गोपको अभिसम्मतो । 
पासादे उपविटोह, अहस खोकनायक ॥ 

१ देसेसि-सी०। २, व--स्या० । ३, प्फोठेलवा--सी° , भप्मोटेत्वा--स्या० । 


7 182 


15 





२१६ येरापदानं [ १७, २, ६- 


९ "कणवेर गहेत्वान, भिक्खुसद्धं समोकिरि। 

बुद्धस्स॒वियु कत्वान, ततो भिथ्यो समोकिरि ॥ 

९ १० “चतुच्वृत्तितो कषप, य पृष्फमभिपूजयिः। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजाविद फठ ॥ 

॥ ११ “सत्तासीतिम्हितो कपप, चतुसयसु महिदधिका। 

ˆ सत्तस्तनसम्पघ्ना, चक्षवत्ती ˆ महन्बला ॥ 

१२ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" 


इत्थ सुद भयस्मा कणवेस्पृप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


३. खल्जकदायकत्थरभपदान 


१३ “तिस्सस्स खो भगवतो, पुञ्वे फरमदासहू । 
नास्किस् पादासि, खलनक अभिस्रस्मत ॥ 

॥ १४ शनुद्धस्स तमह दत्वा, तिस्सस्स तु महसिनौ। 
मोदामहु कामकामी, उपपल्ि- यमिचच्छकः ॥ 

१५ श्रेनवुते इतो क्प्पे, य दानमददि तदा| 

दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल ॥ 

१६. तो तेस्सकप्मम्हि, सजा इन्दसमो अहु । 

क सत्तरतनसम्पच्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
१७ "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत वृद्धस्स सासन"॥ 


इत्थं सुदं भयस्मा खज्जकदायको थेरो इमा गाथायौ अभसित्था ति । 


¶ 


१, शदषवि--स्या० । २.२, कामकारी, उपपज्ज--सी० । ३, गज्छन्तो- स्यां० । 


१७ ५ २७] कणिक्रारछत्तियत्थेरभपदानं २१७ 
४. देसप्रूजकत्थेरअपदानं 


१८. “अत्थदस्सी तु भगवा, ल्रोकजेदरो नरासभो 1 ए 189 
अन्भुग्न्त्वान वेहास्ष, गच्छते अनिलञ्से ॥ 

१९ “यम्हि देसे ठितो सत्था, अन्भुगगच्छि महामुनि । 8 203 
ताह देस अपूजेसि, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 

२० “अ्ारसे कप्पसते, अदस य महामुनि) ¢ 
दुगगति नाभिजानामि, देसपूजायिद फर ॥ 

२१ “एकादसे कप्पसते, गोसुजातसनामको । 
सत्तरतनसम्पच्नो, चक्षव्ती महुब्बलो ॥ 

२२ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा देसपूजको धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५ कणिकारद्त्तियत्थेरअपदानं 


२३ श्वेस्सभ्‌ नाम सम्बुद्ो, खोकजदौ नरासभो। 10 
दिवाविहाराय मुनि, ओगाहयि महावन॥ 

२४ “कणिकरार ओचिनित्वा, छत ॒कत्वानह्‌ तदा । 
पप्फच्छदन कृत्वान, बुद्धस्स॒  अभिसोरपय ॥ 

२५ “एकतसि इतो क्ष्पे, य पुप्फमभिसेपयिं । 
दुम्गति नाभिजानामि, सुद्धपूजायिद फल ॥ 18 

२६. “इतो वीसतिकप्पम्हि, सोण्णाभा अद खंत्तिया । 
सत्तरतनसम्पन्ला, चक्ष्वत्तो महुभ्बखा ॥ 

२७ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा कणिकारछत्तियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१ > ने, +++ = ज्--क -- -- "+~ न 


१, कणिकारच्छदनित्थेर०-सी० , कणिकारछंदनियत्थेर०-स्या०। २, ओगाहिव्थ--सी ०) 
न्प्र 


२१८ येरापदानं [ १७ ६ २५८. 
६. सप्पिदायकल्थेरअपदानं 


> १९८ २८ “कुस्सो नामासि" भगवा, आहुतीन परिग्गहौ । 
गच्छते वीधियः वीरे, निन्बापेन्तो महाजन ॥ 

२९ “अनुपुन्बेन भगवा, आगच्छि मम सन्तिके । 

ततोः त पत्त पर्गण्हः सप्पितेलमदासह्‌ ॥ 
"दरेनवृते इतो केप्पे, य संप्पिमददि तदा। 
द्गगति नाभिजानामि, सप्पिदानस्सिद फल ॥ 

२३१ “छप्पञ्नासे दत कप्पे, एको सि" समोदको । 
सत्त सतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 


३२ "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सप्पिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७, यूथिकपुष्फियत्थेरअपदानं' 


10 ३३ "चन्दभागानदीतीरे, अनुसोत वजामहू । 
सयम्भु अहस तत्थ, सालराज व पुल्कित ॥ 

२३४ पुप्फ यूथिकमादाय, उप्गच्छि महामुनि ! 
पस्चचित्तो सुमनो, बुद्धस्स अभिसेपयि ॥ 

३५ “चतुत्नवृतितो क्ष्ये, य पुष्फमभिसेर्पाय। 

१, दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 
३९ “सत्तसहम्हितो कप्पे, एको सामुद्धरो अहं । 
सत्तरतनसम्प्नो,  चक्ष्वत्ती महुब्बलो ॥ 

३७ ''पटिसम्भिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दूत्थ युद आयस्मा यूधिकपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





एप 


१ तामाथ--सी०, से० | २ वीथिया-~स्या० 1 ३-३ ततोहे पत्त--सी०, स्या० | 
४ भसि--सी०, स्या० । ५ पुधिक्रा०--सी° , युधिक०--स्या०। 


१७ & ४६ | समाद्पकत्थेरभपदानं २१६ 


८ दुस्सदायकत्थेरअपदानं 


२८ “तिवयाय पुरे स्म्मे, राजपृत्तोषह्‌ तदा । ४ 
पण्णाकार लभित्वान, उपसन्तस्सदासह ॥ 
३९ “अधिवासेसि भगवा, वत्य हत्येन आमसि। 
सिद्धत्थो अधिवासेत्वा, वेहास नभमुर्गमि ॥ 
४० “लुद्धस्स गच्छपानस्स, दुस्सा धावन्ति पच्छतो । 
तत्थ चित्त पसादेसि, बुद्धो नो अग्गपुगख्रो ॥ 
४१ “चतुचनतुतितो क्प्पे, य दुस्समददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, दृस्सदानस्तिद एल ॥ 
४२ “सत्तसदिर्हितो कप्पे, चक्षवत्ती तद्म अहु । 
परिसुद्धो ति नामेन, मनुजिन्दो महम्बटो ॥ 10 
४२ “पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन“ 


दत्थ सुद आयस्मा दुस्सदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


सानि 


९ समादपकत्थेरअपवदानं 


४४ “नगरे बन्धुमतिया, महापूगगणो अहु । 

तेसाह पवरो आसि, मम बद्धवसाः चः ते॥ 
४५ “सब्बे ते सन्निपातेत्वा, पुञ्जकम्मे समादयि" । 

माठ कस्साम ` सद्खस्स, पुञ्जक्छेत्त अनुत्तर ॥ 16 
४६ भ्साधूति ते पटिस्सुत्वा, मम छन्दवसानुगा। 

निदुपेत्वा च त मा, विपस्सिस्स अदम्हुसे ॥ 


१ राजपृत्तो अह--सी०, स्या०। २२ पटुवरा व--स्या०। ३ समादियि--स्या०) 
४ माङ्--खी० | ५ करिस्साम--स्या० । 


२९० 


ए 206 


‰ 186 


४७ 


४८ 


४९ 


थेरापदार्नं [ १७ ६ ४७. 


“एकनवुतितो कष्पे, य माछमददि तदा । 


दुम्गति नाभिजानामि, माफदानस्सिद फल ॥ 


“एकूनसत्ततिकप्पे , एको आसि जनाधिपो । 
आदेथ्योः नाम॒ नामेन, चक्षवत्ती महंन्बलो ॥ 


“पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत वुद्धस्स सासन॥ 


इत्थ सुद आयस्मा समादपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


॥९ © 


१ 


५. 


५३ 


४९ ४, 


२ पं 


१० पञ्चङलियत्थेरजपदानं 


“तिस्सो नामासि भगवा, लोकजेदौ नरसभो । 
पविसति* गन्धकुटि, विहारकुसलो* मुनि ॥ 
“सुगन्वमाटमादाय, अगमासि निनन्तिक । 
अपसो च सम्बुद्धे, प्वडगुखिमदासह ॥ 
्वेनवूते इतो कप्पे, य गन्धमभिरोर्पाय। 
दुर्गति नाभिजानाभि, पञ्चड गुलिस्सिदः फल ॥ 
"द्रेसत्ततिम्हितो कप्पे, राजा आसि सयम्पभो । 
सत्तरतनसम्पत्चो, चक्षवत्ती महब्बरो ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो पेऽ कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा पञ्चडगुल्ियो धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


------- अक ---------- 


१ एकूनसद्िकप्पम्दि--सी°, स्या० । २ अपिखो--स्या० । ३ लोकनागो--स्या० । 
४ पविसन्त-सी०, स्या । ५-५ विहारकुसल मुनि--सी ०, 
६ सुगन्धमात्यमादाय--स्या०। ७ व्--सी० ) ~ पञड गुलियिद--सी ० | 
९ सरस्पको--स्था° | 


स्पा० 


१७ १० ५४ ] उहानगाथां २२१ 
तस्खुदानं 


सुपास्चिरि कणवेरी, खञ्जको देसपूजको । 

कणिका सप्पिददो, युथिकोः दुस्सदायको । 

माछो च पश्चडगुखिको, चतुपञ्जास गाथका ति ॥ 
युपारिचरियिवम्गो सत्तरसमो । 





१ सुपास्विारी--सौ०, सुपाचरि--स्या० 1 २ गुधिको--स्या° । 


१८. कुमुदवग्गो 


१ करखुदमालियत्थेरअपदानं 


++. १ “पव्बते हिमवन्तम्हि, महाजातस्सये अह । 
तस्थजो रक्खसो आपि, घोररूपो महन्बलो ॥ 

२ कुमुद पुप्फतेः तत्थ, वचक्षमत्तानि जायरे | 

ओचिनामि च त पप्फ, बलिनोः समितिः तदा ॥ 

0 ३ “अत्थदस्सी तु भगवा, द्िपदिन्यो नसासभो। 
पूप्फसद्धोचित" दिस्वा, आगच्छि मम सन्तिक" ॥ 

४ “उपागतश्च सम्बद्ध, देवदेव नसासम। 

सनव्बश्च पुष्फ पगमगण्ह, बुद्धस्स अभिसेपयि ॥ 

५ “यावता हिमवन्तन्ता, परिसा साः तदा अह । 

10 तावच्छदनसम्पच्नो, अगमासि तथागतो ॥ 

६ “अद्रार्से कप्पसते, य पुप्फममिसेपयि। 

दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 

७ “इतो पन्नरसे कपप, सत्ताहेसु जनाधिपा | 

सहस्ससथनामा ते, चक्षवत्ती महम्बलछा ॥ 

18 ८ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विसोकषवा पि च अद्िमे | 
छ्भिञ्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन'' ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा कूमुदमालियो थेसो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


प्रको 0 मं 
१ पुप्फिति--स्या० | २ चह--स्या० ३-३ फलिनो समित--स्या० । 
४ पुप्फं सद्धगचित--सी०, स्या० । ५ सन्तिकि--स्या० ) ६-६ दहिमवन्तस्मि, याव 


भालख--स्या* । 


१८६३ १७|| 


१९० 


१९१ 


च. 


रत्तिपुप्फियत्येरभपदान 
२. निस्सेणिदायकत्थेरअपदानं 


“कोण्डञ्जस्स भगवतो, स्ोकजेदुस् तादिनो | 
आरोहत्थाय पासाद, निस्पेणी कारिता मया॥ 
^तेन॒ चित्तप्पसादेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 
धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
“एकतिसम्हि कप्पान, सहस्सम्हि तथो अहं ` । 
सम्बहूला नाम राजानो, चङ्वत्ती महब्बला ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


२२३ 


8 208 


इत्य सुद आयस्मा निस्सेणिदायकोौ धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१२ 


१.४ 


१५ 


९६ 


१७ 


~$ #- ~ 


३. रत्तिपुप्फियत्थेरअपदानं 


“मिग्ुहको पुरे आसि, अरञ्जे कानने अह्‌ । 
विपस्सि अदस बुद्ध, देवदेव नरास ॥ 
"त्तिक पुप्फिति दिस्वा, कुटज धरस्णीरह्‌ । 
समूल पहलवान, उपनैरसि महेसिनो ॥ 
“एकनवुतितो क्ष्व, य पुप्फमभिरोपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, पृप्फदानस्सिद फर ॥ 
श्तौ च अदुमे क्ये, सुप्पसन्चसनामको । 
सत्तरतनसम्पघ्चो, सजाहोसि महन्बलो ॥ 
"पृटिसम्मभिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासनः' ॥ 


‰ 188 


10 


15 


त्थ सुद आयस्मा रंत्तपुष्फियो थेरो हमा गाथायो अभासित्था ति । 


१, निस्तेणी०--स्था० । २ महा--सी०, स्था०। ३ रत्तयपृ्फ्यि०--स्मा० । 


२२४ येशपदान [ १८ ४ १८ 
धे. उद पानदायकत्थेरअपदानं 


१८ '“विपस्सिनो भगवतो, उदपानो कतो मया । 
पिण्डपातश्च दत्वान, निथ्यदेसिमहः तदा ॥ 

१९ “एकनवुतितो कप्पे, य कम्ममकरि तदा। 

दुम्गति नाभिजानामि, उदपानस्सिद फल ॥ 

5 २० ^पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


ए ५09 


त्थ सुद आयस्मा उदपानदायको थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"ग्रीक 0 षि 


भ. सीदासनदायकल्थेरअपदानं 


२९ “निन्बुते लोकनाथम्हि, पदुमुत्तरनायके । 

पसन्नचित्तो सुमनो, सीहासनमदासह्‌ ॥ 

२२ भ्बहूहिः गन्धमानेहिः दिद्ुधम्मयुखावहे" । 

तत्थ ॒पूजश्चˆ कत्वान `, निन्बायति बहुञ्जनो ॥ 

7 180 10 २२३ “पसन्नचित्तो सुमनो, बन्दित्वा बोधिमुत्तम । 
कप्पान सतसहस्स, दुरति नुपपज्जह्‌ ॥ 

२४ "पन्नस्ससहस्सम्हि, क्प्पान अदु आसु ते। 

सिटुच्यसनामा च, सजानो चक्षवत्तिनो ॥ 

२५ "पटिस्म्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


दत्थ युद आयस्मा सीहासनदायको थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति । 


१ गहैस्वान-- स्या० । २ निप्यातेसि अहू--सी० ३ पहूत-सी० । ४ परलोक- 
सुखावहो--स्या० । ५-५ पूज करित्वान--सी०, स्या० । ६ नूपपजहू--सी०, स्या०। 


१, ७, ३३ ] एकदीपियत्थेरभपदान २३५ 


द. मग्गद्तिकत्थेरजपदानं 


२६ “अनोमदस्सी भगवा, द्विपदिन्यो नससभो। 
दिद्ुधम्मसुखत्थाय, अन्भोकासम्हि चद्धुमि ॥ 


२७ “उद्धते पादे पुप्फानि, सोभ मुद्धनि तिद्ररे। ४ ७ 
पुसन्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वा पृष्फसोकिरि ॥ 
२८ “वीसकप्पसहस्सम्हि, इतो पश्च जना अह । 6 


पुप्फ़च्छदनिया नाम, चक्षवत्तौ महब्बला ॥ 
२९ “परिसम्मभिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासनः'॥ 


दत्थ सुद यस्मा मग्गदत्तिको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति। 


1 


७ फकदीपियत्थेरअपद्‌ानं 


३० “पदुमुत्तस्स्स मुनिनो, सष्टे बोधिसुत्तमे । 
पसन्नचित्तो सुमनो, एकदीप अदासह्‌ ॥ 

३१ “भवे निब्बत्तमानम्हि, निम्बे पृञ्जसश्चये । 10 
दुर्गति नाभिजानामि, दीपदानस्सिद फल ॥ 

३२ “सोऽ्से कप्पसहस्से, इतो ते चतुरो जना। 
चन्दभा नाम नामेन, चक्कवत्तो महम्बलछा ॥ 

३२३ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुदधस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा एकदीपियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
तवम्‌ भाणवार । 


१, प्रलछे--सी०, सर सलले--सी ० 3 सरटे--स्या ० ॥ 
४ 


२.६ येरापदानं [ १८ ठ ३४. 


८ मणिप्ूजकत्थेरअपदानं 


7 190 २३४ “ओरेन हिमवन्तस्स, नदिका सम्पवत्तथ । 
तस्सा चामुपखेत्तम्हि', सयम्भू वसते तदा ॥ 
8 911 ३५ “सणि पगथ्ह पल्कङ्क, साधुचित्त मनोरम । 


पसन्नचित्तो सुमनो, बुदधस्स अभिरोपयि ॥ 


४ २६९ “चतुन्लवुतितो क्प्पे, य मणि अभिसेपयि। 
दुगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 


३७ तो च द्वादसे कप्पे, सततरसीसनामका। 
अदु ते आसु यजानो, चक्षचवत्ती महुन्बला ॥ 


३८ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे° कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा मणिपजको थेरो इमा गाधायो अभासित्था ति । 





९ तिकिच्छकत्थेरभपदानं 


10 २३९ “नगरे बन्धुमतिया, वेज्जो आसि सुसिकिखितो | 
आतुरान सदुक्खान, महाजनसुखावहो ॥ 


४० “व्याधित समण दिस्वा, सीलवन्त महाजुति। 
पसन्नचित्तो सुमनो, भेसज्जमर्दद तदा ॥ 


४१ “अरोगो आसि तेनेव, समणो सवृतिन्दरियो । 
15 असोकों नाम नामेन, उपदराको विपस्सिनो ॥ 


४२ “एकनवृतितो कप्पे, य ओसधमदासह । 
दुग्गति नाभिजानामि, भेसजञ्जस्स इद फल ॥ 


१ चा तरपदेत्तम्हि-स्या० । २ सुदुक्लीन--स्या०। ३, ओसथमदासहु- स्या° । 


१८ १० ४८1 संडघुपद्राकल्थेरअपदान २२७ 


४२ इतो च अदटुमे क्प्पे, सब्बोसधसनामको । 
सत्तरतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती महुम्बलो ॥ 
४४ “पटिसम्भदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद यस्मा तिकिच्छको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


1 पौ 


१० सडघ्ुपडाकत्थैरअपदानं 


४५ "वेस्सभुम्हि भगवति, अहोस्ायमिको' अह्‌ | 011 
पसन्नचित्तो सुमनो, उपद्र सद्धमुत्तम ॥ 1 

४६ "“एकत्तिसे इतो क्प्पे, य॒ कम्ममकरि तदा । 
दूग्गति नाभिजानामि, उपद्रानस्सिद फ ॥ 

४७ “इतो ते सत्तमे कप्पे, सत्तेवासु समोदकाः । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्कवत्तो महुब्बला ॥ 

४८ “'पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 10 


दत्थ सुद आयस्मा सडघुपट्राको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदान 


कुमुदो अथ निस्सेणी, रत्तिको उदपानदो । 

सीहासनी मग्गददो, एकदीपी मणिप्पदो । 

तिकिच्छको उपद्राको, एकपञ्ासष गाथका ति ॥ 
कुमुढवम्गो अद्टरारसमो । 


१ भासि मारामिको--स्या० > समोत्यका--स्या० ) ३ मग्गप्पदो--स्या० । 
४ एकनपव्नास---सी०, स्या० । 





१९. कुटजयुप्फिवग्गो 


१. कुटजपुष्फियत्थेरअपदानं 


5 218 १ “सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, सतरसिः व॒ उत । 
दिस अनुचिलोकेन्त, गच्छन्त अनिलञ्ञसे ॥ 

२ "कुटज पुप्फिति दिस्वा, सवित्थतसमोत्थत । 

सखतो ओविनित्वान, फुस्सस्स अभिसेपयि ॥ 

6 २ द्टरेतवृतते इतो कप्पे य पुष्फमभिरोपयिं। 

दुमत्ति नाभिजानामि, बृुद्धपूजायिद फल ॥ 

४ षटरूतो सत्तरसे कपप, तयो आसुः सुपुप्फिता । 

सत्तसतनसम्पन्चा, चक्वती मह्ब्बला ॥ 

५ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्विमे। 

शः छभिञ्जा सच्छ्किता, कत ॒बुद्धस्स सासन ॥ 


दत्थ सुद आयथस्मा कुटजयुप्फियो थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


२ बन्धुजीधकत्थेरजपदानं 


४ ६ “सिद्धत्थो नाम सम्बुद्धो, सधम्भू सन्मि वण्णितो । 
समाधि सो समापन्नो, निसीदि पव्बतन्तरे ॥ 

७ “जातस्सरे गवेसन्तौ, दकज पुष्फमुत्तम । 

बन्धुजीवकपुप्फानि, अहूस॒  समतन्तर ॥ 


१-१ सतरसीव उत्तम--स्या० । २ सविस्थकसमोस्थक--स्था० 1 २३ आसि~- 
सी०, स्या०। ४ सोभितो--स्या० | 


१६ ३ १७ | 


८ 


१९० 


९९ 


कोटुम्बरियत्येरअपदानं 


'"उभो द्त्येहि = पगगण्ह, उपागच्छि महामुनि । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सिद्धत्थस्साभिरोपयि ॥ 
“चतुत्नवुतितौ क्ष्ये, य पुष्फममभिरोपयि । 
द्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
“इतो चातुद्सेः कप्पे, एको आसि जनाधिपो । 
समुदकप्पो नामेन, चक्षवत्ती महब्बरो ॥ 
"पृटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


२९६ 


‡ 
6 8 114 


दत्थ सुद आयस्मा बन्धुजीवको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१५ 


१३ 


९.४ 


९.५ 


१९६ 


१७ 


---__-®-* ॐ --~ 
२ कोडुम्बरियत्थेरभपदानं 


“कणिकार वब जोतन्त, नसि पञ्बतन्तरे । 
अप्पमेथ्य व॒ उदधिः, वित्थत धरण यथा॥ 
“पूजित देवसद्धन, निसभाजानिय यथा । 
हदो ह्रै चित्तेन, उपागच्छि नर्तम ॥ 
“सत्तपुप्फानि पगगथ्ट्‌,  कोटुम्बस्समाकुंल । 
बुद्धस्य अभिरोपेसि, सिखिनो खोकबन्धुनो ॥ 
“एकत्तिसिे इतो कषे, य पूप्फमभिरोपयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 
"दूतो वीसति कप्पम्हि, महानेलसनामको । 
एको आसि महातेजो, यक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
"परि्चम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


10 


दथ सुद आयस्मा कोटुम्बरियो येसो इमा गाथायो अभासि्था ति। 





१ पुष्फपूजायिद--सी० ) २ चतुहमे--सी०, श्या० } ई उद्धत--स्या० | 
४ धरेत--सी०, पुरेत--स्या० । ५ उपर्गाच्चि--सी °, उपर्गन्छि--स्या० । 


६ ०मभिपूजयि--सी० । ७ आसि--सौ०, स्या०) 
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10 


पीतरसीव-स्या० 


१८ 


१९ 


२० 


भ 


२३ 


इत्थ सुद आयस्मा पश्चहूत्थियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


येरापदार् [ १९. ४ १८. 


दे पथ्चहत्थियत्थेरअपदानं 


“तिस्सो नामासि भगवा, लोकजे्ौ नरासभो | 
पुर्तो सावकेहि, रथिय पटिपञ्जथ ॥ 
“पश्च उप्पलहत्था च, चातुय ठपिता मया | 
आहुति दातुकामोह्‌, पणि ` वतसिद्धिया- ॥ 
“सुवण्णवण्ण॒ सम्बद्ध, गच्छन्त जन्तसपणे ॥ 
बुदधरसीहि पष्टोस्मि, पूरसि द्विपदुत्तम ॥ 
्रेनवुते इतो केष्पे, य पुप्फ्मभिपूजयि" | 
दुगगति नाभिजानामि, बुदढधपूजायिद फर ॥ 
"तो तेस्सकप्पम्हि, पश्च सुसभसम्मता। 
सत्त रतनसम्पन्ना,  चक्षवत्तो महब्बला ॥ 
"“पटिसम्मिदा चतस्सो प० कृत बुद्धस्स सासन” ॥ 


५ इसिसुग्गदायकत्थेरञपदानं 


२४ “उदेन्त सतरसि व, पीतरसि व भाणुम। 


ककुध विलसन्तं व पदुमुत्त रनायक ॥ 


7 


२५ “इसिमुग्गानिः पिसित्वा, मधुखुह अनीरूके । 


१ चतुरो--सी०, चतुभओटुपित्ता--स्या० | 
३-२ बुद्धरस्याभिपृदोम्हि--सी° । ४ ०मभिरेपयि--सी०, स्या० । ५ सीतरसीव--सी०, 
६-९ इसि मुग्गानि पिसेत्वा--सी०, इसिमग्ग निमन्तेल्वा--स्या०। 


पासदेव ठतो सन्तो, अदासि छोकवन्धुनो ॥ 


७ पासदेपि--स्या० । 


२-२ पृत्तोम्हि हितसिदधिया--स्या° । 


१६ ६ ३३ | बोधिरउपट्राकत्येरभपदानं २३१ 


२६ अद्ुसतसहस्सानि, अहस बुद्धसावका । 
सब्बेस पत्तपूरेन्त,' ततो चापि बहुत्तर ॥ 
२७ "तेन॒ चित्तप्पसादेन, युद्कमूलेन चोदितो । 
केप्पान सतसहस्स, दुर्गति नुपपञ्जहु ॥ 


२८ “चत्तारीसम्हि सहस्से, कप्पान अद्ुतसि ते। $ 5 194 
इसिमुगगसनामा ते, चक्षवत्ती महम्बरा ॥ 
२९ “'पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत्‌ बुद्धस्स सासन" ॥ 8 916 


दत्थ सुद आयस्मा इसिमुग्गदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


प मः 


 \ 


६ बोधिउपडाकत्थेरअपदानः 


३० “नगरे रम्मवतिया, आसि मुरजवादको , 
निचरुपदुानयुत्तोम्हि, गतोह बोधिमुत्तम ॥ 

३१ “साय पातत उपद्वित्वा, सुक्षमूटेन चोदितो । 10 
अद्रूारसकप्पसते, दुगगति  सुपपञ्जह्‌ ॥ 

३२ 'पन्नरसे“ कप्पसते, इतो आसि जनाधिपो । 
मुरजोः नाम नामेन, चक्षवत्ती महब्बरो ॥ 

२३३ “पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन"'॥ 


इत्थ सुद आयस्मा बोधिउपद्राको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 





जा त नेक क 


१ पत्तपुरत--सी° । २ वापि-स्या०। ३ महिसमतनामा--स्या० । 
४ बोधि उपटायक०-स्या०। ५ पञ्चदसे--सी०, स्या०। ६ दमथो--स्या९ 





२३२ येरएपदान | १९ ७, ३४ 
७ एकचिन्तिकत्थैरअषदानं 


२३४ यदा देवौ देवकाया, चवते आयुसद्कया । 

तथो सहा निच्छसन्ति, देवान अनुमोदत ॥ 

२३५ तो भो सुगति गच्छ, मनुस्सान सहन्यत । 
मनुस्सभतो सद्धम्मे, कभ सद्ध॒ अनुत्तर ॥ 

5 ३६ सा ते सद्धा निविद्रुस्स, मूलजाता पतिष्टता। 
यावजीव असहीरा, सद्धम्मे सुप्पवेदिते ॥ 

४. 9५, ३७ कायेन कुसल कत्वा, वाचाय कसल बहु । 
मनसा कुसल कत्वा, अब्यापञ्ज- निरूपधि ॥ 

३८ ततो ओपधिक पुञ्ज, क्त्वा दानेन त बहू । 

10 अञ्ञेपि मचे सद्धम्मे, ब्रह्मचर्ये निवेसतय' ॥ 
३९ “इमाय अनुकस्पाय, देवा” देव यदा विदू । 

चवन्तः अनुमोदन्ति, एहि देव पुनप्पुन ॥ 

४० ^सवेगोः मे तदा आसि देवसद्धं समागते। 

कसु नाम अह योनि, गमिस्सामि इतो चुतो ॥ 

त ४१ “मम सवेगमञ्जाय, समणो भावित्तिद्ियो। 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम सन्तिक ॥ 

४२९ सुमनो नाम नामेन, पदुमुत्तस्सावको। 
अल्थधम्मानुसासित्वा, सवेजेसि मम तदा ॥ 


४३ "तस्साह वचन सुत्वा, बुद्धे चित्त पसार्द्यि। 


%0 त धीर अभििवादेत्वा, तत्थ कालकतो अह्‌ ॥ 
१९ नतिविद्रुस्स--सी० › निविद्ुस्स--स्या० । २ असहिरा--स्या० । 
३ सुपवेदिते- स्या० । ४ अन्यपिञ्--स्या० । ५-५ देव देव यथा--स्या० । 


६. भवन्त--स्या० । ७-७ देवपुर पुन--सी० । =-८ सुविरगोह्‌ तदा आर्सि--स्या० । 
६, अभिवद्ित्वापि सस्बरद्--स्था० | 


१६ & ५२] एकचारियिस्यरभपेदाः! २३३ 


४४ “उपपि स तत्थेव, युक्षमूलेन चोदितो । 
कप्पान  सतसहस्स, दुगगति नुपपञ्जहु ॥ 
४५. “पटिसम्मिदा चतस्सो १०" कत बुद्धस्स सासन" 


दत्थ सुद आयस्मा एकचिन्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~ -------क-+ ®. -----------~ 
८ तिकप्णिपुप्फियत्थेरअपदानं 


४६ "देवभूतो अह सन्तो, अच्छराहि पुर्तो । 
पुल्वकस्म सरित्वान, लुद्धसेदु अनुस्सरि ॥ 5 

४७ “तिकण्णिपुप्फ पण्गथ्ट, सक चित्त पसादयिः | 
बुद्धम्हि अभिरोपेसि, विपरस्सिम्हि नरासमे ॥ 

४८ "एकनवृतितो क्प्पे, य पृप्फमभिपूजयि। 8 918 
द्गगति नाभिजानामि, बुद्धपूनायिद एल ॥ 

४९ “तेयत्ततिम्हितो कप्पे, चतुखसु स्मुत्तमा। 10 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्तौो महन्बरा ॥ 

५० ““पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत वुद्धस्स सासनः'॥ 


इत्थ सुद आयस्मा तिकण्णियुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


थमपि 


& पकचारियत्थेरअपदानं 


५१ “तावतिसेयु देवेसु, महाघोसो तदा अहु । 
सुद्धो च खोके निव्बाति, मयश्चम्ह सरागिनो ॥ 
५२ तेस सवेगजातान, सोकसल्लसमद्धिन । 
सबलेन  उपत्थद्धो, अगम बुद्धसन्तिक ॥ 


१-१ उपपजिस्स--सी० ¦ २, पसाद्िय--सी० । 
२ © 
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२३२४ येरापदान [ १३ & ५३ 


५२३ “मन्दास्व गहेत्वान, सद्धीति अभिनिम्मित। 
परिनिन्बृतकालम्हि, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 

५४ “सब्बे देवानुमोदिसु, अच्छसयो च मे तदा। 

केप्पान  सतसहस्स, दुर्गति नुपपज्जह्‌ ॥ 

¢ ५५ “सद्िकप्पसहस्सम्हि, इतो सोछस ते जना। 
महामल्लजना नाम, चक्षवत्तौ महुन्बखा ॥ 

५६ “'पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बृद्धस्स सासन'"॥ 


दत्थ सुद आयस्मा एकचारियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१० तिवण्टिपुष्फियत्थेरअपदानं 


8 2: ५७ "अभिभूतः पनिज्छ्न्ति" सब्बे सङ्धम्म ते ममः। 
तेस॒ निज्ज्ञायमानान, पर्खिहौ अजायथ ॥ 
10 ५८ “भसुनन्दो नाम नामेन, बुद्धस्स सावको तदा। 


धम्मदस्सिस्स मुनिनो, आगच्छि मम सन्तिक ॥ 

५९ ये मे बद्चसा" आसु, ते मे पुप्फं अदु तदा। 

ताह पुप्फं गहेत्वान, सावके अभिरोपयि॥ 

९० "सोहे कालकतो तत्थ, पुनापि उपपलहु । 

अद्रास्से कप्पसते, विनिपात न गच्छह्‌ ॥ 

६१ 'तेरसेतो कप्पसते, अद्रूासु वपूमकेतुनो । 

सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बखा ॥ 

ए 191 ६२९ "'पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा तिवण्टिपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ सण्डित--सी०। २ परिनिब्बाणकारम्हि--सी०, परिनिव्बानकालम्हि--स्या० । 
३-३ अभिभूतोपनिञ्छन्ति--सी° । ४ अभिभ्रु धेर पनिज्फाम, सब्बे सद्धम्म ते मय--स्या० । 
५ पुद्रुचय -स्या०। ६ गभ्चछृह-स्या०। 


उद्ानगांथा २३९ 
तस्छदानं 


कुटजो बन्धुजीव च, कोटुम्बरिकिहृत्थियो । 
इसिमुग्गो च बोधि च, एकचिन्ती तिकण्णिको । 
एकचारि तिवण्टि च, गाथा द्रासदि ` कित्तिता ति ॥ 


कुटजपुप्फियवग्गो एद्रूनवीसतिमो । 


१ कुटजा--स्या०। २-२ सदी पकित्तिताति-स्या० । 


२०, तमाललपुप्फियवग्गो 


१ तमालपुष्फियत्थेरअपदानं 


8 220 १ भश्चुल्छासीतिसहस्सानि, थम्भा सोवण्णया हू । 
देवलदिपटिभाग, विमान मे सुनिम्मित ॥ 

२ "तमालपुप्फ पण्गण्ह्‌, विप्पसन्नेन चेतसा । 

बुद्धस्य अभिरोपयि, सिखिनो छोकबन्धुनो ॥ 

5 ३ “एकत्तिपसे इतो कष्पे, य कृम्ममकरि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्रपूजायिद फर ॥ 

४ “इतो वीसतिमे कप्पे, चन्दतित्तो ति एकको । 
सत्तरतनसम्पसो, चक्षवत्तो महुम्बलो ॥ 

५ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्मे। 

10 छखमिञ्जा सच्छिकता, कत सुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा तमालपुप्फियो थेरे इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२ तिणसन्थारकत्थेरअपदानं 
ध ६ भयदाः वनवासी इसि, तिण छायतिः सत्थुनो । 
सब्बे पदव्खिणावटा', पथन्या* निपतिसु ते ॥ 
७ (तमह तिणसादाय, स्थरि धरणुत्तमे। 
तीणेव ताल्पत्तानि, आहरित्वानह तदा ॥ 

हि ` १. अभिरोपेसि--सी ०, स्या ०] २-२ य दायवासिको--सी०, सो०, यदा 


वनवासिको--स्या० | ३ कायामि-स्या०) ४ पदक्िलिणा वत्ता--सी०, स्या०। 
५ पुथव्धा--सी ° , पठव्या -स्या० । 


२० ३ १६] 


८ 


१० 


१९ 


खण्डपुह्धियत्थेरअपदान 


"तिणेन' छदन कत्वा, सिद्धत्थस्स अदासह्‌ । 
सत्ताह घास्य तस्स, देवमानुससत्वुनो ॥ 
“चतुघ्चवृतितो कष्पे, य तिण अददि तदा| 
दुर्गति नाभिजानामि, तिणदानस्पिद फल ॥ 
“पश्चसद्विम्हितो कप्पे, चत्तारोसु महद्धना 1 
सत्तरतनसम्पच्ा, चक्षवत्ती महुन्बला ॥ 


“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सास्न"॥ 


२३५७ 


5 8 ५9 


इत्थ मुद आयस्मा तिणसन्थारको थेयो इमा गाथायौ अभासित्था ति । 


९९ 


१३ 


१.४ 


१५ 


१६ 


२ खण्ड्फुलियत्थेरअपदानंः 


“फुस्सस्स खो भगवतो, धूपो आसि महावने | 
कुञ्जरेहि तदा भिन्नो, परूब्ही ` पादपो ' तहि ॥ 
“विसमश्च सम कत्वा, सुधापिण्ड अदासह्‌ | 
तिखोकगस्नो तस्स, गुर्णेह परितोसितो॥ 
"दरनवुते इतो क्ष्ये, य कम्ममकरि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, सुघापिण्डस्सिद फल ॥ 
“सत्तसत्ततिकप्पम्हि, नितसेनासु सोस । 
सत्तसतनसम्पत्ना, चक्षवत्ती महुम्बला ॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो पे° कत बुद्धस्स सासन"॥ 


10 


108 


इत्थ युद आयस्मा खण्डफुल्ठियो धेय इमा गाथायो अभासित्या ति । 





१ तिदण्डे--स्या ०. २ तल्ध्र--स्या० । ३ देवमनुस्सासत्युनी-~स्या० । 


४ खण्डपुललिव्र ०--सी ०, स्या० । ५-५ परुढ्हपादपो-~सी० › सरूढ्टौ पादपो--स्मा° । 


२२८ 


¢^ 199 


98 2 


१७ 


१८ 


१९ 


भेरापदार्न | २० ४ १७. 


2 असोकपूजकत्थेरअपदानं 


“तिवसय' पुरे रम्मे, राजुभ्यान अहं तदा । 
उथ्यानपालो तत्थासि, र्ञ्ञो बद्धचसे अह ॥ 
“पदूमो नाम॒ नामेन, सयम्भू सप्पभो अहु । 
निसिन्न पुण्डरीकम्हि, छाया न जहि त मुनि ॥ 
“असक पुष्फिति दिस्वा, पिण्डिभार सुदस्सन । 
नुद्धस्स अभिरोपेसि, जलनुत्तमनामिनो ॥ 
“चतुघनवुतितो क्प्पे, य पुप्फमभिरोपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 
“सत्ततिसम्दितो क्ष्व, सोप अरणञ्चहा * । 
सत्तस्तनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महुन्बखा ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासनः'॥ 


द्र्य सुद आयस्मा असोकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९४ 


११ 


० म्र 


५ अडोलकत्थेरअपदानं 


“अद्धोल पूप्फिति दिस्वा, मालावर' सकोसक^ । 
ओचिनित्वान त॒ पुप्फे, अगम बुद्धसन्तिक ॥ 
“सिद्धत्थो तम्हि समये, पतिलीनो महामुनि । 
मुहूत्त॒ पटिमानेत्वा, गहाय पुप्फमोकिरि ॥ 
“चतु्नतुतितो क्प्पे, य पुष्फमभिपूजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, पुप्पफदानस्सिदः फल ॥ 


१ तिपुराय--स्या० । २ सप्पतो--स्या०) ३ सत्ततिम्हिति--सी०, स्या० । 


४, भरूणजहा--सी० । ५-५ मालावरसमोगत--स्या० ! ६ बुदधपूजायिद--सी०, स्या० । 
, 


२० ६ ३४] किसलयप्‌ नकतयेरअपदान २२६ 


२६ “छत्तिसम्हि इतो कप्पे, आसेको देवगन्नितो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुब्बो ॥ 
२७ “पटिसम्भिदा चतस्सौ १० कत बुद्धस्स सासन 


दत्थ सुद आयस्मा अङ्धोरको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


~---------छ ~ ॐ 


६ किंसलयपजकत्थेरअपदानं 


२८ नगरे द्वारवतिया, माखावच्छो मम अहु । ष 298. 
उदपानो च तत्थेवे, पादपान विरोहूनो ॥ $ 


२९ “सबलेन॒  उपत्थद्धो, सिद्धत्थो अपराजितो । 
ममानुकम्पमानो सो, गच्छते अनिलञ्जसे ॥ 

२३०, “अज्ञ किञ्चि न परस्सामि, पूजायोग्ग महेसिनो । 
असोक पल्छव ॒दिस्वा, आकासे उक्छिपि अह्‌ ॥ 

३१ “बुद्धस्य ते किसल्या, गच्छतो यन्ति पच्छतो । ॥ 
ताह दिस्वान सविजि, अहो वुद्धस्सुन्पस्ता ॥ 

३२ “चतुच्वुतितो क्प्पे, पल्लव अभिसेपयि | 
दुष्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 

३३ “सत्ततिसेः इतो कप्पे, एको एकिस्सरो अहु । 
सत्तरतनसम्पच्नो, चक्षवत्ती महन्बखो ॥ व 

३४ “पटिसम्भिदा चतस्सो" पे० कत वुद्धस्स सासन''॥ 


इत्थ सुद आयस्मा किसलयपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ननन कि-कि-की------------- 


१-१ सोह दिस्वान त इद्ध--सी° । २ सत्तवीसे--सी०, स्या० । ३, एकस्सरो--सी० । 


२४० येरापहान [ २० ७ ३५- 


७ तिन्दुकदायकत्थेरअपवानं 


२५ “गिरिदिमचरो आसि, मक्षटो थामवेगिको । 
फलिन तिन्दुकं ॒दिस्वा, बुद्धसेदु अतुस्सरि ॥ 
३६ '“भनिक्वमित्वा कतिपाह्‌, विधिनि छोकनायक । 
पस्चचित्तो सुमनो, सिद्धत्थ तिभवन्तगु ॥ 


5 ३७ “मम॒ सङ्प्पमञ्जाय, सत्था रोके अनृत्तरो । 
खीणासवसहस्सेहि, आगच्छ मम सन्तिक ॥ 

७ 914 ३८ “पामोऽ्जः जनयित्वान, फलहत्थो "उपागमि | 
पटिग्गहेसि भगवा,  सब्बञ्ञू वदते वरो ॥ 

\ 201 ३९ “चतुश्ववुतितो कप्पे, य फल अददि तदा। 
10 दुगति नाभिजानामि, फर्दानस्सिद फल ॥ 

४० “सत्तपञ्जासकप्पम्हि, उपनन्दसनामको । 

सत्त सतनसम्पन्चो, चक्षवत्ती महून्बलो ॥ 


४१ "'पटिसमस्भिदा चतस्सो पे० कतबुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयरमा तिन्दुकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८ सुद्िप्रूजकत्थेरअपदानं' 


४२ सुमेधो नाम भगवा, खोकजेद्ो तरासभो। 

५ पच्छिमे अनुकम्पाय, पवान पदही* जिनो ॥ 
४३ “तस्स चद्खममानस्, द्विपदिन्दस्स तादिनो। 
गिरिनेलस्स॒ पुप्फान, सुद्र बद्धस्स सोर्पयि॥ 

४४ "तेन चित्तप्पसादेन, सुक्षमूठेन चोदितो । 
तिसकप्पसहस्सानि,  दुग्गति नुपपञ्जह्‌ ॥ 


१ पामृज्ज--स्या० ) २ गिरिनिलमुदी°--स्या० । ३ पदहि--स्या० । 





२० १० ५३ ] यूधिकपुप्फिप्रस्येरभपदानै २४१ 


४५ “तेवोसतिकप्पसते सुनेरो नामं खंत्तियो । 
सत्तसतनसम्पच्लो, एको आसि महुभ्बलो । 
४९ "'पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासनः"॥ 


इत्थ युद आयस्मा मुद्विपूजको थेरो इमा गाथायो मभासित्था ति । 


# 1 


९ किकणिकपुप्फियत्थेरअपदानं 


४७ “सुमद्खरलो ति नामेन, सथम्म्‌ अपराजितो । 
पवना निक्खमित्वान, नगर पाविसि जिनो ॥ 

४८ "पिण्डचार चरित्वान, निक्खम्म नगय मुनि। 
कतकिचो व सम्बुद्धो, सो वसी वनमन्तरे ॥ 

४९ ¢“किकणिपुष्फ' पमाण्ह्‌, बुद्धस्स अभिसेपयि । 
पस्नचित्तो सुमनो, सयम्भुस्स महैसिनो ॥ 

५० ्चतुच्नवुतितो केप्पे, य पुप्फमभिरोपयि। 10 
दुगगति नाभिजानामि, बृद्धपूजायिद फल ॥ 

५१ "'छःरसीतिम्ह्ति कप्पे, अपिलासिसनामको । 
सत्तसतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

५२ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


3 १५6 


दत्थ सुद आयस्मा किकणिकपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासिव्था ति। 


॥ ष्य 


१० यूधथिकपुष्फिथत्थेरअपदानं 


५३ “"पदुमुत्तसयो नाम जिनो, आहृतीन पटिग्गहो । 
पवना निक्मित्वान, विहार याति चक्खुमा ॥ 
१ तिकण्डपुप्फ--रो० । २ अपिरापियनामको--सी० › 3 पसेकासनामको--स्या० । 
३, युधिकापुप्फिथ ०--सी° । 
२ 


83 १%6 


1 ५09 


२४२. येरापदाने [ २० १० ५५- 
५४ "भो ह्येहि पग्गण््‌, युथिक पुष्फमुत्तम । 
सुद्धस्स॒ अभिरोपयि, मेत्तचित्तस्स॒तादिनो ॥ 
५५ “तेन॒ चित्तप्पसादेन, अनुभोत्नान सम्पदा | 
क्प्पान  सतसहस्स, दुगति तुपपञ्जह्‌ ॥ 
ह ५६ “दूतो पञ्ञासकप्पेसु, एको आसि जनाधिपो । 
समित्तनन्दनो नाम, चक्कवत्तीो महन्बलो ॥ 
५७ "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" 


दत्थ सुद आथस्मा यूधिकपुप्फियो धेये इमा गाथायो अभासित्या ति। 


तस्सुदानं 


तमालतिणसन्थाय खण्डफुल्लि असोक्ियो । 

अद्धोलकीः किसल्यो, तिन्दुको नेपुप्फियो । 

किकणिकोः यूथिको च गाथा पञ्जास्न अद्र चाति ॥ 
तमारपुप्फियकमगो वीसतिमी | 


10 


अथ वग्गदानं 


भिक्खादायी" पस्वासे, सेरेध्यो सोभितो तथा । 

छतश्च* बन्धुजीवी च", सुपारिचस्थोपि च॥ 

कुमुदो कुटजो चेव, तमालि दसमो कतो । 

छसतानि च गाथानि, छसरहु च ततुत्तरि ॥ 
भिक्खाकगदसक । 
दुतियसतक समत्त । 


भक 


१ तमारी०--सी०, तमाक्ि०--स्या० । २ बद्धोलको--स्या० । ३ तिकण्डिको 


--स्या०। > भिक्लदायि--स्या० ५.५ छत्तो च वेश्धुजोवो च-सी०, छत्तोच 
बन्दरुजीवि च- स्या । ९ गाधान्-सी०, स्या०) 


दत्थ सुद आयस्मा केणिकारपृप्फियो येसे इमा गाथायो अभासित्या ति । 


\9 


~~~ =--------- ------ +~. 
न नमन न 


१ अरुणपारोति-स्या०) २ पभावरो--स्या०। ३ सिखिसंनो--स्या० ) 


२१. कणिकारपुप्फियवम्गो 


१ कणिकारपुप्फियत्थेरभपदानं 


कणिकार पुप्फिति दिस्वा, ओचिनित्वानह्‌ तदा । 
तिस्पस्स अभिरोपेसि, ओघतिण्णस्स तादितो ॥ 
ष्रेनवुते इतो क्प्पे, य पुप्फमभिरोपरयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 


“पूर््ात्तसि इतो कप्पे, अस्णपाणी' ति' विस्सुतो । 
सत्तरतनसम्पन्चो, चक्षवत्ती महुम्बरो ॥ 


“पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्म । 
छःठमिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 


२ मिनेलपुप्फियत्थेरअपदानं 


“सुवण्णवण्णो भगवा, सतरसी पतापवा | 
चद्धमन समारूग्न्हो, मेत्तचित्तो सिखीसभो ॥ 
“पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वा माणमुत्तम । 
मिनेख्पुण्फ परगण्ह्‌, बुद्धस्स  अभिसेर्पायथि ॥ 
“एकत्तिसे इतो कप्पे, य पुष्फमभिपूजयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फं ॥ 





४ भथोमेद्वा--स्या० 


9 227 


19 


1 ‰0 


२४ येरापदां [ २१ २ = 


८ “एकूततिसकप्पम्हि, सुमेघघननामको' । 
सत्त सतनसम्पद्ो, चक्षव्ती महब्बलो ॥ 
8 228 ९ "पटिसम्मभिदा चतस्सो पे० कृत बुद्धस्स सासन"॥। 


दत्थ सुद आयस्मा मिनेलपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२ किडणिपुष्फियत्थेरभपदानंः 


१० “कृञ्चनग्ियसङद्धासो, सन्बञ्ञ्‌ लोकनायको । 

£ ओदक दहमोगगण्ह, सिनापि लोकनायको ॥ 
११ पगगथ्ह किद्धणि पुप्फे, विपरि्सिस्साभिरोपयि। 
उदगचित्तो सुमनो, द्विपदिन्दस्त तादिनो ॥ 

१२ “एकनवुतितो क्प्पे, य पुप्फमभिरोपयि। 

दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूनायिद फर ॥ 

10 १३ “सत्तवीसतिकप्पम्हि, सजा भीमस्थो अहु । 
सत्तरतनसम्पन्नो, यक्षवती महुन्बरो ॥ 

१४ “'पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कतवृद्धस्स सासन 


इत्थ सुद आयस्मा किड्णिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


 तरणियत्थेरअपदानं 


१५ “अत्थदस्सी तु भगवा, द्विपदिन्दो नयसभो। 
पुरक्वतो सावकेहि,  गब्खातीस्मुपागमि ॥ 
15 १९ “"समतित्तिः काक्पेथ्या, गद्धा आसि दृस्त 
उत्तार्य भिक्लुसद्ध, बुद्ध च द्विपदुत्तम ॥ 

च ` दमेधयसनामको--सी ०1 २ किङ्धिणिक०-सी०, किद्धुणिक०--स्या० । 


३ दहमोगथ्ह--सी०। ४ क्िद्धिणि--सी०। ५ भिमरथो--स्या०। ६ समतित्तिका 
--साी० । 


२१ ५ २४] 


१७ 


१८ 


१९ 


२०५ 


इत्थ सुद आयस्मा तरणयो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


६: 


४५. 


२३ 


४91 


निग्गुण्डिपुप्फियत्थेरभपदयनं 

अदारसे कप्पसते, य कम्ममकररि तदा। 
द्गति नाभिजानामि, तरणाय इद फर ॥ 
(८ कृप्प्‌ः १ 

तेस्सेतो कप्पसते, पश्च सब्बो भवा अहु । 
सत्तस्तनसम्पच्ना, चक्षवत्ती महुम्बला ॥ 
“पच्छिमेः च भवे अस्मि, जातोह ब्राह्मणे कुले । 
सद्धं तीहि सहायेहि, पव्बजि सत्यु सासन" ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 





५ निग्गुण्डिपुष्फियत्थेरअपदानं 


“विपस्सिस्स भगवतो, आसिमायमिको अह्‌ । 
निगगुण्डिपुप्फ पग्गथ्ह्‌, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
“एकनवुतितो क्ष्पे, य पृष्फमभिपूज्यिः । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपजायिद फल ॥ 
“पवसे इतो कप्पे, एको आसि जनाधिप । 
महापतापनामेन, चक्षवत्ती महन्बल्ो ॥ 


"पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत वुद्धस्स सासन” ॥ 


२४५ 
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> 206 


इत्थ सुद आयस्मा निगगुण्डिपुप्फियो थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१९ सन्भोगवा--सी०) २-२ स्या०, पौव्थके नसि) २ पृष्फमभिरोपयि---स्या० । 
४ पञ्चतसे--सी०, स्या० । 


{४६ प्रेरापदानं [ २९१ ६ २५. 
द. उदकदायकत्थेरअपदानं 


२५ “भुञ्लन्त॒ समण दिस्वा, विप्पसन्च मनाविर । 
घटेनोदकमादाय, सिद्धव्थस्स  अदासह्‌ ॥ 


८ 80 २६ “निम्पलो होमह अन, विमलो खीणससयो । 
भवे निव्वत्तमानम्हि, फर निव्बत्तते मम ॥ 
$ २७ “चतुन्नवुतितो कप्पे, उदक यमदासह्‌. । 


दुर्गति नाभिजानामि, दकदानस्सिद फल ॥ 
२८ “एकसटिम्हिति कप्पे, एको व॒ विमलो अहु 
सत्तसतनसस्पच्चो, चक्षवत्तो महम्बलो ॥ 
२९ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासनः' ॥ 


6 


इत्थ सुद आयस्मा उद्कदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५, सललमालियत्थेरअपदानं 


7९ 206 0 ३० “कणिक्ार व॒ जीतेन्त, निसिन्न पञ्बतन्तरे । 
ओभासेन्त दसा सब्बा, सिद्धत्थ नस्पारथि ॥ 

३१ “धनु उद्वेजनः कव्वान, उसु सन्नण्टृहः तदा । 

पुप्फ सवण्ट छेत्वान, बुद्धस्स अभिसोपयि ॥ 

३२ “चतुच्वबुतितो कपे, य पृष्फ्मभिरोपयि। 

15 दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 

२३३ “एकपञ्ञासितो कप्पे, एको आसि" जुतिन्धरो । 

सत्तरतनसम्पसो, चक्षवत्ती महम्बलो ॥ 

२४ "“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सरुलमालियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
"=" $ #----------- 


1 क 11 1 1 स 1 (9 


१ धुभ--सी०) २ य तदा अद--सी०, अददि तदा--स्या० । 3 भबेज्छ---स्या° 1 
४ सन्धायहु--स्या०) ५ आसि--स्याऽ) 


१ ९ ४३ 


३५ 


३६ 


२७ 


२८ 


२९ 


ाधारदायकस्यैरअपदानं 
८. कोरण्डपुष्फियत्थेरअपदानं 


“अद्कन्तश्च पद दिस्वा, चक्षालङ्धारभूित । 
पदेनानुपद यन्तो, विपस्सिस्स महैसिनो ॥ 
“कोरण्ड पुप्फिति दिस्वा, समूर पूजित मया | 
हदो हुन चित्तेन, अवन्दि पदमुत्तम ॥ 
“एकनवुतितो कष्पे, य पप्फमभिपूजयि । 
दूति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदः फल ॥ 
“सन्तपञ्जासकप्पम्हि, एको वीतमलो अहु । 
सत्तरतनसस्पन्नो, चक्वत्तो महव्बलो ॥ 
“पटिघम्भिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन"॥ 


२४५७ 


3 231 


इत्थ सुद आयस्मा कोरण्डपृष्फियो थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


४१ 


४१ 


४२ 


९. आधारदायकत्थेरअपदानं 


“आधास्क मया दिल, सिखिनो खोकबन्धरुनो 
धारेमि पथवि सन्व, केवल वसुव इम 
“क्लिसा ज्ञापिता म्ह, भवा सम्बे समूहता | 
धारेमि अन्तिम, देह सम्मासम्बृद्धसासने ॥ 
“सत्तवीसे इतो कप्पे, जहुसु चतस जना | 
समन्तवसणाः नाम, चक्षवत्ती महव्बला ॥ 
“पटिसम्मिदा चत्तस्सयो पे० कत बुद्धस्स सासन" 


10 1 ५० 


16 


इत्थ सुद आयस्मा आधारदाथको थेरो इमा गाधायो अभासित्था ति । 


पासि 


१ पदगूत्तम--सी०। २ पदुजायिद--सी°। ३ अहू--स्या० | 
४, समत्तचरणा--सी ०; समन्तवरुणा--स्या० ! 


२४० येरापदान्‌ [ २१ १०, ४ 


१०. पापनिवारियत्थेरअपदानः 


2 ४४ “तिस्सस्स तुः भगवतो, देवदेवस्स तादिनो । 
एकच्छत॒ मया दित, विप्पसस्ेन चेतसा ॥ 

४५ “निवृत होति मे पाप, कुसटस्पुपसम्पदाः । 

आकरासे छत धारेन्ति, पुञ्बकम्मस्सिद फल ॥ 

# ४६ ्चसिमि वत्ते सथ्ह, भवा सब्बे समूहा । 

धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 

४७ दरेनवुते इती क्प्पे, य छत्तमददि तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, छत्तदानस्सिद फल ॥ 

४८ द्वेसत्ततिम्हितो कप्पे अद्रुसिसु जनाधिपा । 
महानिदाननामेन, राजानो चेक्षवत्तिनो ॥ 

४९. “पटिसम्भिदा चतस्सो ' १० कत बुद्धस्स सासन॥ 


दूत्थ सुद आयस्मा पापनिवासियो” थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


कणिकायो मनै, क्िद्धणि तस्णेनः च। 

निग्गुण्डिषुप्फीं दकदो,* सल्लो च कुरण्डको । 

जाधास्कोः पापवारी, अद्ुतालीस गाथका ति ॥ 
कणिकारपुप्फियकगो एकवीसतिमो । 


‡ 208 


१९ वातातपनिवारियस्येरापदन--सी०। २ हि--स्या० । ३ कुसलस्मूपसम्पदा-- 
स्या० । ४ वातातपनिवासियो--सी०। ५ मितेलोच--सी°।! ६ तारणेन--स्यां०। 
७, निग्युण्डियुप्फ०--स्या० । ठ-८, तपवारी°~सी° , आधारदान पपञज्ञ--स्या० । 


२२. इहस्थिवग्गो 
१ हत्थिदायकत्थेरभपदानं 


१ “सिद्धत्थस्स भगवतो, द्विपदिन्दस्स तादिनो। 
नागसेदो मया दिन्नो, ईसादन्तौो उरूब्हवा ॥ 


8 238 


२ “उत्तमत्थ अनुभोमि, सन्तिपदमनुत्तर । 
नागदानः मथा दन्न, सब्बलोकहितेसिनो ॥ 
२ “चतुन्नवुतितो क्ष्ये, य नागंमददि तदा| 


दुगगति नाभिजानामि, नागदानस्सिद फल ॥ 
४ “अद्रुसत्ततिकप्पम्हि, सोरसासिसु खत्तिया । 
समन्तपासादिका नाम, चक्षवत्ती मह्‌ब्बला ॥ 
५ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्म । 
छलभिजञ्मा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासनः' ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा हत्थिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२ पानधिदायकत्थेरअपदान 


६ “आरव्लिकस्सः इसितो, चिरस्ततपस्सिनो' । 
बुद्धस्स" भावितत्तस्स, अदासि पार्नवि अह्‌ ॥ 
७, “तेन॒ कम्मेन द्विपदिन्द, खोकजेदु नससभ । 
दिब्बयानः अनुभोमि, पुव्बकम्मस्सिद फर ॥ 

१, उरूब्न्ह्वो--स्था० । २ अग्गदान-सी°। ३ दान--सी° । 


४-४ अरन्निकस्स मायिनो, मेत्तचित्ततपस्सिनो--स्या० । ५, धम्मस्स-स्या० । 
६, सम्ब यान-सी०। 


९२ 


२५० यरापदान [ २२, २, ८. 


प 208 ८ “चतुच्लवुते इतो क्प्पे, य ॒केम्ममकरि तदा । 
दुगति नाभिजानामि, पनधिस्स इद फल ॥ 

८ 984 ९ ““सत्तसत्ततितो कप्पे, अदु आसिसु खत्तिया । 
सूयाना नाम नामेन, चक्षवत्ती महन्बा ॥ 

5 १० “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पानधिदाथको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२. सचसञ्जकत्थेरभपदान 


११ '्वेस्सम्‌ तम्हिः समये, भिक्लुसद्धपुर्खतो । 

देसेति अरियसच्चानि, निन्बपेन्तो महाजन ॥ 

१२ “पस्मकारुञ्जपत्तोम्हि, स्मिति अगमासह्‌ । 

सोह निसिद्को सन्तो, धम्ममस्सोसि सत्थुनो ॥ 

॥ १३ (तस्साह धम्म सुत्वान, देवलोकं अगच्छहु । 
तिसकप्पानि देवेसु, अवसि तत्थह्‌ पुरे ॥ 

१४ “एकत्तसि इतो कप्पे, य॒सञ्जमलभि तदा । 

दुग्गति नाभिजानामि, सचसञ्जायिद फर ॥ 

१५ ““छव्बीसम्हि इतो कप्पे, एको आसि जनाधिपो । 

1 एकपफुसितनामेन `, चक्षवत्ती महुम्बलो ॥ 
१६ "पटिसम्भिदा चतस्सो पे कंतबुद्धस्स सासर्न"॥ 


दत्थ सुद आयस्मा सच्रसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
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१-१ नाम भगवा--स्या०। २ एकपफुस्सित नामोव--स्या० । 


२२ ५\ २६। 


गणी 


१७ 


९८ 


१ 


९० 


रसिखञ्नकत्यरअपदानं 
9 णकसञ्जकत्थेरअपदानं 


“दूमगे पसुकूलिक, लग्ग दिस्वान सत्थुनो । 
अञ्जलि परगहेत्वान, पसुकूल अवन्दह्‌ ॥ 
“एकतिसि इतो कष्पे, य॒ सञ्जमलभि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फट ॥ 
“पश्चवीसे इतो कष्पे, एको आसि जनधिपो । 
अमिताभो ति नामेन, चक्ष्वत्तो महब्बलो ॥ 
^“पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


२५१ 


7 2१, 
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इत्थ सुद आयस्मा एकसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


4: 


€ 


९३ 


[31 


२५ 


२६ 


५ रंसिसजञ्जकत्थेरजपदानं 


“उदैन्त सतस व, पीतरसि वं भाणुम। 
व्यग्धूसभ वः पवर, सुजात पन्बतन्तरे ॥ 
“वबुद्धस्स॒  आनुभावो सो, जलते प्बतन्तरे । 
रसे चित्त पसादेत्वा, कप्प सगगम्हि मोदह ॥ 
“अवसेसेसु कप्पेसु, कुसल चरित मया । 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, बुद्धानुस्सतियापि च ॥ 
“तिसकप्पसहस्सेतो, य सञ्जमरभि तदा । 
द्गति नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिदः फक ॥ 
“सृत्तपज्जासकप्पम्हि, एको आसि जनाधिपो । 
सुजातो नाम नामेन, चक्षवत्ती महभ्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


185 


दत्थ सुद आयस्मा रसिसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति | 


-ज---- ----- 


१ सितरिव--सी ०। २ व्य्धसमंव--स्या० ३ बुद्धयुजा--सी०। 


२५२ 


8 ११6 ९८ 


ए. 211 ३० 


येरापदान [ २२, ६, २७. 
६ सर्धितत्थेरअषपदानः 


“अस्सत्थे हरितोभासे, सविषरूक्व्हम्हि पादपे । 
एक बुद्धगत सञ्ज, अलमिह पतिस्सतो ॥ 
“एकत्तिसे दतो कप्पे, य सञ्जमरभि तदा । 
तस्सा सञ्जाय वाहा, पत्तो मे आसवक्यो ॥ 
दतो तेस्सकप्पम्हि, धनिद्रोः नम चत्तियो । 
सत्तसतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्ब्बलो ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद यस्मा सन्धितो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ! 


२१ 
10 २२ 

२३ 

४ 
16 


२५ 


२६ 





~+ ॐ ----- 
७ तालवण्टदायकत्थेरथपदान 


“ताङवण्ट मया दिन्न, तिस्सस्सादिबन्धुनो" । 
गिम्हनिब्बापनत्थाय, परव्डिहोपसन्तिया ॥ 
'सन्निव्बापेमि रागग्गि, दोसग्गिश्च तदुत्तरि ! 
निव्बापेमि च मोहग्गि, ताश्वण्टस्सिद फर ॥ 
“किलेसा च्लापिता मथ्ट्‌, भवा सब्बे समूहता । 
धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
"दरेनतूते इतो क्प्पे, य कम्ममकरि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, तालवण्टस्सिद फर ॥ 
"तेसद्वम्हि इतो कप्पे, महानामसनामकोः | 
सत्तस्तनसम्पघ्नो, चक्षवत्ती महुब्बो ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो प०* कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्य सुद आयस्मा ताक्वण्टदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


कन ~ ~~ ----- ----------- 


क 


---------- ~^ 


१ सण्ठितल्थेरापदान--सौ° | २ अलभिस्स--सी° , अलमित्य--स्या० । 
२ वनिद्धो--स्या०। ४ सण्ठितो--सी०। ५ तिस्सस्स दिन्बचक्खुनो--स्या० । 
६ महारामसनामको--स्या० । 


२२. £ ६ 1, 


{ 


२७ 


२८ 


२९ 


४१ 


४२९ 


४३ 


सप्पिदायकस्थेरअपदान 


८. अद्कन्तसञ्जकत्थेरभपदान 


“कुसाटक गहेत्वान, उपन्छायस्सह्‌' पुरे । 
मन्तश्च अनुसिक्लामि, गन्थादोसस्स पत्तिया ॥ 
“अहस विरज बुद्ध, आहुतीन पटिग्गहं । 
उसभ पवर अण्ण, तिस्स बुद्ध गणुत्तम ॥ 
“कुसाटक पत्थस्ति, अक्षमन्त॒ नरूतम । 
समुरगत महावीर, लोकजेदरु नासम ॥ 
न्दिस्वा त लोकपज्जोत, विमल चन्दसन्निम । 
अबन्दि सत्थुनो पादे, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
“चतु्लतुतितो कप्पे, य अदासि कुस्राटक । 
दुर्गति नाभिजानामि, कुसाटकस्सिद फल ॥ 
“सत्ततिस्ते इतो कष्पे, एको आसि जनाधिपो । 
सुनन्दो नाम॒ नामेन, चक्षव्ती महन्बलो ॥ 


"पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ ` 


२८ 


> 21 


8 ५14 


दत्थ सुद आथस्मा अक्षन्तसञ्जको थेरो उमा गाथायो अभासित्था ति 


॥.81 


४५५ 


४६ 


वकि . गीं 


€. सषप्पिदायकत्येरअपदानं 


“निसिघ्नो पास्तादवरे, तारीगणपुसक्खतो । 
व्याधित समण दिस्वा, अभिनामेसह* घर ॥ 
“उपविदु महावीर, देवदेव नरसभ। 
यप्पितेछ मया दिन्न, सिद्धत्थस्स महिनो ॥ 
“पस्सद्धदस्थ दिस्वा, विप्पसन्न मुखिन्द्रिय । 
वन्दित्वा सत्थुनो पादे, अनुससावयि पुरे ॥ 





१-१ उषस्मायस्सपारपे--स्या० । २ कण्डमेदस्य--सी०, गण्डमेदस्स--स्या० 1 
३ मदुत्तम-~-स्या० 1 ४ अतिनाभेसह--स्या० । । 


२९४ 


9 338 ४७ 


४८ 


5 ४९ 


त्‌ © 


इत्थ सुद आयस्मा सप्पिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५१ 


10 ५२ 


5 215 ५२ 


५.४ 


इत्थ सुद आयस्मा पापनिवासियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


15 


भेरापदुमनं [ २९ £ ४७. 


"स्वा म सुप्पसघ्त, इद्धिया पारमिद्धतो । 
नभ अन्मुगगमी धीरो, हससजा व॒ अम्बरे ॥ 
“चतुन्नवुतितो कप्पे, य दानमददि तदा| 
दुग्गति नाभिजानामि, सप्पितेलस्सिद फल ॥ 
“इतो सत्तससे क्प्पे, जुतिदेवसनामकोः | 
सत्तरतनसम्पन्चो, चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन" 





१० पापनिवारियत्थेरजपदान 


“पियदस्सिस्स भगवतो, चद्खम सोधित मथा । 
नच््केहि परिच्छन्न, वातापनिवारण ॥ 
“पाप विवज्जनत्थाय, कुसलस्सुपसम्पदा ! 
किठेसान पहानाय, पर्दहि सत्यु सासे ॥ 
“इतो एकादसे कप्पे, अग्गिदेवो ति" विस्सुतो । 
सत्तरतनसम्पन्नो,  चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत वुद्धस्स मासन ॥ 


तस्सुदान 


हत्थि पानधि सच्च, एकसन्जि च रसिको" | 
सन्धितो ताङवण्टः च, तथा अक्घन्तसञ्जको । 
सम्पि पापनिवारी च चतुप्पञ्जासर गाथका ति ॥ 


हस्थिवग्गो बावीसतिमो । 


९ सुपसन्नन्त--स्या० । २ वीरो-स्या०) ३ दुतिदेव०--स्या० | 
४ भग्गितेजोति-स्या० । ५ रसियो-सी०, स्या ६ तालवण्टि-सी०, स्या०। 


४ 


इत्थ सुद आयस्मा आम्बणदायको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति। 


२३. आलम्बणदायकवग्गो 


१ आलम्बणदायकलत्थेरअपदानं 


“अत्थदस्सिस्स* भगवतो, लोकजेदुस्स॒तादिनो । 
आङम्बण मया दिल्न, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
“धर्णि पटिपज्जामि, विपुलं सागरप्पर। 
पाणेसु च इस्सरिय, वत्तेमि वसुधाय च॥ 
¶क्िलेसा च्चापिता मथ्ट्‌, भवा सब्बे समूहता। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 
“इतो द्वेसद्िकप्पम्हि, तयो आसिसु खत्तिया । 
एकापस्सितनामाः ते, चक्षवत्ती महम्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अष्टमे । 
छठभिञ्जा सविछकता, कत ॒बुद्धस्स सासन ` ॥ 


ध्म 


२, अजिनदायकत्थेरभपदानं 


६ “एकत्तिसे इतो कपप, गणसत्थास्को* अह्‌“ 1 


७ 


१ आछस्बनदायकवग्गो---सी ०, स्या० | २ अत्थदस्सो--सी° । 
३ एकादस्सितनामा--सी० । ४-४ गणसंप्या बहौ सहं --सी ०, गणसंन्थारकोश्~ल्स्या 1 


अहस विर्न बुद्ध, आहुतीन पटिग्गहु ॥ 


“चम्मखण्ड मया दिल, सिखिनो लोकबन्धुनो । 
तेन॒ कम्मेन द्विपदिन्द कोकजेदु नरासभ ॥ 


५, दिपदिन्द--स्या० । 


8 939 


10 


९५६ येरापहां [ २३. २, ८ 
8 914 ८ “सम्पत्ति अनुभोत्वान, किलेसे आआपयि अह्‌ । 
धार्योमं अन्तिम देह, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 


९ ("एकत्तिसे इतो कप्पे, अजिन य अदासह्‌ । 
दग्गति नाभिजानामि, अनजिनस्स इद फल ॥ 


6 १० '्टूतो पञ्चमकेः कष्पे, राजा आसि सुदायको । 
^ सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुञ्बरो ॥ 
8 २40 १९ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत वुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थः सुद आथस्मा अजिनदायको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


.-----+#+*---- 


३. देरतनियत्थेरजपदानं 


१२ “मिगलुोः पुरे आसि, अस्ज्मे कानने अह । 

अहस विरज बुद्ध, आहुतीन पटिग्गह्‌ ॥ 
› ˆ` १३ (मसपेसि मया दिघला, विपस्सिस्स महेसिनो । 
सदेवकस्मि छोकस्मि, इस्सर कास्यामह्‌ ॥ 


१४ “इमिना मसदानेन, रतन निव्वत्तते मम्‌। 
दूवेमे स्तना लोके, दिद्रुधम्मस्स पत्तिया ॥ 


१५ “तेह सब्बे अनुभोमि", मसदानस्स॒सत्तिया ` 1 
 गत्तश्च सुदृक मण्ट्‌, पञ्जा निपुणवेदनी ॥ 
१६ “एकनवृतितो क्ष्ये, य मसमददि तदाः । 
दुर्गति नाभिजानामि, मसदानस्सिद फ ॥ 


०१. ऋव्मासके--स्या० । २ द्विस्तनियल्येर०--सो० । > निगष्ुदधो--स्या० । 
४, करत्तिभोकिि--स्या० । ५ पत्तिया--स्या० ) ६ निपुपवेदिनी--सी०, स्यार 1 
५७, अह-सी ° । 


२३ ५ २५] अञ्ाधिफत्येरभपदानं २५८७ 


१७ “इतो चतुत्थके कप्पे, एको आसि जनाधिपो । 
महायेहितनामो सो, चक्षवत्तौ महब्बलो ॥ 
१८ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा देरतनियो थेरो इमा गाधथायो अभासित्था ति । 
दसम भाणवार । 


"~~~ ------- ~~ 
2 आरक्खदायकत्थरअपदानं 


१९ “सिद्धत्थस्स भगवतो, वेदि कारापिता मया । 
जआरक्खछो च मया दितो, धुगतस्स महसनो ॥ 5 

२० “तेन कम्मविसेसेन, न पस्सिः भयभेरव। 8 41 
कुहिश्वि उपपच्नस्स, तासो मथ्ह्‌ न विति ॥ 

२१ ““चतुस्नतुतितो क्प्पे, य॒ वेदि कारयि पुरे । 7 915 
दुग्ति नाभिजानामि, वेदिकाय इद फल ॥ 

२२ तो चछ्म्हि कप्पम्हि, अपस्सेनसनामको । 10 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्म्बलो ॥ 

२३ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन""॥ 


इत्थ सुद आयस्मा आरक्खदायको थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





५ अध्याधिकलत्थेरअपदानं 


२४ “विपस्सिस्स भगवतो, अग्गिसाल अदासह्‌ । 
व्याधिकानश्चः आवास, उण्टोदकपटिग्गह्‌ ॥ 

२५ “तेन॒ कम्मेनय म्ह, अत्तभावो सुनिम्मितो । 15 
व्याधाह नाभिजानामि, पृञ्जकम्मस्सिद फक ॥ 


[102  । 


१-१ वेदिका कारिता--स्या०। २ पस्से--सी०, स्या} ३, भह~--सी°। 
४, व्याधितान च--सी° । 


९९ 


२५८ 


5 24 


४ 216 


स 





येरापदान | २३ ५ २६. 
२६ “एकनवुतितो क्प्पे, य सालमददि तदा) 
दुरगगति नाभिजानामि, अग्गिसारायिद फल ॥ 
२७ “इतो च सत्तमे कषये, एकोसि* अपराजितो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुम्बरो ॥ 
२८ ('पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्य सद आयस्मा अब्याधिको धेस इमा गाथायो अभासित्था ति । 


= -कर---------- 


६ अङ्गोरखपप्कियत्थेरपदानं 


२९ “नारदो इति मे नाम, कस्सपो इति म॒विदू। 
अहस समणानग्ग, विपस्सि देवसकषत ॥ 
३० “अनुब्यञ्चनधर बुद्ध, आहुतीन, पटिरगह्‌ । 
अद्धोलपुप्फः पगगथ्ह्‌, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
२१ “एकनवुतितो कपप, य पुप्फमभिपूजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्रपूजायिदे फ ॥ 
३२ “चतुसत्ततितो कष्पे, रोमसो नाम खत्तियो । 
आमुक्षमाखभरणो", सयोग्गबर्वाहनो ॥ 
३३ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत्‌ बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा जद्धोरपुष्फियो" थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२111 


१ सत्तमके--सी० । २-२ एको आरि नाराविपो--ष्या० । ३ वकुल्पुप्प-- 


स्या० । ४ अपमूत्त०--सौ०, स्या० । ५ वकुलपुप्फियो--स्या° | 


२३. ८ ४२ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२३८ 


ट्त्य्‌ 


२९ 


^ 9 


४१ 


४२ 


मिज्जधरंसकियतयेरसपदानं २५६ 


७५. सोवण्णवरंसकियत्थेरभपदानं 


'उथ्यानभूमि निथ्यन्तो, अहस खोकनायक । 

वटसक गहेत्वान, सोवण्ण॒ साधुनिम्मितं ॥ 

“सीघ ततो समारु्ह , हत्थिक्न्धगतो अह्‌ । 

बुद्धस्स अभिसेरपेसि, सिखिनो लोकबन्धुनो ॥ 

एकत्तिसि इतो क्प्पे, य पूप्फमभिसेपयि | ¢ 
दुमति नाभिजानामि, पृप्फपूजायिद" फल ॥ 

“सत्तवीसे इतो कप्पे, एको आसि जनाधिपौ । 

महापतापनामेन, चक्षवत्ती महव्वो ॥ 

"पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 8 24 


सुद आयस्मा सोवण्णवटसक्ियो थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति। 


~~ क ००५०० 
८ मिञ्चवरंसकियत्येरअपदानं 


(निब्बुते खोकनाथम्हि, सिखिम्हि वदत वरे । 10 
वटसकेहि आकरिण्ण, बोधिपूज अकासह ॥ 
“एकत्तिसे इतो क्प्पे, य॒ पूजमकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, बोधिपूजायिद फ ॥ 
“हूतो छम्बीसतिकप्पे, अहु मेघन्भनामको । 
सत्तस्तनसम्पन्न), चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 15 
"पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन'' ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा मिञ्लवटसकियो येसो इमा गाथायो अभासित्था ति । 








१ गतो--स्या०। २ समोरुथ्ु--सी०। ३ बुद्धपुजायिद--सी०, स्या०। 
४ भहु~-स्या० । 


न्‌ ~ 2 


&, 917 


5 244 


10 


16 


येशपदानं [ २९१ € ४६. 


९ सुकताबेखियत्थेरअपदानं 


४२ “असितो नाम नामेन, मालाकारो अह तदा । 
आवक पगगहेत्वान, रञ्जो दातु वजामहु ॥ 
४४ “मपम्पत्तोम्हिः सजान, अहस सिखिनायक । 
हट हद्रुन चित्तेन, बुद्धस्य अभिरोपयि ॥ 
४५ “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य पुष्फमभिपूजयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
४९ 'पश्चवीसे इतो कष्पे, राजाहोसिः महब्बछो । 
वेभारो नाम नामेन, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
४७ “पटिसम्मिदा चतस्तो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


दूत्य सुद आथस्मा सुकतावेष््यो थेरो इमा गाथायो जभासित्था ति । 


१० एकवन्दनियत्थेरअपदानंः 


४८ "उसभ पवर वीर, वेस्सभु विजिताविन । 
पसद्चचित्तो सुमनो, वुद्धसेदुमवन्दह्‌ ॥ 
४९ “एकतिसे इतो क्प्पे, य कम्ममकरि तदा । 
दुग्ति नाभिजानामि, वन्दनाय इद फ ॥ 
५० शन्रतुवीसतिकप्पम्हि , विकतानन्दनामको । 
सत्तस्तनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुब्बरो ॥ 
५१ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ युद आयस्मा एकवन्दनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~ ~~~ ~~~ ~----~~~ ----- 


१ अहु --सी° । २ असम्पत्तम्हि-सी०। ३ होमि--स्या० । 


४ एकवन्दियत्थेरापदान-सी० । ५ चतुवीसम्हि०--स्या० । 


२६ १०, ५१ | उरीनगाथा २९१ 
तस्सुदानं 


आलम्बणश्च अजिन, मसदारक्खदायको । 

अन्याधि अद्धोल सोण्ण, मिञ्जभावेखवन्दन । 

पश्चपञ्जास गाथायो, गणिता अत्थदस्सिमि ॥ 
आरुम्बदायकवग्गो तेवीसतिमो । 


१ वकुङ---स्या० । 


9 ५46, 
918 


10 


२४. उदकासनवम्गो 


१ उदकासनदायकत्थेरअपदानं 


“आसमद्रासय निक्छम्म, फलक सन्थरि अह्‌ । 
उदकश्च उपद्रासि, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 
“एकत्तिसे इतौ क्प्पे, य॒ कम्पमकरि तदा । 
द्ग्गति नाभिजानामि, आसने चोदके फल ॥ 
"दतो पन्चरसे कप्पे, अभिसामसमव्हयो । 
सत्तरतनसम्प्नो, चक्षवत्ती मह्ब्बो ॥ 
“पटि्तम्मिदा चतस्सो विमोक्छा पि च अद्वमे | 
छःभिञ्जा सच्छिकिता, कत ॒बृद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा उदकासनदायको थयो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


न्भ 


२, माजनपालकत्थेरअपदानं 


५ “नगरे बन्धुमतिया, कुम्भकारो अह तदा। 


भाजन अनुपालेसि, भिक्खुसद्भस्स तावदे ॥ 


६ “एकनवृतितो कष्पे, भाजन  भनुपारय । 


दुग्गति नाभिजानामि, भाजनस्स इद फलं ॥ 


१ भाजनदायकल्येरापदान--सी०,स्या० । 


२४ ४ १५ | किल्जदायकत्थेरभपदान ५९ 


७ ^तेपञ्जासे इतो कप्पे, जनन्तजालिनामको । 
सत्तरतनसम्पत्चो, चक्षवत्ती  महन्बलो ॥ 
८ “पटिसम्मिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन५ 


इत्थ सुद जायस्मा भाजनपालको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। . 


एब क-कै 
२ सालपुष्फियत्थेरजपदानं 


९ “अरूणवतिया नगरे, होसि पूपिकोः तदाः । 8 246 
मम द्वारेन गच्छन्त, सिखिन अहस जिन ॥ 6 

१० "बुद्धस्स पत्त पगगण्ठु, सालपृप्फ अदासह्‌ । 
सम्मगगतस्स बुद्धस्स, विप्पसत्नेन चेतसा ॥ 

११ “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य पुप्फमभिदासह्‌' । प 919 
दुर्गति नाभिजानामि, साल्पुप्फस्सिद फल ॥ 

१२ “तो चुहसकप्पम्हि, अहोसि अमितन्लछो । 10 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुञ््ररो ॥ 

१२३ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स साक्षन'' ॥ 


इत्थ सुद यस्मा सालपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


नि द - 
2 किलश्चदायकत्थेरअपदानं 


१४ श^तिवराय पुरे रम्मे, नच््रायो अह तदा। 
सिद्धत्थे लोकपञ्जोते, पसन्ना जनता तहि ॥ 
१५ “पूजत्थ लोकनाथस्स, किलञ्ञ॒  परियेसति । 
बुद्धपूज करोन्तान, कलञ्ज अददि अह्‌ ॥ 


१. भनन्तजलिनामको-- स्या० । २ भाजनदामको-सी०, स्या०। 
३-३, °अह्‌--सी० › पूविको०--स्या० । «४ य खजकमदासहु--स्रौ° । 


15 





२९४ येरापदानं [ २४ ४ १६ 
१६ “चतुचबुतितो क्प्पे, य कस्ममकरि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, किलज्ञस्स इद फल ॥ 


१७ “सत्तसत्ततिकप्पम्हि, यजा आसिः जलद्धये । 
सत्तरतनसम्पन्नो,  चक्षवत्ती महुब्बो ॥ 


= १८ '^पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा किलञ्लदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न्क 


५ वेदिकारकलत्येरअपदानंः 


8 041 १९ “विपस्सिनो भगवतो, बोधिया पादपृत्तमे। 
पसन्चचित्तो सुमनो, कारेसि वेदिक अह ॥ 

२० “एकनवुततितो कष्पे, कारेसि वेदिकं अह । 

दृगति नाभिजानामि, वेदिकाय इद फल ॥ 


फ 90 10 २९१९ “इतो एकादसे कप्पे, अहोसि सूरियस्समो* । 
सत्तरततनसम्पन्नो, चक्षेवत्ती महुम्बलो ॥ 


र 0 # “"पटिसम्भिदा चतस्सो पे 9० कृत॒ बुद्धस्स सासन" | 


दत्थ सुद आयस्मा दुस्सदायको थेरो इमा गाथायो अमासित्या ति । 








१ भासि--स्या०। २ जुतिन्धरो--सी०। ३, वेदिदायकल्थेरापदाग--स्या०। 
1 सुरियस्समो--सी° । 


२४ ७ २६ | 


९३ 


९४ 


९५ 


२६ 


पियाश्पुप्फिप्रत्येरअपदानं 


६ वेण्णकारत्थेरअपदानं 


“नगरे अरुणवतिया, वण्णकारो अह तदा । 
चेतिये दुस्सभण्डानि, नानावण्ण॒ रजेसह्‌ ` ॥ 
"एकत्तिसे इतो क्प्पे, य॒ वण्ण रजयि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, वण्णदानस्सिद फर ॥ 
“इतो तेवीसतिकप्पे, वण्णसमसनामको ` । 
सत्तरतनसम्पल्नो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


५९५ 


दत्थ सुद आयस्मा वण्णकारो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९५ 


भि क 


9 पियालपुष्पियत्थेरअपदानं 


“मिगदुहो पुरे आसि, अस्ञ्मे कानने अह । 
पियाङ पुप्फिति दिस्वा, गतमगे खिपि अह्‌ ॥ 
“एकनतुतितो कप्पे, य पुप्फमभिपूजयि। 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्तो प कतवबुद्धस्स सासन 


ए 248 


40 


इत्थ सुद आयस्मा पियारपुष्फियो थेरो हमा गाथायो अभासित्था ति । 


मनत कमनणकनने 


१ रजेमह--स्या० २ चन्द्ुपम०--सी० ः चन्दसम०--स्या० । 


२४ 


५६६ येरापदाने [ २४ प, ३०, 


८, अम्बयागदायकत्थेरभपदानं 


ह 291 ३०, “सके सिप्पे अपत्थद्धो, अगम कानन अह्‌ । 
सम्बुद्ध॒ यन्त॒ दिस्वान, अम्बयाग अदासह्‌ ॥ 

३१ “एकनबुतितो क्ष्पे, य दानमददि तदा। 

दुर्गति नाभिजानामि, अम्बयागस्सिद फल ॥ 

३२ "'पटिस्म्मभिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्सा अम्बयागदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


<~ 


९. जगतिखारकत्थेरभपदानं 


३३ “निब्बुते लोकनाथम्हि, भत्थदस्सि नरु्तमे । 

जगती कारिता मथ्ह्‌, बुद्धस्स थुपमुत्तमे ॥ 

३४ “अद्भारसे कप्प्ते, य कम्ममकरि तदा| 

दुर्गति नाभिजानामि, जगतिया इद फर ॥ 

५ + ३५ (पटिसम्भिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन''॥ 


दत्थ सुद आयस्मा जगतिकारको थेरो छमा गाथायो अभासित्था ति । 


५, पमी 


१०. वासिदायकत्थेरअपदानं 


३९ “कम्मारोह पुरे आसि, तिवयय पुरू्तमे। 
एका वाति मया दिन्ना, सयम्भु अपराजित ॥ 
३७ “च॑तुन्नवुतितो कप्पे, य वासिमददि तदा । 
द्ग्गति नाभिजानामि, वासिदानस्सिद फट ॥ 
३८ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सद आयस्मा वासिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था त्ति । 


२४ १०, ३८ | उदहानगधा २६७ 
तस्छुदानं 


उदकासनभाजन, साङ्पुप्फी किलज्ञको । 7 
वेदिका वण्णकारो च, पियाङअम्बयागदौ। 
जगती वासिदाताः च, गाथातिस चमु च॥ 

उदकासनवगगी चतुवौसतिमो । 


[र 


१-१ उदकानि भाजनियो सालपुप्फी किलश्नदो--स्या० । २ वास्तिदायी--स्या० ) 


२५. तुवरदायकवग्गो 
१. तुवरदायकत्थेरभपदानं 


1 250 १ “मिगदुहो परे आसि, अरज्जे कानने अह । 
भरित्वा तुवरमादाय, सद्धस्स अददि भह ॥ 
२ “एकनवृतितो कप्पे, य दानमददि तदा। 


दुगगति नाभिजानामि, तुवरस्स इद फल ॥ 


£ २ "'पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अद्मि । 
छतमिञ्ञा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आथस्मा तुवरदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२ नागकेसरियत्थेरअपदानं 


४ "वनु अद्रेज््र कत्वान, वनमज्छोर्गह अह्‌ । 
केसर ओगत दिस्वा, पतपत्त समुदित ॥ 
५ "इभो ह्येहि परगण्ह्‌, सिरे कत्वान अञ्लि । 
जुदधस्स अभिरपेसि, तिस्सस्स॒ रोकबन्धुनो ॥ 
६ ्ेनवूते इतो कप्पे, य पृप्फमभिपूजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 


१ तुबरयाद्विवगगो--स्या० । २ तुवरद्िदायकल्थेरापदान--स्या०। ३-३ पत 
दिस्वा सुधिरमादाय--स्या० । ४, भोसट--सी° , ओसर--~स्या० । ५ पन्बमग्ग--स्या° । 


२५. ४, १४ विरवपुप्फियत्थेरभपदान २९६ 


७ ^तेसत्ततिम्हि कप्पम्हि, सत्त केसरनामका । 
सत्तरतनसम्पन्चा, चक्षवत्ती महन्बटा ॥ 
८ "पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा नागकेसरियो भैरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


३२ नलिनकेखरियत्थेरअपदानं 


९ “जातस्सरस्स वेमञ्छे, वसामि जलकुक्टो । ष 2. 
अहसाह्‌ः देवदेव, गच्छन्त अनिलञ्लसे ॥ 6 

१० “तुण्डेन केसरिः गण्ह, विषप्पसश्नेन चेतसा। 
बुद्धस्स अभिरोपेसि, तिस्सस्स रोकबन्धरुनो ॥ 

११ द्रेनवते इतो कष्पे, य पुप्फमभिपूजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूनायिद फल ॥ 

१२ ^तेसत्ततिम्हि कमप्पम्हि, सत्त केसरनामका ` । 10 
सत्तरतनसम्पच्चा, चक्षवत्ती महब्बखा ॥ 

१३ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्ससासनः"॥ 


दत्थ सुद आयस्मा नषिनकेसरियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





2 विरवपुष्फियत्थेरअपदानः 


१४ 'खीणासवसहस्सेहि, निथ्याति लोकनायको । 
विरवपुप्फमादाय" वबद्धस्स अभिरोपय ॥ 


१-१ सत्तसत्ततिमे कपै--स्या० ¦! २ समोक्लाणनामको--स्या० । ३ अथ- 
हूस--सी० स्या०। ४ केसर--स्या०। ५ सतपत्तसनामको--सी०, स्या० । 
६ विरविपुप्फिय०--सी०, स्या० । ७ विरविपुण्फ परगय्ह्--सी०, स्या० । 


[1 


>, ‰४ 


ए 924 


10 


थेसपदान [ २५, ५. १५ 


१५ “एकनवुतितो क्प्पे, य पुष्फमभिपूर्जयि । 


| 


दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपृजायिद फल ॥ 
१६ "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासनः॥ 


दूत्यं सुद आयस्मा विरवपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५, छकुरिधूपकत्थेरअपदानं 


१७ “सिद्धत्थस्सय भगवतो, अहोसि कुटिगोपको ॥ 
कालेन काल धूर्पेसि, पक्षघ्चो सेह पाणिमि 1 
१८. ““चतुन्नवुतितो कप्पे, य कम्ममकरि तदा। 
दुर्मति नाभिजानामि, पूपदानस्तसिद फट ॥ 
१९ "पटिसम्मभिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासनः'॥ 


दत्थ सुद आयस्मा कुटिधूपको थेरो इमा याथायो अभासित्था ति। 


द पत्तदायकत्थेरभपदानं 


२० ्परमेन दमथेन, सिद्धत्थस्स भहेसिनो । 
पत्तदान मथा दन्न, उजुभूतस्स तादिनो ॥ 
२१ “चतुन्नुतितो कप्पे, य दानमर्दद तदा| 
द्गति नाभिजानामि, पत्तदानस्सिद फल ॥ 
२२ “पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन'' ॥ 


दत्थ युद आयस्मा पत्तदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-~--~~~----क-$ क~ 


१ ब्ुदधपुजधिद--सी० । 


२५ = २६] सत्तरिपुण्फपूजकत्थेरभपदार्न २५१ 


७. धातुपरूजकल्थेरअ पदानं 


२३, “निब्बुते खोकनाथम्हि, सिद्ध्थम्हि नसूतमे । 
एका धातु मया लद्धा, द्विपदिन्दस्प तादिनो ॥ 

२४ “ताह धातु गहेत्वान, बुद्धस्सादि्रबन्धुनो । 
पृश्चवस्से परिचर, तिदुन्त व॒ नर्तम ॥ 

२५ ““चतुन्नबुतितो क्प्पे, य॑ धातु पूजयि तदाः | 8 ए 268 
दुग्गति नाभिजानामि, धातुपदुहने फल ॥ 

२६ 'पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" 


दत्थ सुद आयस्मा धातुपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८ सत्तलिपुष्फप्रूलकत्थेरअपदानं 


२७ "सत्त सत्तलिपुप्फानि, सीषे कत्वानह तदा । 
बुद्धस्स अभिरोरपेसि, वेस्सभुम्हि नसुत्तमे ॥ 

२८ “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य पुष्फमभिपूनयिः । ह 
दुरति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद* फल ॥ 


२९ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ एः 2: 


दत्थ सुद भयस्मा सत्तङ्िपृप्फपूजको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति। 


---- ~®" ब -क- --------~ 


१-१ धातुमभिपूजयि--स्या ० । २९ सर्तालिपुप्फियल्थेरापदान--सी ०1 
सत्तसत्तटिपुप्फ०--स्या० । २ पुप्फमभिरोपयि--सी° । ४ पृष्फपूजायिय--सी०, श्या९ | 


२७२ येशपदान्‌ [ २५ & ३०- 
९. अिञ्बिजालियत्थेरभपदानं 


३० “पदुमुत्तयो नाम जिनो, सयम्भू अग्गपृर्गलो । 

चतुसचच्च पकासेति, दीपेति अमत पद ॥ 

३१ “बिम्बिजालकपुप्फानि, पथु कत्वानह तदा । 

बुद्धस्स अभिरोपेसि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 

४ ३२ “अद्ुसट्म्हितो क्षपे, चतुरो किञ्जकेसरा । 
सत्तसतनसम्पच्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 

0 २३२३ “पटिसम्भिदा चतस्सो प° कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा विम्बिजाल्ियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


¢ "गगरं 


१०. उद्दालकदायकत्थेरअपदानं 


३४ “ककुधो नाम नामेन, सयस्भू अपराजितो । 

पवना निक्डमित्वान, अनुप्पत्तो महानदि ॥ 

10 ३५ “उहालक ग्रहेत्वान, सयम्भुस्  अदासह्‌ । 
सयतस्पुजुभूतस्स, पसन्नमानसो ` अह" ॥ 

३६ “एकत्तिसे इतो क्ष्पे, य पुप्फमभिपूजयि । 

दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फदानस्सिद फल ॥ 

३७ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासनः ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा उदहारकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. विस्विजालपुप्फियत्येरापशन--स्या० । २ देसेति--स्या० । २े उदाल्दायक०-- 
सी ऽ, स्था० 1 ४८-४ प्रसम्मानसो तदा--सी° , पसच्चमनसो तदा--स्या० । 


२५ १० ३७ | उद्वानगाथा २७३ 
तस्सुदानं 


तुवरनागनच्छिता, विरवी! कुटिभूपको । ए, 226 
पत्तो धातुसत्तलियो, बिम्ब उदारकेन च । 
सत्ततिसति गाथायो, गणितायो विभाविमि ॥ 

तुवरदायककगो पञ्चवीसतिमी । 


` १ तुवरद्िनागपुलिना विरवि--स्या० । 
२५ 


२६. थोमकवग्गो 
१, थोमकत्थेरअपदानं 


8 265 १ देवलोके ठति सन्तो, विपस्सिस्स महेसिनो ) 
धम्म सुणित्वा मुदितो, इम वाच अभासह्‌ ॥ 

२ नमो ते परिसाजञ्ञ, नमो ते परिसुत्तम। 

बहुज्जन तारयति, देसेन्तो अमत पद" ॥ 

5 ३ “एकनवुतितो कप्पे, य वाचमभणि तदा। 


दुगगति नाभिजानामि, थोमनाय इद फट ॥ 
४ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अद्मि । 
छरुमिञ्जा सच्छिकिता, कत बद्धस्सत सासनः' ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा थोमको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


®> #--------- 


२ पकासनदायकत्थेरअपदानं 


५ “विजहित्वा देववण्ण सभरियो इधागमि। 

10 अधिकार कत्तुकामो, बुद्धसेदुस्स सासने ॥ 
६ ष्देवटो नाम नामेन, पदुमुत्तरसावको । 

तस्स भिक्खा मया दिन्ना, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 

७ ^“सतसहस्सितो क्प्पे, यं केम्ममकरि तदा। 

दुर्गति नाभिजानामि, पिण्डपातस्सिद फल ॥ 

16 ८ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत वबुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा एकासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





[वु ०11 1 रि 


१. सुत्वान--स्या० । २. बहुजन--सी° । 


१९० 


१९ 


९२९ 


तिचम्पकपुप््फियत्परेरभपदान 


३, चितकप्ूजकल्थेरअपदानं 


“आनन्दो नाम सम्बद्धो, सथम्भू अपराजितो । 
अरञ्ने परिनिब्बायि, अमनुस्सम्हि कानने ॥ 
देवलोका इधागन्त्वा, चित कत्वानह्‌ तदी । 
सरीर तत्थ ब्मपिसि, सक्षारश्च अकासह्‌ ॥ 
"एकनवुतितो कप्पै, य कम्ममकरि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, वबुद्धपूजायिद फर ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


९५५ 


ए 256, 
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इत्थ सुद आयस्मा चितकपजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


 तिचस्पकपुष्फियत्थेरअपदानंः 


¶{हुमवन्तस्साविदूरे, विकतो नाम पव्बतो | 
तस्स ॒वेमन्ये वसति, समणो भावितिन्दियो ॥ 
“दिस्वान तस्सोपसम, विप्पसन्नेन चेतसा | 
तीणि चम्पकपुप्फानि, ग्रहेत्वान समोकिरि ॥ 
“एकनवुत्तितो क्प्पे, य पुष्फमभिपूजयि | 


दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा तिचम्पकपुप्फियो थेो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१ चम्पकपुप्फियत्येरापदान-स्या० २ विकनो--सी०, स्या०) 


२,७६ 


> 228 


येसपदान [ २६ ५ १७. 


५. सत्त पाश्लियत्थेरअपदानं 


१७ कणिकार वे जोतन्त, निसिन्न पव्बतन्तरे । 
सत्त पाटलिपृप्फानि, बुद्धस्स  अभिरोपयि 1 
१८ “चतुच्चवुतितो क्प्पे, य पुष्फ्मभिसेपयि। 
दुगगति नाभिजानामि, सुद्धपूजायिद फल ॥ 
१९ "पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्ससासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सत्तपाटल्ियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


अ चके-क-------- 





६. उपाहनदायकत्थेरअपदानं 


२० “अहौसि चन्दनो नाम, सम्ब॒द्धस्सत्रनो तदा । 
एकोपाहनो मया दिन्नो, बोधि सम्पञ्ज मे तुव ॥ 
२१ "एकननुतितो क्प्पे, यः पानधिः ददि तदा| 
दुर्गति नाभिजानासि, उपाहुनस्सिद फल ॥ 
२२ “पटिस॒स्मिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा उपाहनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७ मञ्जरिप्रजकत्थेरअपदानं 


२२३ “मज्ञेरिक करित्वान, रथिय पटिपज्जह्‌ । 
अहस समणानग्ग, भिक्सुसद्भुपुरक्खत ॥ 
२४ "पसच्नचित्तो सुमनो, परमाय च पीतिया। 
उभो हत्येहि पगथ, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 


नान भना, ७०७११ 


१-१ यमपाहुन--सी० , य पादु --स्या० । 


२६ ६ ३४] कुरिदायकतपररअपदान २७७ 


२५ द्ट्रेनवूते इतो क्प्पे, य पुप्फमभिपूजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फपूजायिद फल ॥ 


२६ “तो तेसत्ततिक्प्पे, एको आसि महीपति । 8 268 
जोतियो नाम नामेन, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 
२७ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० केत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा मञ्चरिपूजको थेरो इसा गाधायो अभासित्था ति । 


~® -+ #----------- 


८. पण्णदायकलत्थेरमपदानं 


२८ “पब्बते हिमवन्तस्हि,  वाकचीरधयो अह्‌ । 
अलोणपण्णभक्खोम्हि, नियमेषु च सवुतो ॥ 

२९ "पातरासे अनुप्पत्ते, सिद्धत्थो उपगच्छि म। 
ताह बुद्धस्स पादास, पसन्नो सेहि पाणिमि ॥ 

२० “चतुत्चवुतितो कप्पे, य पण्णमददि तदा| 7 ~ 
दुर्गति नाभिजानामि, पण्णदानस्सिद फल + 

३१ “सत्तवीसतिकप्पम्हि, राजा आसि सदत्थियो । 
सत्तरतनसस्पन्चो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 

३२ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पण्णदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


--~-----~क-भ-#-----------~~ 


९. कुःटिदायकल्थेरअपदानं 





३३ “विपिनचारी सम्बुद्धो, स्क्मूके वसी तदा 
पण्णसार करित्वान, अदासि अपसाजिते ॥ 
३४ "“एकनवृतितो क्षपे, य॒ पण्णकरुटिक अदं | 
दुरति नाभिजानामि, कुटिदानस्सिंद फल ॥ 


15 





१ यदल्थियो--सी०, स्या०। २ ददा--स्या० । 


२५९ 


8 959 


^ 230 
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थेरापदान [ ९२६ £ ३५. 
३५ “अदुवीसे! इतो क्ष्ये, सोधसासिसु राजानो । 
सन्बत्थय अभिवस्सी ति, वृच्चरे चद्वत्तिनो 1 
२३६ “पटिसम्भिदा चतस्सो प१० कत बुद्धस्स सासन'' ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा कुटिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
~~न 


१० अग्गपुष्फियत्थेरभपदानं 


२७ “सुवण्णवष्ण॒ सम्बद्ध, निसिचच पञ्बतन्तरे । 
ओभासयन्त रसेन, सिखिन सिखिन यथा ॥ 
३८ "अगज पुष्फमादाय, उपागच्छि नर्तम । 
पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
३९ “एर्कत्तसि इतो क्प्पे, य पुष्फसभिपूजयि । 
दुमगति नाभिजानामि, बुद्धप्‌जायिद फल ॥ 
„० न्पश्चवीसतिकप्पम्हि, अहोसिः अमितोगतो ` । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्ब्बलो ॥ 
४१ "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत नुद्धस्स सासन ॥ 


दत्य सुद आयम्मा अगगपृप्फियो थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति । 
तस्सद्‌ानं 
थोमकेकासननचितक.* चम्पको सत्तपाटलि । 


पानधिः मञ्चरी पण्ण, कुटिदो अग्गपुप्फियो । 
गाथायो गणिता चेत्थ, एकतारीसमेव चाति ॥ 


थोमकवगगो छब्बीसतिमो । 
९ अंदुतिसे--स्या० । २ राजिनो--सी०, स्या । ३ अग्गजपुप्फिय ०--सी० । 


५ रसिया- स्या० । ५ उपरगाच्छि--सो० , उपगच्ि-स्या० । ६-६ ० अमितन्हयो-- 
सी०, अहोसि मित्तघातको--स्या० ' ७ भथोमको भिक्ववितक--स्या० | ८ पाहनो- 
सी० , पादु--स्या० । & मञ्लरिपण्ण च-स्या०। १० भणिता-सी° । 


२७. पदुमुक्खिपवग्गो 


१ आकासुक्िपियत्थेरअपदानं 


१ “सुवण्णवण्ण सिद्धत्थ, गच्छन्त अन्तरापणे | 8 260 
जलजग्गे दुवे ग्ह्‌, उपागच्छि नरास ॥ 
२ “एकश्च पुप्फ पादेषु, बृद्धसेदुस्सं निविद्लपि । 
एकश्च पुप्फ पग्गथ्ह, आकासे उक्खिपि अह्‌ ॥ 
२ “चतुच्वूतितो क्प्पे, य पृप्फमभिसेपयि। र 
दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फदानस्सिद फर ॥ 
४ “इतो छत्तिसकप्पम्हि,* एको आसि महीपति । 
अन्तलिक्खकसे नाम, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
५ "पटिसम्मिदा चतस्सो विमोक्खा पि च अद्मि) 
~ छठभिञ्जा सच्छिकता, कत बृद्ल्स सासन" ॥ ः 


त्थ सुद आयस्मा आकासुक्खिपियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२, तेलमकिग्वयत्थेरअपदानं 


६ “सिद्धत्थम्हि भगवत्ति, निव्बृतम्हि नरासभे। 
बोधिया वेदिकायाह, तैकं मक्वेसि" तावदे ॥ 
७ “चतुन्नवुतितो कप्पे, य तेरु मकर्वाय तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, मक्खनाय इद फल ॥ 
१ पदुमुक्छेप वग्गो--स्या ० । २ ब्तिसकप्पम्हि--सी ०, स्या० । ३. महिप्पति-स्या० । 
४, अन्तलिक्खचरो--सी० ) ५ मक्छेि--सी० । 


२८० येरापदामे [ २७, २ ८ 
ष 291 ८ “चतुवीसे इतो कष्पे, सुच्छवि नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 
९ “पटिस्षम्मिदा चतस्सो पे० कंते बुद्धस्स सासन" ॥ 


त्थ सुद आयस्मा तेलमक्खियो धेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


0 


३ अङ्ह्चन्दियत्येरजपदानं 
(0 १० “तिस्सस्स खो भगवतो, बोधिया पादपुत्तमे। 
। अङ्ब्न्द मया दिन्न, धरणीरुहुपादपे ॥ 


११ ्रेनवुतते इतो कष्पे, य चन्दमभिरोपयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, बोधिपूजायिद फल ॥ 


१२ “पश्चवीसे इतो कप्य, देवलो नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्वत्ती महुम्बरो ॥ 


10 १३ "पटिस॒म्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्रस्स सासन ॥ 


ट्त्थ सुद आयस्मा अइ चन्दिथो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


[1 


४ पदौीपदायकत्थेरअपदानंः 
१४ देवभूतो अह सन्तो, ओरुष्ह पथवि तदा । 
पदीपे पश्च पादासि, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
१५ “चतु्नवुतितो क्पे, य पदीपमद्‌ तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, दीपदानस्सिद फल ॥ 


१ य॑ पुप्फ०--सी० ) २ अपण्णदीपिय०--सी० , दीपदायक०--स्या० । ३.३, य 
दीपमददि--स्या० । 


[प 


२७ ६, २३ ] मच्छदायकत्येरभपदानं ०८१ 


१६ "पञ्चपञ्बासके क्प्पे, एको आसि महीपति । 
समन्तचक्छुनामेन, चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 
१७ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत वुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पदीपदायको' थेरो इमा गाथायो मभासित्था ति । 





५, विन्टालिदायकत्थेरअपदानः 


१८ हुमवन्तस्साविदूरे, रोमसो नाम प्बतो। मः 982 
तम्हि पञव्बतपादम्हि, समणो भावितिन्द्रयो ॥ 5 
१९ “बिश्मल्ियोः गहेत्वान, समणस्स॒ अदासह्‌ । 2 %0 


अनुमोदि महावीरो, सयम्भ्‌ अपराजितो ॥ 

२० “"किन्णली ते ममः दिन्ना, विप्पसन्चेन चेतसा । 
भवे निब्बत्तमानम्हि, फल निव्वत्तत तव ॥ 

२१ “चतुन्नवुतितो कप्पे, थ विद्ालिमदासह। 10 
दुगगति नाभिजानामि, वबि्मलख्या इद फल ॥ 

२२ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा बि्ालिदायको थेरो इमा गाथायो अभारसिंत्था ति । 


६ मच्छदायकत्थेरअपदानं 


२३ “चन्दभागानदीतीरे, उक्षुसो आसह तदा| 
महन्त॒ मच्छ पगगण्ह, सिद्धव्थमुनिनोः अद ॥ 


१ अपण्णदीपियो--सी०। २ विलकि०्-सी०, विरलि०-स्या० ¦ २ बिखा 
च्कि-~सी० 1 ४ मम--स०°) ५ अहोकि--स्या० ) ६ सिद्धत्थस्स०--स्या। 


२६ 


़ (8 
{२ 238 
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[नि 


येरापदान [ २७, ६, २४ 


२४ “चतुचवुतितो कष्पे, य॒ मच्छमददि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, मच्छदानस्सिद फर ॥ 
२५ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा मच्छदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७. जवदंसकत्थेरअपदानं 


२६९ “चन्दभागानदीतीरे आसि वनचरो तदा। 
सिद्धत्थ अहस बुद्ध, गच्छन्त अनिलज्ञसे ॥ 
२७ “अञ्चलि पग्गहेत्वान, उल्लोकेन्तोः महामुनि । 
सक ॒ चित्त पसादेत्वा, अवन्दि* नायक अह्‌ ॥ 
२८ धभचतुच्चवृतितो क्प्पे, यमवन्दि  नरास्तभ । 
दुर्गति नाभिजानामि, वन्दनाय इद फल ॥ 
२९ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा जवहुसको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८ सन्छछपुर्फियत्थेरभपदानः 


२० “चन्दभागानदीतीरे, अहोसि किन्चसये तदा। 
विपस्सि अहस बुद्ध, रसिजाकुसमाकुल ॥ 
२१ “पसन्नचित्तौ सुमनो, पस्माय च पीतिया। 
पगग्ह्‌ सब्छ्ल पुप्फे, विपस्सि' ओकिरि अह ॥ 


१ ओलोकेन्तो--स्या०। 2२ अभिवन्दि छोकनायक~--स्या०) ३ सलल- 


पप्फि०--सी °, सल्द्वपुप्फि०--स्या० । ४, विपस्सिस्स--स्या० | 


२७ १० ३६] तरणगियतथैरसपदान २८३ 


३२ “एकनवुतितो क्ष्पे, य पुप्फमभिपृजयि | 
दुगि नाभिजानामि, बुद्धपजायिद फल ॥ 
३३ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा सद्स्लपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 





& उपागतासयत्थेरअपदानं 


२४ “हिमवन्तस्स ॒वेमज्छे, सरो आसि सुनिम्मितो । 
तत्थाह्‌ रक्सो आसि, हेठसीलो' भयानको ॥ £ 
३५ “अनुकम्पको कारूणिको, विपस्सी लोकनायको । 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम॒ सन्तिकि ॥ 
३६ “उपागत महावीर, देवदेव नरासभ । 
आसया अभिनिक्खम्म्‌, अर्वान्द सत्थुनो अह्‌ ॥ 
३७ “एकनवुतितो क्ष्ये, य वन्दि पुरिसूत्तम। 10 9 264 
दुर्गति नाभिजानामि, वन्दनाय इद फल ॥ 


३८ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


दत्थ सुद आयस्मा उपागतासयो' थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०. तररणियत्थेरभपदानं 


३९ “सुवण्णवण्णो सम्बुद्धो, विपस्सी दक्छिणारहो । ९ ०२५ 
नदीतीरे ल्त सत्था, भिक्लुसद्खपुरक्खतो ॥ 


भणमा" जकि क ममम म 


१८९ 


थेरापदान [ २७ १० ४०. 
४० न्तावा न विज्जते तत्थ, सन्तारणी महृण्णवे। 
नदिथा अभिनिक्लम्म, तारेसि लोकनायक ॥ 


४१ “एकनवुतितो क्प्पे, य तारेसि नरुत्तम | 
दुर्गति नाभिजानामि, तरणाय इद फल ॥ 


४२ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


दत्थ सुद आथरमा तरणयो थेरो इमा गाधायो अभासित्था ति । 


तस्छदानं 


उक्छिपी तेकचन्दी च, दीपदो च विरलिदो। 
मच्छो जवो सश्लदो, रक्सो तस्णो दस । 
गाथायो चेत्थ सद्भाता, ताटीस चैकमेव" चाति ॥ 


पदुमुक्खिपकगो सत्तवीसतिमो । 


~~~ -~+~-न [1 


१. तारणाय-- स्या० । २२ तालीसं एकमेव--सी०, ताटीसमेकमेव--स्या० । 


२८. सुवण्णबिन्बोहनवग्गो 
१, सुवप्णविभ्योहनियत्थेरभपदानं 


१ “एकासन अहमद, पक्ष्लो सहि पाणिमि। ए 265 
बिब्बोहुनश्च पादासि, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 

२ “एकनवुतितो कप्पे, बिन्बोहनमदासह्‌ । 
दुर्गति नाभिजानामि, बिन्बोहुनस्सिद फल ॥ 

३ “इतो तेसद्धिमे कप्पे, असमो नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पश्चो, चेक्षवत्ती संहव्वलो ॥ 


४ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्मि । 
छःरभिञ्जा सच्छिकिता, कत वुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा सुवण्णविन्बोहनियो भेरो इमा गाधायो 
अभासित्या ति । 


२ तिलपमदहिदायकत्थेरअपदानं 


५ परम॒ सङ्खप्पमञ्जाय, सत्था रोकम्गनायको । त 
मनोमयेन कायेन, इद्धिया उपसद्धुमि ॥ 
६ “सत्थार उपसद्धन्त, वन्दित्वा पुरिसुत्तम । 
पसन्नचित्तो सुमनो, तिलमुष्िमदासह ॥ 
७, “एकननृतितो क्प्पे, य दानमददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, तिलमसुद्टियिद फल ॥ 


१ वरिम्बोहनश्च--सी०, रो° । २ तिरगह्यस्थेसपदान--स्या० । 


२८१ 


2 १66 
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येरापदानं | २८ २ ८ 


८ “इतो सोष्सकप्पस्हि, तन्तिसोः नाम॒ खत्तियो । 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
९ “पटिसम्मिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन'"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा तिलमुद्िदायको थेयो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 
~~ किः 


२ यड्ोरकियत्थेरअपदानं 


१० “महासमुह निस्साय, वसतीः पनव्बतन्तरे। 
पच्चगगन्त्वान  कत्वान, चद्धोटकमदासह ` ॥ 
११ “सिद्धत्थस्सय महेसिनो, सब्बसत्तानुकम्पिनो" । 
पुप्फचद्खोटक दत्वा, क्प्प॒ सणगम्हि मोदह्‌ ॥ 
१२ “चतुचनुतितो कप्पे, चङद्धोटकमद तदा । 
दुगमगति नाभिजानामि, चद्धोटकस्सिद फल ॥ 
१३ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे कत ब॒द्धस्स सास्षन"॥ 


दत्य सुद आयस्मा चद्धटकियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





दे. अन्भञ्जनदायकल्थेरअभपदानं 


१४ “कोण्डञ्जस्स भगवतो, वीतरागस्स तादिनो । 
आकाससमचित्तस्स, निप्पपश्चस्स आयिनो ॥ 


१ नन्दियो--सी०, गन्धियो--स्या० ) > वसते--सी० ) ३ चद्ोटक०--सौ० । 
४ सयम्भुस्सानुकम्पिनो--स्या० । ५-५ भकक्केसस्सचित्तस्स निपपञ्चस्स--स्या० । 


२८. ५ २३] एकञरिकत्थरसषदाम २८७ 
१५ “सब्बमोहातिवत्तस्स, सनब्बलोकहितेसिनो । 
अब्भद्न मया दन्न, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 


१६ “अपरिमेथ्ये इतौ कप्पे, अन्भञ्चनमद. तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, अन्भञ्धनस्सिद फर ॥ 


१७ “दरतो पन्नरसे कपप, चिरप्पो नाम खत्तियो । 5 
सत्तरतनसम्पस्चो, चक्षवत्ती महब्बरो ॥ 


१८ "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन 


दत्थ सुद आयस्मा अन्भञ्जनदायको थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति । 


५, एकञ्चलिकत्थेरअपदानंः 


१९ “उदुम्बरे वसन्तस्स, नियते पण्णसन्थरे । 8 ‰ 
वृत्योकासो सथा दिन्नो, समणस्स॒महैसिनो ॥ 
२० “तिस्सस्स द्िपदिन्दस्स, लोकनाथस् तादिनो । 6 


अञ्ललि पग्गहेत्वान, सरन्थार्‌ पृष्फसन्थर ॥ 
२१ द्रेनवते इतो कष्पे, य करि पुप्फसन्थर। 
दुग्गति नाभिजानामि, सन्थरस्स इद फल ॥ 
२२ “इतो वचुहसकप्पम्हि, अहौसि मनुजाधिपो । 
एकअञ्ञलिको नाम, चक्षवत्तो महन्बलो ॥ 15 
२३ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत वुद्धस्स सासन"'॥ 


इत्थ सुद आयस्मा एकञ्चलिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~" क-##क-----------~ 
१ सल्युनो--सी०। २-२ अन्भज्ञनमदासह--स्या०। ३, विरप्पी--स्या० । 
४, एकञ्ञलियत्येरापदान--सी०, स्या० । 


[(-\- 
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~न ~ 


थरापदान [ २८ ६ २४ 


६ पोत्थकदायकत्येरजपदानं 


२४ "सत्थार धम्ममार्म, सद्खुश्वापि महेसिनः । 
पोत्थदान मया दिन्च, दव्ििणेध्ये अनुत्तरे ॥ 
२५ “एकनवुतितो कष्पे, य कम्ममकरि तदा । 
दु्गति नाभिजानामि, पोत्थदानस्सिद फट ॥ 
२६ “पटिसम्भिदा चतस्सो पेऽ कत बुद्धस्स साप्तन"॥ 


इत्य सुद आयस्मा पोत्थकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७ चितकपूजकत्थेरअपदानं 


२५७ “चन्दभागानदीतीरे अनुसोत वजामह्‌ । 
सतत॒मादुवपुप्फानि, वचितमारोपयिः अह्‌ ॥ 
२८ “चतुघ्वुतितो कप्पे, चितक यमपूजयि | 
दुगति नाभिजानि, चितपूजायिद फ ॥ 
२९ “सत्तसद्वम्हितो कपप, पटिजग्गसनामकाः । 


सत्तरतनसम्पन्ना, सत्तासु चक्षवत्तिनो ` ॥ 
३० "'पटिसम्भिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन''॥ 


त्थ सुद आयस्मा चितकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१ पोच्थदायक०--स्या० । २ महुसिनो--सी०, स्या० 1३ चितकमारोपयि--सी०, 


चितकारोपयि--स्या० । ४ पटिजम्गसनामको--स्या० । ५-५ सृत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवक्ती 
महम्बरो--स्या० | 





२८५ ९ १७ ] एकपुण्डरीकत्थैरअपदानं २८& 


८ अआाललुवदायकत्थेरभपदानं 


३१ “पव्बते हिमिवन्तम्हि, महासिन्धु सुदस्सना । 
तत्थह्स वीतराग, सुप्पभास्र युदस्सन ॥ 

२३२ “परमीपसमे युत्त, दिस्वा विर्हितिमानसो । 
आद््व तस्स पादासि, पसन सेहि पाणिभि ॥ 

२३२३ “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॒ -फलमददि तदा" । 5 
दुग्गतिं नाभिजानामि, आदुवस्स इद फल ॥ 

३४ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" 


दत्थ सुद आयस्मा आद्ुवदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९ एकयुरुडरीकत्थेरअपदानं 


३५ “रोमसो नाम नामेन, सयम्भू सुब्बतो तदा । पः 288 
पुण्डरीक मया दिक्न, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 

२९ “चतुन्नवृतितो क्षप्पे, पृण्डरीकमद तदा । 
दुम्गति नाभिजानामि, पुण्डरोकस्सिद फल ॥ 

३७ “पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत्‌ बुद्धस्स सासन '॥ 8 १69 


इत्थ सुद आयस्मा एकपृण्डरीको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ स॒दस्सनो--स्या० । २ सप्पभास--सी०, सम्पभास--स्या० । 
३-३ यरमदिवमदं तदा--सी०, य भष्टुवमरासह--स्या० | ४ पुण्डरीक ० --स्या०) 
५, सप्पभो--स्या० । ६ पुण्डरीकमददि--स्या०। 
२५७ 


८६० यैरापदान [ २८. १०, ३८- 


१०. तरणीयत्थेरअपदानं 


३८ “महापथम्हि विसमे, सेतु कारापितो' मया । 
तेरणत्थाय लोकस्स, पसनच्चो सेहि पाणिमि ॥ 
३९ “एकनवुतितो कप्पे, योः सेतु कारितो मया । 
दुर्गति नाभिजानामि, सेतुदानस्सिद फ ॥ 
४० 'पश्वपजञ्जासितो कष्पे, एको आसि समोगधोः | 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्ञ्बरलो ॥ 
४१ ''पटिस्तम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा तरणीयो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


तस्सुदानं 


सुवण्ण तिलमुद्धिं च, चद्धोटम्भञ्चनञ्जली । 
पोत्थको चितमादुवा,* एकपुण्डरी सेतुना । 
देचत्तारीस गाथायो, गणितायो विभाविभी ति ॥ 
सुवण्णविव्वोहनव्गो अद्वीसतिमो । 
एकादसम भाणवार । 


10 


१ कारापित--स्या० ! २ सी०, पोत्थके नस्थि, य--स्या० । ३, कारित--स्या°। 
४, गगतो--स्या० } ५ चितमादुबो-सी०, स्या०। 


२९. परणदायकवग्गो 
१. पण्णदायकत्थैरअपदानं 


१ "“पण्णप्ठे निसिन्नोम्हि, पण्णभोजनभोजनो । 91 
उपविदुश्च म सन्त, उपागच्छि महाइसि" ॥ 

२ “सिद्धत्थो खोकपम्जोतो, सन्बलोकतिकिच्छको ! 
तस्स पण्ण मया दिन, निसिच्च पण्णसन्थरे ॥ 

३ “चतुच्लबुतितो कष्पे, य पण्णमददि तदा| 5 
दुर्गति नाभिजानामि, पण्णदानस्सिद फल ॥ 

४ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्लापि च अह्मे । 
छःुभिञ्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पण्णदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२ फलदायकत्थेरभपदानं 


५ "“सिनेस्समसन्तो सो, धरणीसमः सादिसो। 

तुटुहित्वा समाधिम्हा, भिक्खाय ममुपद्वरितो ॥ 10 
६ “हुरीतक' आमक, अम्बजम्बुविभीततक" । 

कोल भल्लातक बिल्ल, फारसकफलानि च ॥ 
७ “सिद्धत्थस्स महैसिस्स, सब्बल्ोकानुकम्पिनो । 

तश्च सब्ब मया दन्न, विण्पसन्नेन चेतसा ॥ 


१ महामूनि--सी० । २ निसिन्नस्स--स्या० ३ धरणीवर-सौी०, स्या० । 
४ हरीतकि-स्या०। ५ अम्ब जम्बु विभेदक--स्था०। ६ बेल्ल--स्या० । 


3, 2171 


+ 240 
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२६२ 


धेरापदानं [२९ २८ 
८ श्वतुन्लनुतितो कषप, य॒ फक अददि तदा| 
दुगगति नाभिजानामि, फकरदानस्सिद फर ॥ 


९ 'स॒त्तपञ्मासितो कपप, एकञ्छ्रो नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्प्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 


१० “पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" 


इत्य सुद आयस्मा फठ्दायको थेरो इसा गाथायो अभासित्था ति । 


२ पच्चुरगमनियत्थेरअपदानं 


११ “सीह यथा वनचर, निसभाजानिय यथा। 
ककु विक्सन्त॒ व, आगच्छनत ॒नरासम ॥ 


१२ “सिद्धत्थ लोकपञ्जोत, सब्बलोकतिकिच्छक । 
अकासि पच्चुग्गसन, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


१३ “चतुच्नतुतितो क्ष्ये, पच्चुगच्छि नरास । 
दुगगति नाभिजानामि, पच्ुग्गसने इद फलं ॥ 


१४ “सत्ततिसे' इतो कप्पे, एको आसि जनाधिपो । 
स॒परिवायो तिः नामेन, चक्षवत्ती महुन्बसो ॥ 


१५ “पटिसस्मिदा चतस्सो पे० कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा पचचुग्मनियो थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति । 


वेतत क भ~ नन्वि नण श 


१ सत्तवीसे--सी° स्या ०} २ पिये ति-स्या०। 


२६ ५ २३1 


११ 
१७ 
१८ 


१९ 


सघवपुप्ित्येरमपदानं 


2 एकपुष्फियत्थेरमपदानं 


"दविखणम्हुि दवारम्हि, पिसाचौ आसह तदा । 
अहस विरज बुद्ध, पीतरसि व भाणुम॥ 
“विपस्सिस्स  नरणगस्स, सब्बलोकहितेसिनो । 
एकपुप्फ मया दिनघ्न, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
“एकनतुतितो कषप, य पुप्फमददि तदा| 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्रपूनायिद फल ॥ 
^पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


२६१ 


8 972 


दत्थ सुद आयस्मा एकपुप्फियो येरो इमा शाथाथो अभासित्या ति । 





ध, पमरघवपुप्फियत्थेरअपदानं 


“चम्मदानदिया तीरे, सथम्म्‌ अपराजितो । 
समाधि सो समापन्नो, विप्पसघ्नी अनाविलो ॥ 
"दिस्वा पसन्नसुमनो, सम्बद्ध अपराजित । 
ताह मघवपृप्फेन, सयम्मु पूजयि तदा ॥ 
“एकनवृत्तितो क्प्पे, य पुप्फमभिपूजयि। 
दुमति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो १५० कत बुद्धस्स सासन" 


10 


४ 94 


इत्थ सुद आयस्मा मघवपूष्फियो थेरो इमा गाथायो जभाससत्था ति । 


नि > 


१ पीतरसीव-स्या० 


3 013 


२६४ येरापदान [ २६ ६ २४. 


द उपडाकदायकलत्थेरअपदानंः 


२४ “रथिय पटिपच्न्त, आर्हतीन परिग्गह्‌ । 
द्विपदिन्द * महानाग, छोकजेदु नसस्म ॥ 

२५ “पक्षोसापिय तस्साह, सम्बलोकटहितेसिनो । 
उपदुाको मया दिन्नो, सिद्धत्थस्स महेसिनो ॥ 

5 २६९ “परटिग्गहेत्वाः सम्बुद्धो, निथ्यादेसि महामुनि । 
उदाय आसना तम्हा, पक्षामि पाचिनामुखो ॥ 

२७ ““चतुच्ववतितो केप्पे, उपद्टाकेमद तदा । 

दुगगति नाभिजानामि, उपद्रुानस्सिदं फर ॥ 

२८ स॒त्तपञ्जासितो क्प्पे, बलसेनसनामको । 

10 सततरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 
२९ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन" 


इत्थ सुदं आयस्मा उपटुकदाथको थेरो इमा गाथायो मभासित्था ति । 





७ अपदानियत्थेरअपदानं 


३० “अपदान सुगतान, किरत्तयह महेसिन' । 

पादे च सिरसा बन्दि, पसघ्नो सेह पाणिभि ॥ 

३१ द्रेनवुते इतो क्ष्ये, अपदान पकित्तयि । 

7 दुर्गति नाभिजानामि, कित्तनाय इद फल ॥ 
३२ पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स ससिन'॥ 


इत्यं सुद आयस्मा अपदानियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१ उपदाविकल्थेरापदान--स्या० । २ दिपदिन्द--सी०, स्या०। २३ परिर्ग- 
देष्वान-~स्या० । ४ निय्यातेसि--सी०, स्या० । ५ महेसिनी--सी० । 


२९ ६, ४० ] बदु पद्रायिकत्पेरभपदानं २६५ 


८. सत्ताहपव्यजितत्थेरअपदानं 


३२ “विपस्सिस्स भगवतो, सद्धो सक्षतमानितो। 73 242 
व्यसन मे अनुप्पत्त, बातिभेदो पुरे अह ॥ 

३.४ “पब्बञ्ज उपगन्त्वान, न्यसनुपसमायह्‌ । 
सत्ताहाभिसतो तत्थ, सत्थुसासनकम्यता ॥ 

२३५ “एकनवुतितो कप्पे, यमह पव्बजि तदा । 6 
दुर्गति नाभिजानामि, पव्बज्जाय इद फल ॥ 

२६ “सत्तपद्विम्हितो कप्पे, सत॒ आयु महीपती । 8 274 
सुनिक्खमा ति जाधन्ति , चक्षवत्ती महन्बरा ॥ 


३७ “पटिसम्मभिदा चतस्सो प० कत वुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सत्ताहुपन्बजितो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


& बुद्ुपटायिकत्थेरभपदान 


३८ 'वेटम्मिनी ति मे नाम, पितुसन्त मम तदा। 
मम॒ हृत्य गहेत्वान, उपानयि महामुनि ॥ 


२३९ "द्रमेम उदिसिस्सन्ति, बुद्धा लोकम्गनायका । 
तेह उपद्र सक्ष, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 


४० “एकत्तिसे इतो कप्पे, बुद्धे उपद्रहिः तदा । 


दुर्गति नाभिजानामि, उपद्रानस्सिद फल ॥ 1 


1 1 


१ व्यसन--सी०। २-२ सुनेक्वम्माति मार्यात--स्या० ३ वेटम्बरीति-- 
सी°, वेधम्भिनीति-स्या० । ४ उदि्सियन्ति-स्या०। ५ उपट्ू--स्या० | 
६, परिचरि-सौ०, स्या०। 





२६६ पेरापदानं [ २६ & ४१. 


४१ “तेवीसम्हि इतो कप्पे, चतुरो आयु खत्तिया । 
समणुपटाका ताम, चक्षवत्तौ महब्बला ॥ 
२ “पटिस्षम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्य सुद आयस्मा बुद्ुपहायिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


व क 


१०. पुष्वज्खमियत्येरअपदानं! 


ए १५३ ४२ “नुट्छासीतिसहस्सानि, पन्बजिम्ह भकिश्चन्‌ा । 
॥ तेस पुव्बद्धमो आसि, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 
छ ४४ सरागा सभवाः चेते, विप्पसन्नमनाविङा । 


उपदुहिसु सक्षच, पसन्ना सेहि पाणिभि ॥ 

४५ !खीणासवा वन्तदोसा, कतकिन्ला अनासवा । 

फरिसु मेत्तचित्तेन, सयम्भू अपराजिता ॥ 

10 ४९ “तेस उपदुहित्वान, सम्बुद्धान पतिस्सतो । 
मरणश्च अनुप्पत्तो", देवत्तश्च  अगम्हुसे ॥ 

४७ २५चतुल्नबुतितो क्प्पे, य सीलमनुपाल्यि । 

दूति नाभिजानामि, सजञ्जमस्स इद फल ॥ 

४८ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


त्थ सूद आयस्मा पुव्वद्मियो थेरो इमा गाथाय अभासित्था ति । 


तस्सुद्ानं 


0 प्ण फल पचचुग्गम", एकपुष्फि च मघवा । 
उपदुकापदानख, पञ्बञ्जाः बुदुपटुाको । 
पुब्बद्धमो च गाथाो, अटुतारीस कित्तिता ॥ 

पण्णदायकवग्गो एक्रूनतिसतिमो । 
` १ पृव्वद्धमनियत्थेर पव्द्धमनियतयैर०--्या ० । २ समोहा--स्या० । ३ विप्प॑सन्नमनोविल-- 


सी०, स्या० 1 ४, अनुप्प्ता--स्या० । ५ उग्गमियो--सी०, स्या०। ६, माघवौ--्या० | 
७-७, पृन्बजा च उपट्ित--स्या० । 


४ 


दत्थ सुद आयस्मा चितकपूलको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


१ निन्बत्तो-स्या० २ मम--सी°। ३, ° मभिधार्यय--मी०, स्या० | 


३^. चितकप्रूजकवग्गो 


१ चितकप्रूलकत्थेरअपदानं 


“अजितो नाम नामेन, अहोसि ब्राह्मणो तदा । 
आहति यिट्ढकामोह, नानापृप्फ समानयि ॥ 
“जलन्त॒चितक दिस्वा, सिखिनो लोकबन्धुनो । 
तश्च॒पुप्फ समानेत्वा, चितके ओकिरि अह्‌ ॥ 
“एकत्तिसे इतो कप्पे, य॒ पुप्फमभिपूजयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फंड ॥ 
“सत्तवीसे इतो कप्पे, सत्तासू मनुजाधिपा । 
सुपञ्जलितनामा ते, चक्षवत्तो महुम्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्धि | 
छरभिञ्या सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


न्वै 


२, पुण्फधारकत्थेरभपदानं 


“वाकृचीरधसे आसि, अलिनुत्तरवासनो । 
अभिञ्जा पश्च ॒निन्बत्ता, चन्दस्स परिमञ्जको ॥ 
“विपस्सि ठोकपजञ्जीत, दिस्वा अभिगत मम । 
पारिच्छत्तकपुप्फानि, धारेसि सत्थुनो अह्‌ ॥ 
“एकनवुतितो क्प्पे, य पुप्फमभिपूजयिः। 
दुग्गति नाभिजानामि, धारणाय इद फल ॥ 


२८ 


8 476 


5 {२ १५४ 


10 


६८ 


8 417 


10 


‰ 245 


९ 


१५ 


दत्थ सुद आयस्मा पृप्कधारको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१, 


१३ 


९ 


१५ 


१६ 


इत्थ सुद आयस्मा छत्तदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ समन्तधरणो--स्पा० । २ बुदत्त--स्या० । ३, आराम--स्या० । 


येरापदान | ३० २ € 


“स॒त्तासीतिम्हितो कष्पे, एको आसि महीपति । 
समन्तधारणो नाम, चक्कवत्तौ महव्बरो ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


<-~---------क-# ® 


३२ दत्तदायकल्थेरअपदानं 


“पत्तो मम॒ पव्बजितो, कासायवसनो तदा । 
सो च बुद्धतत सम्पत्तो, निन्बुतो ठोकपूजितो ॥ 
“विचिनन्तो सक ॒पृत्त, अगमः पच्छ्तो अहुः | 
निब्बुतस्स महन्तस्स, चितक अगमासह्‌ ॥ 
“पगगण्ट॒ अञ्जलि तत्थ, वन्दित्वा चितकर भेह । 
सेतच्छतश्च पग्गथ्ट्‌, आसरोपेसि अह्‌ तदा ॥ 
“चतुन्चवुतितो क्प्पै, य छतमभिरोपयि । 
दुमति नाभिजानामि, छत दानस्सिद फंड ॥ 
“पश्चवीसे इतो कप्पे, सत्त आसु जनाधिपा । 
महारहसनामा ते, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 


"पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत लुद्धस्स सासन" 





१) 


४, मम--स्यु०। 


३०. ५ २४} 


९७ 


१८ 


ध 


९० 


गोपीसनिग्तेपकहयेरभपदासं 


४. सदसञ्जकत्थेरअपदानं 


`अनुग्गतम्हि आदिव, पनादो' विपुलो अह । 
लुदधसेद्रस्स छोकम्हि, पातुभावौ महसिनो ॥ 
"ोसमस्सोसह तत्थ, न च पस्सामि त जिन) 
मरणः च अनुप्पत्तौ, सुद्धसञ्जमनुस्सरि ॥ 
"चतुचनुतितो क्ष्पे, य सञ्जम तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फक ॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


>&& 


5 278 


इत्थ सुद आयस्मा सहसज्खको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


¶ 


२३ 


91 


५ गोसीसनिच््खेपकत्येरअपदानं 


“आरामद्वासा निक्वस्म, गोसीस सन्थत मया । 
अनुभोमि सक कम्म, पुव्बकम्मस्सिद फल ॥ 
“आजानियाः वातजवा, सिन्ध्वा सीघवाहुना । 
अनुभोमि सन्बमेत, गोसीसस्स इद फर ॥ 
“अहोकार पर्मकार, सुखेत्ते युक्त मया । 
सङ्क कतस्स॒कारस्स, न अज्ज कलमगघति ॥ 
“चतुत्चतुतितो क्प्पे, य सीस सन्थरि अह्‌ । 
दुरति नाभिजानामि, सन्थरस्स इद फर ॥ 


भणमा 





19 


१. पसादो-स्या० । २ सदह्‌--सौण, स्या०। ३३ मरणे च अनुप्पत्त--सी०। 
४ आजानीया--सी° | 


३०० थेरापदानं | २० ५ २५. 


२५ “पञ्चसत्ततिकप्पम्हि, सुप्पतिद्तनामको' 1 
एको आसि महातेजो, चक्षवत्ती महभ्बलो ॥ 
२६ पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासनः"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा गोसीसनिक्खेपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


-----------#-#-क#------------- 
६ पादपूलकलत्थेरजपदानंः 


9. २७ (“पन्बते हिमवन्तम्हि, अहौसि क्िश्चरो तदा । 
5 अहस विरज बुद्ध, पीतरसि वः भाणुम ॥ 

२८ “उपेत तमह बुद्ध, विपस्सि लोकनायक । 

चन्दन तगरश्वापि, पादे ओसिश्वह तदा ॥ 

२९ ““एकनवृतितो कप्पे, य पाद अभिपूजय । 

दुगगति नाभिजानामि, पादपूजायिद फट ॥ 

10 ३० "पटिसम्भिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा पादपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७ देखकित्तकत्थेरअपदानः 


३१ “उपसालकनामोह, अहोसि ब्राह्यणो तदा| 
कानन वनमोगन्ह, रोकजेदुः नरास्तभ ॥ 
२३२ दिस्वान वन्दि पादेसु, छोकाहृतिपटिग्गह्‌ । 
पपसत्चचित्त म॒ अत्वा, बुद्धो अन्तरधायथ ॥ 


६० -----~ ~~~ न - 


१ सुपतिद्वित०-स्या०। २ पदपूजक०-स्या०। ३ पीतरसीव--स्या०। 
४-४ उपेनोपि तदा--स्था० ! ५ तगर वापि--स्था० | ६ देसकित्तिकस्थेरापदान--स्या० । 
७ उपसान्हकनामोह---सी °, उपसाल्ट्कनामोह्‌ -स्या० । ए८-८ वनमोगय्हु लोकनाथ-- 
स्या० । € रवन्दि--स्या०) 


३८ ८ ३६ 


२२ 


२.४ 


२५ 


सरणगमनियत्येरभपदान ३०१ 


“कानना अभिनिक्खम्म, बुद्धसेदुमनुस्सरि । 


त देस कित्तयित्वान, कप्प॒सगगम्हि मोदह्‌ ॥ 
"द्वेनवुते इतो क्ष्ये, य देसममिक्रित्तयि । 


दुमगति नाभिजानामि, कित्तनाय इद फर ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्प सासन" 5 


दत्थ सुद आयस्मा देसकित्तको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


८ सरणगमनियत्थेरअपदानं 


“पन्बते हिमवन्तम्हि, अहयोसि दु्को तदा । 8 280 
विपस्सि अहस बुद्ध, लोकजेदु नरास ॥ 


“उपासित्वान सम्बद्ध, वेथ्यावचमकासह्‌ । 
सरण च उपागच्छि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
“एकनवुतितो क्ष्पे, सरणः उपगच्छहु* । 10 छः 9५ 
दुग्गति नाभिजानामि, सरणागमनप्फल- ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो प० केत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सस्णगमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ अह-सी० 1 २-२ य संरण जगन्खहु--स्या° । ३ सरणाय इद फल~--स्या० ) 


३०२ येरापदानं [ ३०. ६. ४०~ 
€. अम्बपिण्डियत्थेरजपदानं 
४० "रोमसो नाम नामेन, दानवो इति विस्मुतो । 
श 

अम्बपिण्डी मया दिन्ना, विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 

४१ “एकनवुततितौ कप्पे, यमम्बमददि तदा । 

दुग्मति नाभिजानामि, अम्बदानस्सिद फल धं 

5 ४२ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
इत्थ सुद आयस्मा अम्बपिण्डियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 

गयो 
१०. अनुसंसावकत्थेरञजपदानं 

४२ “पिण्डाय चरमानाह्‌, विपस्सिमहस जिन । 

उष ज्ञभिक्वः पादासि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 

8 981 ४४ "पसन्नचित्तो सुमनो, अभिवादेसह्‌ तदा । 

अनुससावयि बुद्ध, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 

10 ४५ “एकनवुतितो कप्य, अनुससावयि अहं । 

द्गगतिं नाभिजानामि, अनुससावना फ ॥ 

४६ “पटिसम्मिदा चत्तस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन'' ॥ 
इत्थ सुद आयस्मा अनुससावको थेयो इमा गाथाथो अभासित्था ति । 

तस्छुदानं 

चितक पारिच्छ्तो च, सहगोसीससन्थर । 

पादो पदेस सरण, अम्बो ससावको पि च। 

४6 अदुतारीस“ गाथायो, गणितायो विभाविहि ॥ 
चितकपूजकवरगो तिसतिमो । 
१-९ अम्बपिण्डो मया दित्नौो--स्या० | २-२ उ्टुद्धभिक्ख पादास दिप- 
दिन्दस्स--सी० , उदुद्कभिक्छ शदासि दिपर्दिन्दस्स--स्या० । ३ पारिखत्त च--स्या० । 


$ पसः, स्था० । ५ सत्ततारीस--स्या० । 


३० १० ४६ | 





इदहानगाथा 


अथ वग्गुदान 


कणिकारो हत्थिददो,  आरम्बणुदकासन । 
तुवर थोमको चेव, उक्खेप सीसुपधान ॥ 
पण्णदो चितपूजी च, गाथायो चेव सब्बसो । 
चत्तारि च सतानीह, एकपञ्जासमेव च ॥ 
पश्चवीससता समबा, द्वासत्तति तदृत्तरि। 
तिसतः अपदानान गणिता अत्थदस्सिमि ॥ 


२०३ 


कणिकारवगगदसकफ । 
ततियसतक समत्त | 


== 


१-१ तिससतान पदान--स्या० | 


‰ 248 


३१. पदुमकेसरवग्गो 
१ पढुमकेसरियत्थेरअपदानं 


४ ‰8 १ “इसिसद्खे अह पुन्बे, आसि मातद्धवारणो । 
महेसीन परसादेन, पद्यकेसरमोकिरि ` ॥ 

२ “पच्चेकलिनसेदटसु, सुतरगेपु तादियु | 

तेसु चित्त पसादित्वा, कप्प सम्गम्हि मोदह्‌ ॥ 

¢ २ “एकनवृतितो कप्पे, केसर भोकिरि तदा। 
द्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 

४ "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्विमे । 

छःभिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" । 


इत्थ सुद आयस्मा पदुमकेसरियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
नी दिन 


२ सभ्वगन्धियत्थेरअपदानं 


५ गन्धमाल मया दिन्न, विपस्सिस्स महेसिनो। 

0 अदासि उजुभूतस्स, कोसेथ्यवेव्थमुत्तम ॥ 
६ “'एकनवुतितो क्प्पे, य वत्थमददि" पूरे" । 

दुगगति नाभिजानामि, गन्धदानस्सिद फल ॥ 


ए 9५9 ७ “इतो पञ्चरसे कप्पे, सुच नाम खत्तियो | 
सत्तरतनसम्पत्नो, चक्कवत्ती मह्ब्बखो ॥ 
तः ८ “"पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कृतबुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सब्बगन्धियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ पदुमकेसगियि वग्गो--स्या० ! २ पदुमकेसरमोकिरि--स्या० | ३३ गन्धमददि तदा-- 
स्या० । ४. सुचेरो--सी०ः सूुवेरो--स्या०। 


३१ ४ १७ | 


१०५ 


११ 


१२ 


धम्मसन्नकत्येरसपदानं 


२. परमन्नरदायकत्थेरभपदानं 


"कणिक्रार व' जोतन्त, उदयन्तं व॒ भाणुम। 
विपस्सि अहस बद्ध, शोकजं नससमभ ॥ 


“अञ्लि परगगहेत्वान,  अभिनेसि सक धर । 
अभिनेत्वान सम्बुद्ध, परमन्नमदासह्‌ ॥ 


“एकनवृतितो क्प्पे, परमन्नमदि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, परमन्नस्सिद फल ॥ 


"पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत शुद्धस्य सासन"॥ 


२०९ 


73 9६89 


दत्थ सुद आयस्मा परमन्नदाथको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१३ 


१.४ 


५ 


१६ 


९१४७ 





१ कणिकारव--सी०। 


< धम्मसञ्जकत्थेरअभपदानं 


“विपस्सिनो भगवतो, महाबोधिमहो अह | 
सवखटुस्सेव* सम्बुद्धो, रोकजेदरो* नरासभो ॥ 
“भगवा तम्हि समये, भिक्छुसद्पुरक्खतो । 
चतुसचच पकासेति, वाचासभिमुदीरय ॥ 
“सद्भित्तेन च ॒देसेन्तो, वित्थारेन च देसय" | 
विवदटुच्छदो सम्बुद्धो, निम्बापेमि महाजन ॥ 
“तस्साह धम्म सूत्वान, छोकजेद्रुस्स तादिनो । 
वन्दित्वा सत्थुनो पदे, पक्षामिः उत्तरामुखो ॥ 


“एकनवुतितो कष्पे, य धम्ममसुणि तदा। 
दुगगति नाभिजानामि, धम्मसवस्सिद' फर ॥ 





10 


16 


२ अतिनेसि-सी० । ३-३ सकवटरधेव सम्बुद्ध-सी° । 


४-४ कोकजेदरु तरासभे--सी०। ५ देसयि--स्या०। ६ पक्ामि--स्या० । 
७, धम्मसवनस्विद--सी० , धम्मस्सवनस्सिदि--स्या° । 


९६ 


5 28५ 


> 250 


10 


ेरापदान [३१ ४ १८ 


१८ "तेत्तिसम्हि दतो कप्पे, एको आसि महीपति । 
सतवा नाम नामेन, चक्छवत्ती महृन्बलो ॥ 
१९ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा धम्मसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





५. फलतदायकत्थेरअपदानं 


२० “भागीर्थीनदीतीरे, अहोसि अस्मो तद्या) 
तमह अस्पमः गच्छ, फलहुत्थो अपेक्छवा ॥ 
२१ विर्पस्सि तत्थ अहक्खि, पीतरसि व॒ भाणुम। 
य मे जत्थ फट सब्ब, अदासि सस्थुनो अह ॥ 
२२ “एकनवतृत्ितो क्ष्ये, य फर अददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, फरदानस्सिद फल ॥ 
२३ “पटिसम्भिदा चतस्सो प० कत बुद्धुस्स सासन'' ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा फलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


६. सम्पसादकत्थेरजपदानंः 


२४ “नमो ते बुद्ध वीरत्थु, विप्पमुत्तोसि सब्बधि । 
व्यसनम्हि ` अनुप्पत्तो, तस्स मे सरण भवः ॥ 
२५ “सिद्धत्थो तस्स व्याकास्िः, रोके अप्पटिपुग्गो । 
महोदधिपतमो सद्धो, अप्पमेथ्यो अनुत्तरो ॥ 


१ भागीरसीनदीतीरे--स्या०, रो० } २२ अस्समागन्दि-स्या० ! ३ भपेखवा- 


सी०, जसेक्खवा--स्या० । ४ सम्पसादिक०~--स्या० | ५, व्यसन हि--सी०। 
६ व्याकासि--सी°। 


३१ ७ ३५ ] 
२९्‌ 


९७ 


द 


४५. 


२० 


२१ 


आरामदायक्रतमेरभपदानं 


तत्थ तव॒ विरजे चेत्ते, अनन्तफलदायके । 
सद्धं चित्त पसादेत्वा, सुबीज बाप रोपयः ॥ 
“इद॒ वत्वान सब्वञ्ञृ, लोकजे्रौ नरासमो । 
ममेव अनुसासित्वा, वेहास नभमुग्गमि ॥ 
“अचिर गतमत्तम्हि, सब्बञ्लुम्हि नरासमे । 
मरण समनुप्पत्तो, तुसित उपपञ्जह्‌ ॥ 
“तदाहु विरजे चेत्ते अनन्तफलकदायके । 
सद्धं चित्त पसदेत्वा, कप्प सम्गम्हि मोदह्‌ ॥ 
“चतुच्वुतितो कप्य, प्तादमकेभि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, पसादस्स इद फरु॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


> 288 


10 


इत्थ सुद आयस्मा सम्पसादको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


२९ 


२३ 


२४ 


२५ 





७ आरामदायकत्थेरअपदानं 


“सिद्धत्थस्स भगवतो, आरामो रोपितो मया" | 
सन्दच्छायेमु सक्वेसु, उपासन्ते पक्खिसु ॥ 
अहस विरज बुद्ध, आहुतीन परटिश्गह । 
आराम अभिनामेसि, प्रोकजेदु नरास ॥ 
श्ट हदल चित्तेन, फ पुप्फमदासहुः | 
ततो जातप्पसादो व, त॒ वनः परिणामयि॥ 
“वुद्स्स यमिद दासि, विप्पसच्ेन चेतसा । 
भवे निब्बत्तमानम्हि, निव्वत्तति फक मम 


251 


16 


१ पसादे्हि--सी०° स्या०) २ चापि--सी०, सुप्रीजवापि--स्णा० । 
३-३ वेहासतल मूग्णर्मि-स्या० । ४ मभ--स्या० , ५ सीतच्दत्रेसु--स्या० । 
६ पुप्फ च दासह--सी०, स्या० 1 ७ °दोच--सी०, स्या०। ८ त दान्--स्या०। 


३०८ थेरापदान [ ३१ ७ ३६९. 
३६ “चतुन्नवृतितो कपप, य आराममद' तदा 
दुग्गति नाभिजानामि, आरामस्स इद फट ॥ 
३७ “सत्ततसे इतो क्ष्पे, सत्तायु मुदुसीतसा । 
सत्तरतनसम्पच्ना, चक्षवत्ती महुञ्बला ॥ 
8 286 6 ३८ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन" ॥ 
है 
इत्थं सुद आयस्मा आरामदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
जानमि भ 
८ असुलेपदायकत्थेरअपदानं 
३९ “अलत्थद॑स्सिस्स मुनिनो, अहस सार्वक अह्‌ । 
नवकम्म कयोन्तस्स, सीमाय उपगच्छह्‌ ॥ 
४० ननिद्धिते नवकस्मे च, अनुलेपमदासह। 
पसन्तचित्तो सुमनो, पुञ्ञक्वेत्ते अनुत्तरे ॥ 
10 ४१ "अद्ारसे कप्पस्ते, य कम्ममकरि तदा। 
दूगगति नाभिजानामि, अनुलेपस्सिद फल ॥ 
४२ “पटिसभ्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 
इत्थ युद आयस्मा अनुलेपदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
+~ ------- 
क्‌ 
९. बुडसचञ्जकत्थेरअपदानं 
ए १४ ४२ “^“'उदेन्त सतर्ससि व, पीतररससि व॒ भाणुम। 
वनन्तरगत सन्त, खोकजेटु नरासभ ॥ 
प, ४४ “अहस सुपिनन्तेन, सिद्धत्थ लोकनायक । 


ततय वकण शत 0 धम +~ ~ 


तत्थ चित्त पसादेत्वा, सुगतं उपपञ्जहुं ॥ 





१ यमाराम ददि--सौ०। २ बुदधसरि्निकल्येर०--स्या० । 


६१ १० ५१ | पञ्भारदायकत्यरभपदानं ३०६ 


४५ “चतुच्वुतितो क्पे, य॒ सञ्जमलभि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिद फट ॥ 
४६ “'पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ ह । 


इत्थ सुद आयथस्मा बुदधसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ #--------- 
१० पञ्मारदायकत्थेरअपदानं 


४७ "पियदस्सिनो भगवतो, पन्भारो सोधितो मया । 

' घटक्ञ्च उपद्रासि, परिभोगाय तादिनो ॥ 6 

४८ शत मे बुद्धो वियाकासि, पियदस्सी महासुनि। 
सहस्सकण्डो सतमेण्डु, धजाटु हरितासयो ॥ 

४९ ““निम्बत्तिस्सति सो युपो, रतनश्च अनप्पक | 
प्भारदान दत्वान, कपप सगगस्हि मोदह ॥ 

५० इतो बात्तिसकप्पम्हि, सुयुद्धो* नाम खत्तियो ! 10 
सत्तरतनसम्पघो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

५१ “पटिसम्भिदा चतस्सो पेऽ कत वुद्धस्स सासन"॥ 


दत्थ सुद आयस्मा पव्भारदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सघुदानं 


केसर गन्धमन्न च, धम्मसञ्नी" फलेन च ] 
पसादारामदायी च, ठकेपको बुद्धसञ्मको "| 


पल्भारदो च गाधायो, एकपञ्जास कित्तिता ॥ ॥ 
पटु मकेसरवम्मो एकतिसतिमो । 
धि १ सतगेष्डु--स्या० । ` २ बत्तिसि०--सी०, स्या० | ३ सुबुदधो--स्या० | 


४ धम्मसन्ना--स्या० । ५ बुद्धसन्निको--स्या० ) 


२२ आरक्खदायकवगगो 


१. आरच्छ्लदायकत्थेरअपदानं 


॥ १ “शधम्मदस्सिस्स मुनिनो, वति कारापिता मया। 
आरक्खो च मथा दिघ्लो, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 

२ “अद्रारसे कप्पसते, य केम्ममकरि तदा| 

तेन कम्मविपेसेन, पत्तो मे आसवक्लयो ॥ 

३ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पिच अद्मि । 
छखभिञ्ना सच्छिकिता, कत ॒बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा आरक्खदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


~~~ _-_-_____-# + #------~---- 


२ भोजनदायकत्थेरअ पदानं 


४ “सुजातो साल्ट व, सोभञ्ञनमिवुगगतो । 
इन्दलद्िरिवाकासे, विरोचति सदा जिनो॥ 
५ “तस्स देवातिदेवस्स, वेस्सभुस्स महेसिनो । 
अदासि भोजनमह, विप्पसस्नेन चेतसा ॥ 
६ त मे बुद्धो अनुमोदि, सयम्भ्‌ अपसाजितो। 
भवे निव्बत्तमानम्हि, फक निन्बत्ततु तव ॥ 
७ “एकत्तिसे इतो कष्पे, य दानमददि तदा| 
दरगगात नाभिजानामि, भोजनस्स इद फक ॥ 


1 


10 


२२ ४ १५ | सत्तपटुमियत्थेरभपडानं ३११ 


८ .“पश्चवीसे इतो कप्पे, एको आसि अमित्तको । 
सत्तरतनसम्पच्चो, चक्षवत्ती महन्बरो ॥ 
९ “पटि्षम्भिदा चतस्सो पे० कत बद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा भोजनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-=-----~-क-*#----------- 


२. गतसज्जकत्थेरभपदानं 


१० “कासे व॒ पद नत्थि, अम्बरे अनिरञ्लसे। 8 289 
सिद्धत्थ जिनमद्क्खि, गच्छन्त तिदिवद्धणेः ॥ 6 

११ “अनिलिनेरित दिस्वा, सम्मासम्बुद्धचीवर। 
वित्तिः ममाह तावदे, दिस्वान्‌ गमन मुनि" ॥ 


१२ “चतुत्नबुतितो कप्पे, य सञ्जमरूभि तदा । 6.) 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिद फल ॥ 
१२३ "पदििसम्भिदा चतस्सो १० कत बृद्धस्स सासम" ॥ 10 


दत्थ सुद आयस्मा गतसञ्जको भैरो इमा गाथायो मभासित्था ति । 


स्क 


2. सत्तपदुमियत्थेरभपदानं 


१४ “नदीकूले वसामह्‌, नेसादो नाम ब्राह्मणो | 
सतपत्तेहि पुप्फेहि, सम्मलित्वान अस्सम ॥ 
१५. (सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, सिद्धत्थ लोकनाधक । 
दिस्वा नभेन` गच्छन्त, हासो मे उदपलथः ॥ 


णाकः अभकम 
"---=-- 


१ अमित्तभो--सो० । २ तिदिवद्धण--स्या० । २-३ वित्ति मे 
तावदे जाता--्ती° , वित्ति मे पाहुणा ताव--स्या° । ४ मूने--सी० स्या०। 
५, वनेन--स्या ० । ६ उपपज्जय--सी०, स्या०। 


३१२ येरापदार्न [ ३२, ४ १६. 


१६ “पच्ुगगन्त्वान सम्बृद्ध, रोकजेदु नरासम। 
अस्म अतिनामेत्वा, जछजग्गेहि ओकिरि ॥ 
१७ “चतुच्बुतितो क्प्पे, यः पुषप्फमभिरोपयि'। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फ ॥ 


6 १८ दतो ते सत्तमे क्प्पे, चतुरो पादपावसरा। 
सत्तरतनसम्पच्या, चक्षवत्ती महुब्बला ॥ 
8 90 १९ “पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


द्रत्थ सुद आयथस्मा सत्तपदूमियो धेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५. पुष्फाखनदायकत्थेरभवदा्न 


२० भसुवण्णवण्ण सम्बद्ध, पीतरसि व भाणुम। 
अविदूरेन गच्छन्त, सिद्रत्थ अपराजित ॥ 

10 २१ “तस्स पचुग्गमित्वान, पवेसेत्वान अस्सम । 
पुप्फासन मया दिन्न, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 

२२. “अञ्लि पणहेत्वान, वेदजातो तदा अह्‌ । 

सुद्धे चित्त पसादेत्वा, त कम्म परिणामयि॥ 

२३ “य मे अत्थि कत पुञ्ज, सयम्भुम्हुपयजिते । 

8 सब्बेन तेन कुसनेन, विमलो होमि सासने ॥ 
२४ “चतुल्चवुतितो क्प्पे, पुप्फास्तनमद तदा| 

दुर्गति नाभिजानामि, पृषप्फास्षनस्सिद फट ॥ 

२५ "पटिसखम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन'"॥ 


ॐ 265 


दत्थ सुद आयस्मा पुप्फासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


नोयो दी ०० 


ककमभ त ०५०५ भ 


१-१ य पप्फमभिपुजयि--स्या०। २ सतरसिव--सी०, स॒तरसीव--स्या० । 
३, सयम्भु अपराजित--स्या० । 


३२ ७ ३४1] सष्टसन्नकत्थेरअपदा् ३१३ 


द. आसनसन्थविकत्थेरजपदानं 


२६ भ्वेतिय उत्तम नाम, सिखिनो लोकबन्धुनो । 
अरञ्जे इरीणे वनै, अन्धाहिण्डामह्‌ तदा ॥ 
२७ पवना निक्लमन्तेन, द्द सीहासन मया। 
एकस अञ्जलि कत्वा, सन्थवि' रोकनायक ॥ 
२८ "“दिवसमाग थवित्वान, बुद्ध छोकग्गनायक्‌ । 5 8 91 
हदो हेन चित्तेन, इम वाच उदीरयि॥ 
२९, नमो ते पुरिसाजज्ञ, नमो ते पुरिसुत्तम। 
सब्बञ्मसि महावीर, रोकजद्रु नरासभ' ॥ 
२० “अभित्थवित्वा सिचिन, निमित्तकरणेनह । 
आसन असिवादेत्वा, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 10 
३१ “एकत्तिसे इतो कप्पे, य थवि वदत वर । 
द्गगति नाभिजानामि, थौमनाय इद फल ॥ 
२२ "सत्तवीसे इतो कप्य, अतुलाः सत्त आसुः ते । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
२३२३ “पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 16 


दत्थ सुदं आयस्मा आसनसन्थविको थयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७. सद सञ्जकल्थेरअभपदानं 


३४ “युदस्सनो महावीरौ, देसेति अमत पद! प 26 
परिवृतो सावकेहि, वसतिघरमुत्तमे ॥ 


१ आसनल्थविकल्थेरपदान-सी०, स्या० । २-२ इरिणे°--सौी०, इरिणे 
विवेने अन्वा हिण्डामह--स्या० । २ निक्डमित्ान--सी०। ४ थत्रिन्स--सी०) 
५ यंथति--सी ०} £ अतुल्या--सी ०, स्पा०। [५] अस्यु--सी © ] ८, आसनः 
त्थविको--सी ०, स्या० । £ देसेन्तो--सी०। 

.# 


३१४ थेरापदरान [ ३२ ७ ३५- 


३५ “ताय वाचाथ मधुरय, सद्धण्हातिः महाजन । 
घोसो च विपुलो आसि, आसीसोः देवमानुसे ॥ 
३६ “निग्घोससह्‌ सुत्वान, सिद्धत्थस्स महेसिनो । 
सहे चित्त॒पसादेत्वा, अवन्दि रोकनायक ॥ 


6 ३७ “चतुच्वतुतितो कप्पे, य सञ्जमलमि तका । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिद फर ॥ 
208 २८ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत्‌ जुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सदहसजञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८, तिरंसियत्थेरञअपदानं 


३९ “केसरि अभिजात व, अग्गिक्न्य व॒ पन्ते । 
ओभासेन्त दिसाः सब्बा, सिद्धत्थ पञ्बतन्तरे ॥ 

10 ४० “सुरिथस्स च आलोक, चस्दालोक तथेव च । 
बुद्धाखोक च दिस्वान, वित्ति" मे उदपज्जथ” ॥ 

४१ “तयो आलोके दिस्वान, सम्बुद्धः सावकरत्तम । 

सकस अजिन कत्वा, सन्थविं लोकनायक ॥ 

४२ श्तयो हि आलखोककरा, रोके लोकतमोनुदा। 

न चन्दो च सुरियो चापि, बुद्धो च छोकनायको ॥ 
४२ “भओपम्म उपदस्सेत्वा, कित्तितो मे महामुनि । 

जुदधस्स वण्ण कित्त्वा, कप्प सग्गम्हि मोदह्‌ ॥ 

४४ ““चतुश्लतुतितो क्प्पे, य बुद्धमभिकित्तयि। 

दुर्गति नाभिजानामि, कित्तनाय इद फट ॥ 


१ सद्धण्न्त--सो० २ आससो--सी०) ३-३ दिसासिन्न--स्या० । 
४ सूुरियस्स--म० | ५-५ पीति मे उपपजथ--स्या० । ६ बुदश्च--सी° । 
७१ उपमस्य | 


३२ & ५३ ] न्दक्िपुष्किप्रत्थेरभपदान ११४ 


४५ "एकसदिर्हितो कप्पे, एको जाणधसो अहु ) ए 957 
सपतरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्म्बखो ॥ 


४६ “पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ युद आयस्मा तिरसियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९ कंन्दलिपुप्फियत्थेरअपदानं 


४७ “सिन्धुया नदिया तीरे, अहोसि कस्सको तदा । 8 29 
परकृम्माथने युक्तो, परभत्त अपस्सितो ॥ 5 
४८ “सिन्भु अनुचरन्तोह्‌, सिद्धत्थ जिनमहस । 
समाधिना निसिन्न व, सतपत्त व पुष्पित ॥ 
४९ “सत्त कन्दल्पूप्फानि, वण्टे दछत्वानह तदा । 
मत्थके अभिरोपेसि, बुद्धस्सादिचबन्धुनो ॥ 
५० सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, अनुकूले समाहित ‡0 
तिधापभिन्रमातद्ध, कृंञ्चर व॒ दुरासद ॥ 
५१ “तमह उपगन्त्वान, निपकं भावितिन्दरिय | 
अञ्चि पगहेत्वान, अर्वन्दि सत्थुनो अह्‌ ॥ 
५२ “चतुन्लबुतितो क्प्पे, य पप्फमभिरोपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 1 
५२ “पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


दत्थ सुद आयस्मा कन्दलिपृप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





१ बणे्वयो--स्या०। २ नाल्पु्प्फ्रस्येर०~-स्यां० । ३-३ निसिन्न च 
सत्तपत्त व--स्या० । ४ तिधाप्पमिनन मतद्ख--स्मा० । 


२९६ 
५ 
५ 
९ 268 £ ५द्‌ 
8 ४94 “49 


दत्य सुद आयस्मा कुमुदमाल्ो थेरो इमा माथाथो अभासित्था ति। 


~ मिक वि । 


[0 1, 


१ पदुमिको--स्या० । २ तिरसिको--सौ०। २ चेव--स्या०। ४ बत्तिसं 





मेरापदा्॑ [ ३२ १० ५४. 


१० खद मालियत्थेरमपदानं 


“उसभ पवर वीर, महसि विजिताविन। 
विपस्सिन महावीर, अभिजात व केसरि ॥ 
“रथिय पटिपञ्जन्त, आहूतोन  पटिगहू । 
गहेत्वा कुमुद माल, वृद्धसेदु समोकिरि ॥ 
“एकनवृतितो क्प्पे, य पुप्फमभिपूजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन” ॥ 


तस्सुदानं 


आरक्छदो भोजनदो, गतसञ्जी पदुमियो' । 
पुप्फासनी सन्धविको, सहसज्जी तिरसियो ` । 
कन्दल्िको कुमुदी च , सत्तपञ्जास गाथका ति ॥ 


आरक्खदायकवमो बात्तिसतिमो* । 





तिमो--सी० | बत्तिसो--स्या 9 | 


३३. उमापुण्पियवग्गो 
१. उमापुप्फियत्थेरभपदानं 


१ “समाहित समापन, सिद्धत्थमपराजित । 8 206 
समाधिना उपविदु, अहूसाहः नर्तम ॥ 

२ “उमापुप्फ गहेत्वान, लुद्धस्स अभिरोपयि। 
सन्बपुष्फाः एकसोसा, उद्धवण्टाः अधोमुखा ॥ 

२ “सुचित्ता विय तिटुन्ते, आकासे पुप्फसन्थरा ` । 5 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, तुसित उपपनह्‌ ॥ 

४ श्चतुच्चतुतितो क्प्पे, य पुप्फमभिपूजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 

५ “पश्चपजञ्नासितो कप्पे, एको आसि महीपति । 
समन्तछदनोः नाम, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 10 

६ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पिच अद्मि । 
छःरमिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा उमापुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२ पलिनप्जकत्थेरभपदानं 





७ "ककुध विलसन्त व, निसभाजानिय यथा। 7९ 989 
ओसधि वः विरोचन्त, ओभासन्त नरासम ॥ 
८ “अञ्लछि पग्गहेत्वान, अर्बन्दि सत्थुनो अह्‌ । 15 


सत्थार परिवर्ण्णेसि, एककम्मेन तोयः ॥ 





१ उम्मापुष्फियवगगो-सी०, स्या० । २ अदसासि-स्या० । ३ सन्बपुप्फा-सी° स्या०। 
४ उद्धवण्टा--सी० । ५ पृप्फपस्त थरे--सी०। ६ असि--स्या०। ७ समन्तच्छनो-सी०। 
८ अआख्धीव~-स्यः० ! ६ तीसितो--सी० । 


8 296 


२१८ 


येरापदानं [ ३३ २ € 
९ “सुसुद्ध पुलिन ग््‌, गतमणे समोकिरि। 
उच्छट्धेन गहैत्वान, विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 
१० “ततो उपड्पुलिन, विप्पसन्नेन चेतसा । 
दिवाविहारे ओसिञ्ि, द्िपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
११ “एकनवुत्तितो कपप, पुलिन यमसिश्चह। 


‡ 


दुग्गति नाभिजानामि, पुलिनस्स इद फल ॥ 
१२ "“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० केत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सद आयस्मा पुलिनपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न" 


२. हासजनकत्थेरजपदानं 


१३ पष्ुमगगे पसुकूलक, लग्ग दिस्वान सत्थुनो | 
अञ्ललि पग्गहेत्वान, भिथ्यो उच्चारित मया॥ 


१४ दूरतो पनः दिस्वान, हासो मे उदपल्नथ। 
अञ्चलि पहेत्वान, भिथ्यो चित्त पसादयि ॥ 
१५ “एकनवृतितो क्प्पे, य सज्जमलभि तदा । 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धसञ्जाविद फल ॥ 
१६ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा हासजनको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ गय्ह॒--स्या० २ पसकलिकि~-स्या० । ३-३ पतिदिस्वन--सी०, स्या० ¦ 


३२ ४ २७ 


९७ 


॥ 


१८ 


१९ 


२९०५ 


(९4 


५ 


२६ 


९७ 


यज्जदाभिकत्येरभपदनं 


2. यज्जसाभिकल्थेरअपदानं 


“जातिया सत्तवस्सोह्‌, अहो मन्तपारग्‌ । 
कुखवत्तः अधारेसि, यञ्जो उस्साहितो मया ॥ 
“चुल्लासीतिसहस्सानि, पसू हञ्जन्ति मे तदा। 
सारथम्भुपनीतानि, यञ्नत्थाय उपद्ता ॥ 
“उक्कामुपहटरौ व, खदिर द्धारसन्निभो । 
उदयन्तो व॒सूस्यि, पुण्णसाये व चन्दिमा॥ 
“सिद्धत्यो सब्बसिद्धत्थो, तिलोकमह्तो हितो । 
उपगन्त्वान सम्बुद्धो, इद वचनमब्रवि ॥ 
'अहिसा सब्बपाणीन , कमार मम सचति । 
धेथ्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरति ॥ 
रति च समचरियाय, बाहुसच कतञ्जुता । 
दिद धम्मे परत्थ च, धम्मा एते पत्षसिया॥ 
एते धम्मे भावयित्वा, सब्बसत्तहिते स्तो । 
बुद्धे चित्त ॒पसादेत्वा, भावेहि मग्गमुत्तम' ॥ 
“हृद वत्वान सब्बञ्न्‌, लोकेजेदौ नससभो । 
ममेव अनुसासित्वा, वेहास उष्गतो गतो ॥ 
“पुन्बे चित्त विसोधेत्वा, पच्छा चित्त पसाद । 
तेन चित्तप्पसदेन, तुसित उपपञ्जह्‌ ॥ 
“चतु ्तुतितो कपप, यदा चित्त पसादयि। 
दुग्गति नाभिजानामि, बुदधसज्जायिदं फट ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत वृद्धस्स सासन" ॥ 


११६ 
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10 


0 


इत्य सुद आयस्मा यञ्जसामिको थेयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


| 





< क-##-~------- 








[1 


१ कुरुवस-सी०, स्या० । २ उस्सापितो-स्या०) ३ 
उपनीतानि--स्या० । ४ पुण्णमामेव~-सी° । 


सार्रस्महि 


५, मन्बापाणान--सी०, स्या० । 


२२५ येरापदान [ ३३, ५ रेष 
५, निित्तसञ्जकत्थैरअ पदानं 


व २८ “्चन्दभागानदीतीरे, वसामि अस्समे अह । 
सुवण्णमिगमहकिलि, चरन्त विपिने अह्‌ ॥ 

ए 298 २९ “मिगे चित्त पस्ादेत्वा, लोकजेदु अनुस्सरि । 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, अन्ने बुद्धे अनुस्सरि ॥ 

5 ३० “अनब्मतीता च ये बुद्धा, वत्तमाना अनागता । 


एवमेव विरोचन्ति, मिगराजा व॒ तै तयो ॥ 


३१ “चतुच्ववुतितो क्ष्पे, य सञ्जमल्भि तदा| 

दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धसञ्ञायिद फक ॥ 

३२ “सत्तवीसे इतो कष्पे, एको आसि महोपति । 

7 अरञ्जसत्थोः नामेन, चक्षवत्ती महन्बरो ॥ 
३३ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत नुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा निमित्तसञ्जको थेरो इमा गाथाय जभासित्था ति । 


ह 


६ अन्नरसंसावकत्थेरअ पदानं 


२४ “सुवण्णवण्ण॒ सम्बुद्ध, गच्छन्त अन्तरापणे । 


कृश्चनग्वियसङ्धास वात्तिसवरल्क्वण ॥ 
३५ “सिद्भत्थ सब्बसिद्धत्थ, अनेज अपराजित । 
1 सम्बद्ध अतिनमेत्वा, भोजयि त॒ महामुनि ॥ 


३६ ५मुनि कारुणिको लोके, ओभासयि मम तदा । 
वृद्धं चित्त पसादेत्वा, कणप्प सगगम्हि मोदह्‌ ॥ 


१, विवने--स्या० ¦! २ एवमेव--सी०, स्या० ।! ३, अरत्नसत्तो--सी०, स्या 
४, उनेदजै--स्या० । 


३९, ७ ६५ ] निग्गुण्डिपुप्पयत्येरभपदीनं २२१ 


३७ “चतुन्नवुतितो क्ष्ये, य दानमददि तदा । 
दृग्गति नाभिजानामि, भिक्खादानस्सिद फंड ॥ 


२८ "“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ' ॥ 


इत्थ सुद भायस्मा अन्नससावको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७ निग्गाण्डिपुष्फियत्थेरअपदानं 


२९. ध्यदा देवो देवकाया, चवते आयुपह्धया । 4 
तयो सहा निच्छरन्ति, देवान अनुमोदत # ¢ 
४० इतो भो सूर्गात गच्छ, मनुस्सान सहव्यत। 
मनुस्सभूतो सद्धम्मे, छभ सद अनुत्तर ॥ 
४१ सा ते सद्धा निविद्ास्स, सूलजाता पतिद्ता। 
यावजीव असदहीसः, सद्धम्मे सुप्पवेदिते ॥ 
४२ कायेन कुसल कत्वा, वाचाय कुट बहु| 10 
मनसा कुसल कत्वा, अब्यापल्जं॑निरूपधि ॥ 
४३ ततो ओपधिक पुञ्ज, कत्वा दानेन त बहुं | 
अज्ञेपि मने सद्धम्मे, ब्रह्मचदिये निवेसय' ॥ 
४४ शटुमाय अनुकम्पाय, देवादेव* यदा विदू" । 
चवन्त॒ अनुमोदन्ति, एहि देव पुनप्पून ॥ र 
५५ म्सुवेगो" मे" तदा आसि", देवसद्धं समागते । 
कसु** नाम अह योनि, गमिस्सामि इतो चुतो ॥ 





१ भिक्वदानस्सिद-स्या०) २ त्वती- सी, चवनि--स्या०। ३ निवि 
दस्स--स्या० । ४ असहिरा--स्या० । ५ सुपवरेदिते--स्या० । ६ पवरे--स्या० 1 
७-७ देवदेव यथा-स्या० 1 ८ विद्--सी० ) ६९ देवपुर पृन-- सी । १०.१० सवि 
ग्गोहु--स्या० ११ आर्षि--स्या० ) १२ किसु--सी°। 

४९ 


19 
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15 


१9 


३२२ 


४९ 


४७ 


४८ 


४९, 


५ @ 


१ 


५२ 


५ ् 


५ 1 


५ 


५६ 


५ \9 


येरापदान्‌ [ ३३ ७ ४६. 


“मम॒ सवेगमञ्बाय, समणो भावितिद्धियो । 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम सन्ति ॥ 
सुमनो नाम नामेन, पदुमुत्तरसावको । 
अत्थधम्मानुसासित्वा, सवेजेसि मम तदा ॥ 
द्रादसम भाणवार । 
“तस्साह्‌ वचन सुत्वा, बद्धे चित्त पसादयि । 
त॒ धीर अभिवादेत्वा, तत्थ कालकतो अह्‌ ॥ 
“उपपन्निस्स' तत्थेव, सुक्षमूलेन चोदितो । 
वसन्तो मातुकुच्छिम्हि, पन धारेति मातुया ॥ 
^तम्हा काया चवित्वान, तिदे उपपञ्ज॑हु | 
एत्थन्तरे न॒ पस्सामि, दोमनस्समह तदा ॥ 
“तावत्तिसा चवित्वान, मातुकुच्छि समोकमि | 
निक्मित्वान कुच्छिम्हा, कण्हुसुक्ष अजानह्‌ ॥ 
"जातिया" सत्तवस्सो व, आसम पाविसि अह्‌ । 
गोतमस्स॒ भगवतो, सक्यपुत्तस् तादिनो ॥ 
“वित्थारिके पावचने, बाहूजञ्मम्हि सासने । 
अहस सासनकरे, भिकववो तत्थ सत्थुनो ॥ 
"सावत्थि नाम नगर, राजा तत्थासि कोसलो । 
रथेन नागयुत्तेन, उपेसि बोधिमुत्तम ॥ 
“तस्साह नाग दिस्वान, पृब्बकेम्म अनुस्सरि। 
अज्ञलि प्गहेत्वान, समय अगमासह्‌ ॥ 
“जातिया सत्तवस्सो व, पन्बजि अनगारिय। 
यो सो बुद्ध उपटूासि, आनन्दो नाम सावको ॥ 
“गत्तिमा धितिमा चेव, सतिमा च बहस्युतो । 
रञ्यो चित्त पसादेन्तो, निय्यादेसि महाजुति ॥ 


१ उपपलिस--म० । २ धारेतु--स्या° ३ रिश्चिदुक्ड--स्या० । 
४-४, जातिया स॒त्तवस्मेन--स्या० । ५, वित्ासि-सी० ¦ ६ सासनकारे--स्या० । 


सुमन वेदि रतयेरअपदान 
तस्साह॒ धम्म सुत्वान, पुव्बकृम्म अनुस्सरि । 
तत्थेव वठितिको सन्तो, अरहृत्तमपापुणि ॥ 


"एकस चीवर कत्वा, सिरे कत्वान अञ्ललि । 
सम्बद्ध अभिवादेत्वा, इम वाच उदीरय ॥ 
'पदुमुत्तरबुद्धस्स, द्िपदिद्दस्स' सत्युनो' | 
निग्गुण्डिपृप्फ पग्गथ्ह्‌, सीहासने व्वेसह ॥ 
तेन कम्मेन द्विपदिन्द, लछोकजेदु नरासभ। 
पत्तोम्हि अचल ठान, हित्वा जयपराजय ॥ 
'पश्ववीससहस्सम्हि, कप्पान मनुजाधिपा । 
अन्बुदनिरब्बुदानि, अद्रदासियु खेत्तिया ॥ 
परटिसम्मिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


१२३ 


सुद आयस्मा निग्गुण्डिपुष्पियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~ द - ० 


८ सुमनवेलिययेरअपदार्नः 


“वेस्सभुस्स भगवतो, लोकजेटुस् तादिनो | 
सन्बे जना समागम्म, महापूज करोन्ति ते ॥ 
सुधाय पिण्ड कत्वान, अवे सुमनायह्‌ | 
सीहासनस्स पुरतो, अभिरोपेसह तदा ॥ 
"सब्बे जना समागम्म, पेक्लन्ति पुष्फसुत्तम । 
केनिद्‌ पूजित पुप्फ, बुद्धसेद॒स्स तादिनो ॥ 
तेन चित्तप्यसादेन, निम्मान उपपलह्‌ । 
अनुभोमिः सक कम्म, पृज्बे सुकतमत्तनो ॥ 


दिपदिन्दस्स०--सी०, दिपदिन्दस्स ताद्रिनो--प्या० 1 
३ अनुभोसि--सी०। 
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२ सुमनवेलियत्थेरा- 


२२४ थेरापदानं [ ३१ ८ ६५ 
६८ ध्यय योनुपपञ्जामि, देवत्त अथ मानुस । 
सन्बेसान पियो होमि, पृप्फपूजायिद फर ॥ 
६९ (नाभिजानामि कायेन, वाचाय उद चेतसा, 
सयतान तपस्सीन, कत  अक्षोसित' मया ॥ 
७० "तेन॒ सुचरितेनाह, चित्तस्स॒ पणिर्धीहि च । 
सब्बेस पूजितो होमि, अनक्षोपस्सिद फट ॥ 
७१ “इतो एकादसे कप्पे, सहस्सारोसि खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पस्ो, चक्षवत्ती महब्बरो ॥ 
७२ “'पटिसस्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आथस्मा सुमनावेद्य थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


& पुष्फच्छततियत्येरअपदानं 


॥ ७३ “सिद्धत्थस्स मगवतो, रोकजेद्रस्स ॒तादिनो । 

सच ॒पकाक्षयन्तस्स, निन्बपेन्तस्स पाणिनो ॥ 

8 302 ७४ “जलज आह्रित्वान, सतपत्त॒ मनोरम ! 
पप्फस्स छत कत्वान, बुद्धस्स  अभिरोर्पाय ॥ 

त ७५ “सिद्धत्थो च छोकविदू, आहूतीन पटिम्गहो । 
1 भिक्लुसद्धं ठतो सत्था, इम" गाथ अभासथ ॥ 

७६ यो मे चित्त पसादेत्वा, पृष्फच्छत अधारयिः । 

तेन॒ चित्तप्पसादेन, दुर्गति सो न गच्छति" ॥ 

७७ “इद॒ वत्वान सम्बुद्धो, सिद्धत्थो छोकनायको । 

उथ्योजेत्वान परिस, वेहास नभमुग्गमि ॥ 


‡ 





# “एकतिमं इतौ कप्य, य पप्फमभिपुजयि । 
दुष्गति नाभिजानामि वृद्धपुजायिद फर ति'” अय गाधा सी०, स्या०, पोत्थकैषु 
भधिक्रो दिस्सति } १ उपट्ाहित--स्या० । २ इमा गाथा--सी° } ३ अधारययि--सी०, स्या०। 


३९ १०, ८८ | सेपरिपारख्त्दायकतयैरभपदार्य ३२५ 
७८ शवुद्टते नरदेवम्हि, सेतच्छत्तम्पि तद्रि । 
पुरतो वबृद्धसेदुस्स, गच्छति छनत्तमुत्तम ॥ 
७९ “चतुत्चवुतितो क्प्पे, य छतत अभियोर्पाय । 
दुर्गति नाभिजानामि, पृप्फच्छत्तस्सिद फल ॥ 

८० ""चतुसत्ततिकेप्पम्हि, अदु जलसिखा अहु ' । 5 
सत्तरतनसम्पन्चा, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
८१ "पटिस्म्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन॥। 


इत्थ सुद आयस्मा पुष्फछत्तियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
क~ 
१०, खपरिवारशत्तदायकलत्थेरअपदानं 
८२ ““पदूमुत्तरो लोकविदू, आहुतीन  पटिणहो । 
आकासे जल्वृदरी व, वस्सते धम्मवुर्िया ॥ 
८३, (^तमहसासि सम्बद्ध, देसेन्त॒ अमत पद । ौ 
सक चित्त पसादेत्वा, अगमासि सक घर ॥ 
८४ “छतत अलद्धूत॒ गण्ड, उपगच्छिः नर्तम । 
हो हद्ंन चित्तेन, आकासे उक्छखिपि अह्‌ ॥ 


८५ “सुसद्धहितयान व, दन्तो व॒ सावकरुत्तमो । 8 308 
उपगन्त्वान सम्बद्ध, मत्थके सम्पतिद्रुहि ॥ त 


८६ “अनुकम्पको काशूणिको, वृद्धो करोकम्गनायको । व 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ - 

८७ येन॒ छततमिद दिन, अलद्धत॒ मनोस्म । 
तेन चित्तप्पसादेन, दुग्गति सो त गच्छति ॥ 

८८ 'सत्तक्छलुश्च देवेसु, दर्ज करिस्सति । 6 
बात्तिसक्त्तु च राजा , चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 


१ अहु--स्या० \ २ वस्सति--सी० । ३ उपगल्छि---स्या० । ४४ बत्तिसक्छत्तु 
राजा च--सी० > इत्तिसक्सत्त राजा च--स्या० । 


३२६ थेरापदा्न [ ३३. १० ८६- 


८९ कप्पसतसहस्सम्ि, ओक्षाककुलसम्भवो । 

गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था टोके भविस्सति ॥ 

९० "तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो | 
सन्बासवे परिज्ञाय, निव्बायिस्सतिनासवोः ॥ 

5 ९१ “बुद्धस्स गिरमञ्ञाय, वाचासभिमुदीरित । 
पसन्नचित्तो सुमनो, भिथ्यो हास जनेसह्‌ ॥ 

९२ "जहित्वा मानुस योनि, दिब्ब, योनिः समज््रग । 
विमानमुत्तम॒ मण्ह्‌, अब्भुगत मनोरम ॥ 

९३ “विमाना निक्खमन्तस्स, सेतच्छत्त॒धरीयति । 

10 तदा सञ्ज पटिलभि, पुन्बकम्मरिसिद फट ॥ 
९४ "देवलोका चवित्वान, मनुस्सत्त च आगमि | 
उत्तिसक्खत्तु चक्षवत्ती, सत्तकप्पसतम्हितो ॥ 

९५ '"तम्हा काया चवित्वान, आगच्छि तिदस पुर । 
ससरित्वानुपुम्बेन, मानुस पुनरागमि ॥ 

15 ९६ "“ओक्षन्त॒मातुकुच्छि म, सेत्तच्छत॒ अधारथु । 
जातिया सत्तवस्सोह्‌, पव्बजि अनगारिय ॥ 

९७ सुनन्दो नाम नामेन, ब्राह्मणो मन्तपारम्‌ । 

फलक छंत्तमादाय, सावकग्गस्स सो तदाः ॥ 

8 304 ९८ '“अनुमोदि महावीरो, सारिपुत्तो महाकथी | 
0 सुत्वानुमोदन तस्स, पुल्बकम्ममनुस्सरि ॥ 
९९ "“अजञ्जलि पग्गहेत्वान, सके चित्त पसादयि | 

सर्त्वा पुरिम कम्म, अरहृत्तमपापुणि ॥ 


१०० ''उदराय आसना तम्हा, सिरे कत्वान अञ्जलि | 
सम्बद्ध अभिवादेत्वा, इम वाच उदीसियि॥ 





[णी [कि 


१-१ देवयोनि-सी०, दिन्बयोनि- स्या० | २ पटिल्भामि--स्था० 
३ भदा--सी०, स्या०। 


३३ १० १०५ ] सपरिवारछतदायकत्येरभपदानं ३२५७ 
१०१ सतसहस्सितो कप्पे, बुद्धो छेके अनुत्तये | 
पदुमुत्तयो रोकविदु, आहूतीन पटिग्गहो ॥ 
१०२ "तस्स छत मया दिन्न, विचित्त समलद्धत । 
उभो हत्थेहि पग्गण्हि, सयम्भू अग्गपुम्गलो ॥ 
१०३ (अहो बुद्धो अहो धम्मो, अहो नो सत्थुसम्पदा । ¢ ण्ण 
एकच्छत्तस्स दानेन, दुर्गति नुपपञ्जह' ॥ 


१०४ “किलेसा ज्ञापिता मण्ह्‌, भवा सब्बे समूहुता । 
सन्बास्वे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 


१०५ "परटिसम्भिदा चतस्सो प१० केत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सपरिवारछ्तदायको थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


तस्सद्‌ानं 


उमापुष्फञश्च पुलिन, हासो यजञ्जो निमित्तको । 10 
ससावको निग्गुण्डी च, सुमनः पुप्फचछतको । 
सपरिवारछ्तो च, गाथा सत्तसतुत्तरा ति ॥ 


उमापुप्फियवम्गो तेत्तिसतिमोः | 


भिक + 


_ १. अभनृत्तरे--सी०। २ व्रुपपजह--सी०, स्या०। ३ सुमना-स्या० । 
४१ दम्मार--सी० ; उम्मापुप्फियवग्गो तेत्तिसो--स्या० | 


३४. गन्धादकवग्गो 
१ गन्धधूपियत्थेरजपदानं 


छ 808 ९ “सिद्धत्थस्स भगवतो, गन्धधूप अदासह । 
सुमनेहि पटिच्छल, वबृद्धानुच्छविक्श्च त ॥ 

२ कश्चनश्विय सद्धास, बुद्ध लोकग्गनायक । 

इन्दीवर व॒ जलति, आदित व॒ हृतासन ॥ 

6 २ व्यग्तुसभ व॒ पवर" अभिजात व केसरि 

निसिन्न समणानगः, भिक्लुसच्खपुरक्त ॥ 

४. "दिस्वा चित्त पसादेत्वा, पर्गहेत्वान अञ्लि । 

वन्दित्वा सत्थुनो पादे, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 

५ "चतुच्ननुतितो क्प्पे, य गन्धमददि तदा। 

10 दुग्गति नाभिजानामि, गन्धपूजायिदं फर ॥ 


६ पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पिच अद्रमे। 
छःछमिञ्मा सच्छिकता, कत बुद्धस्य सासन" ॥ 


इत्थ सुद यस्मा गन्वनूपियो थेरे इमा गाथायो अभासित्था ति । 
ककि ०००००५० 


२. उदकपूजकत्थेरअपदानं 


७ ` सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, गच्छन्त अनिल्खसे । 
घटासन व जलिति, आद्त्ति व॒ हृतासन ॥ 


५ € पाणिना उदक ग्ट, आकासे उचिखपि अह्‌ । 
सम्पटिच्छि महावीरो, बुद्धो कारुणिको इसि ॥ 
५" 


१ परम--स्या० ) >, समनानग्ग--सी० | 


३४ ३. १८ | 
४4 


१० 


$: 


१२९ 


१३ 


पुन्नागपुप्यत्थेरभपदानं 


अन्तकिक्खे ठितो सत्था, पदुमुत्तरनामको । 
मम॒ सद्धुप्पमञ्बाय, ईम गाथमभासथ ॥ 
इमिना दकदानेन, पीतिउप्पादनेन च। 
कप्पसतसहस्सम्पि, दुर्गति  नुपपञ्जसि' ॥ 
“तेन॒ कम्मेन द्विपदिन्द', छोकजे् नससभ । 
पत्तोम्हि अचल ठान, हित्वा जयपराजय ॥ 
"सहस्सराजनामेन, तयो च चक्षवत्तिनो। 
पश्चसद्विकप्पसते, चातुरन्ताः जनाधिपा ॥ 
'पटिसम्मिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


९२६ 


6 > 306 


इत्थ सुद आयस्मा उदकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९४ 


१५ 


१६ 


१७ 


९८ 


=~-----क + 
३ पुन्नागपुष्फियत्थेरअपदानं 


कानन वनमोगथ्, वसामि टुहको अह । 
पत्लाग ॒पृप्फिति दिस्वा, बुदधसेदु अनुस्सरि ॥ 
“त पुप्फं ओचिनित्वान, सुगन्य गन्धित सुभ | 
थूप॒ कत्वान* पुलिने, बुद्धस्स अभिरोपरयि ॥ 
श्धेनवुते इतो क्पे, य॒ पुष्फमभिपूजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
'एकम्हि नवते कष्पे, एको आसि" तमोनुदौ ! 
सत्तरतनसम्पन्लो, चक्कवत्ती महुम्बलो ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


10 


इत्थ सुद आयस्मा पल्नागपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


[भी 





® क -क 





$ करित्वा--सी०) ५ भसि---स्या० 


९२ 


१ दिपदिन्द--सी०, स्या० । २ चातुरन्तो--स्या०। ३, वनमोग्गय्ह--स्या० } 


३३० येरापहानं [ ३४. ४ १६. 


2. एकदुस्सदायकल्थेरअपदानं 


१९ "नगरे हसव्तिया, अहोसि तिणहारको । 

तिणहारेन जीवामि, तैन पोसेमि दारके ॥ 

8 307 २० “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारण । 
तमन्धकार नासेत्वा, उप्पञ्जि लोकनायको ॥ 


5 २१ “सके धरे निसीदित्वा, एव चिन्तेसह्‌ तदा। 
ब॒द्धो रोके समुप्पन्नो, दे्यधम्मो च नत्थि मे ॥ 

२२ इद मे साटक एक, नत्थिमे कोचि दायको। 

द्क्खो निरथसम्फस्सो, रोपयिस्सामि दक्िण' ॥ 

२२३ “एवाह चिन्तयित्वान, सक चित्त पसादयि) 

10 एक दुस्स गहेत्वान, बुद्धसेदरुस्सदासह ॥ 
२४ एक दुस्स ददित्वान, उक्ष सम्पवत्तयि। 

यदि बुद्धो तुव वीर, ताररेहि म॒ महामुनि ॥ 

२५ “पदुमुत्तरयो रोकविदु, महतीन परटिग्गहौ । 

मम॒ दान पकि्तन्तो, अका मे अनुमोदन ॥ 

15 २६ इमिना एकदुस्सेन, चेतनापणिधीहि च। 
कप्पसतसहस्सानि, विनिपात न गच्छति ॥ 

२७ 'छत्तिसक्वत्तु देविन्दो, देवरज्ज क्रिस्सति । 
तेत्तिसक्छत्तुः राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति । 

पदेसरज्ज विपुर, गणनातो असद्ियः ॥ 

५ २८ देवरोके मनुस्ये वा, ससरन्तो तुव भवे। 
रूपवा गुणसम्पदयो, अनवक्घन्तदेहवा । 

अक्लोभ अमित दुस्स, ठभिस्ससि" यदिच्छकः ॥ 

२९ इद वत्वान सम्बुद्धो, जलजुत्तमनामके । 

तभ अल्भुग्गमी धीरो, हसयजा व अम्बरे ॥ 


१ चछत्तिसक्छतु--स्या० । २ तेत्तिसक्छततु-स्या० 1 ३, असह्य--स्या० । 
४-४, भृविस्सति यधिचउ7--स्या० । | 





३४ ५ ३९ ] 


२०५. 


३९ 


२२९ 


२३२ 


२४ 


क 


२६ 


२७ 


फुसितकम्पियत्येरभपदान 


य य योनुपपञ्जामि, देवत्त अथ मानुस । 
भोगे मे ऊनता नत्थि, एकद्स्सस्विद फल ॥ 


पटृद्ारे पद्ुद्धारे, दुस्स निब्बत्ते मम। 
हेढा दुस्म्हि तिद्रासि, उपरि छदन' मम ॥ 
“चक्षवाछमुपादाय, सकानन सपब्वत । 
इच्छमानो चह अज्ज, दुस्तेर्हि छादयेय्यह्‌' ॥ 
तेनेव एकदुस्सेन, ससरन्तो भवाभवे | 
सुवण्णवण्णो हृतवान, सपसरामि भवाभवे ॥ 
विपाके एकदुस्सस्स, नज्ज्रग कत्थचिक्खय । 
अय मे अन्तिमा जाति, विपति इउधापिमे॥ 
“सतसहस्सितो क्प्पे, य दुस्समददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, एटुस्सस्सिद फल ॥ 
किलेसा आपिता म्ह, भवा सब्बे समूहता | 
नागो व॒ बन्धन चछेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
“पटिस्म्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन'*॥ 


१९९ 
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15 


इत्थ युद आयस्मा एकदुस्पदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





४. छुःसितकम्पियत्थेरअपदानंः 


३८ "“विपस्सी नाम सम्बुद्धो, लोकजेदो नरासभो । 


खीणास्वेहि सहितो, सद्धारामे व्सी तदा ॥ 


३९ “आरामद्वाय निक्छम्म, विपस्सी लोकनायको | 


सह॒ सतसहस्सेहि, अदु खीणासर्वेहि सो॥ 


‰ ५68 


१-१ उपर्च्छिदन-सी०। २ चत-सी०। ३२३ दुस्सह्च्छादयेय्यह्‌--सी०। 
४ फुस्सितकम्मियत्थैरापदान~-स्या० । 
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३३२ येरापदानं [ ३४ ५ ४० 
४० “अजिनेन निवत्थोह्‌, वाक्चीरधरो पि च। 
कुसुमोदकमादाय,' सम्बुद्ध  उपसद्धमि ॥ 
४९ “सक वित्त पसादेत्वा, वेदजातो कतञ्चरी । 
कुसुमोदकमादाय, बुद्धमन्भुक्षिरि अह्‌ ॥ 
४२ "तेन कम्मेन सम्बुद्धो, जललुत्तमनामको। 
मम॒ कम्म पकित्तेत्वा, अगमा येन॒ पल्थित ॥ 
४२ “फुसिताः पश्वसहस्सा, योहि पूजेसह जिन । 
अइतेथ्यसहस्सेहि, देवरज्ज अकारयि ॥ 
४४ “अडइतेथ्यसहस्सेहि, चक्षवत्ती अहोसह्‌ । 
अवसेसेन कम्मेन, अरहृत्तमपापुणि ॥ 
४५ “देवराजा यदा होमि, मनुजाधिपती यदा| 
तमेव नामधेथ्य मे फुसितो नाम होमह्‌"॥ 
४९ “देवभूतस्स॒ सन्तस्स, अथापि मानुसस्स वा । 
समन्ता व्यामतोः मथ्ट्‌, एुसित व पवस्सति ॥ 
४७ “भावा उग्धाटिता मणथ्ह्‌, किठटेसा ज्ञापिता मम। 
सन्बासवपरिक्छीणो, फुसितस्स इद फल ॥ 
४८. ध्चन्दनस्सेव मे काया, तथा गन्धो पवथति । 
सरीरतो मम गन्धो, अडकोसे पवायति ॥ 
४९ "'दिव्बगन्न सम्पवन्त, पृञ्जकम्मसमद्धिन। 
गन्ध ॒घत्वान जानन्ति, फुसितो आगतो इध ॥ 
५० “'साखपङासकटानि, तिणानि पि च सन्बसो। 


मम॒ सद्धप्पमज्ञाय, गन्धो सम्पते खणे ॥ 


९ कुसुम्भोदक०--सी०, स्या० । २ पृस्सिता--स्या०। ३ होसि--स्या०। 


४ तदा--स्या०। ५ होसह--स्या० ) ६ व्यामतो-सी०। 


७ पफुस्सिते पि-स्या० । 


८८ मे वस्सो--स्या० । €-६ सारीप्कि मम--सी° › सारोरको०--स्या° । 


६४ ६. ६१ ] पमङ्ुरत्येरभपदानं ३९१ 


५१ "सतसहस्सितो कप्पे, चन्दन अभिपूजय । 
द्गति नाभिजानामि, फुसितस्स इद फट ॥ 
५२ “'पटिसम्भिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्य सासन" 


दत्थ सुद आयस्मा फसितकम्पियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


न 


द पमडुरत्थेरअपदानं 


५२ पदुमुत्तरभगवतो, सोकजेदुस्स तादिनो | 


विपिने चेतिय आसि, वाढमिगसमाकुले ॥ $ 
५४ “न कोचि विरसाहि गन्तु, चेतिय अभिवन्दितु | 8 810 


तिणकटुरतोनद्ध, पद्ुग आसि चेतिय ॥ 
५५ “वनकम्मिको तदा आसि, पितुमातुमतेनहः । 
अदस विपिने शूप, दुर्ग तिणलताकुर ॥ 
५६ "दिस्वानाह बुद्धथूप, गरखचित्त उपदुहि । 10 
सुद्धसेट॒स्स थूपोयं, पदुगो अच्छतीः वने ॥ 
५७ “तच्छ नप्पतिषरूप, जानन्तस्स गुणागुण । 
जुद्धथृप असोधेत्वा, अञ्ज कम्म पयोजये ॥ 
५८ तिणकदट्ुश्च वल्छिश्च, सोधयित्वान चेतिये। 
वन्दित्वा अदु वारानि, पटिकरुटिको अगच्छ ॥ 
५९ “तेन कम्मेन सुक्तेन, चेतनापाणिधीहि च। 
जहित्वा मानुस देह, तार्वातिसमगच्छह्‌ ॥ 
६० “तत्थ मे सुकत व्यम्ह, सोवण्ण सपभस्सरः | 
सद्व योजनमुब्बद्ध, तिसयोजनवित्थत ॥ 
६१ “तिसतानि च वारानि, देवरज्जमकारयि। 
पञ्चवीसतिक्खतु च, चक्षवत्ती अहौसह्‌ ॥ 


१ पवचे--स्या° । २ पितुपेतामहैनह--सी०, पितापितामहेनह -- स्या° 1 
३ अच्छति--स्या० । ४ सप्पभस्सर--सी०, स्या०। ५ °मुब्बेध--सी०। 
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३२३४ यैरापदान [ ३४, ६, ६२- 


६२९ “भवाभवे ससरन्तो, महाभोग छभामह्‌ । 
भोगे मे उनता नत्थि, सोधनाय इद फल ॥ 
६२३ “सिविकाः हत्थिखन्धेन', विपिने गच्छतो मम । 
य॒य दिसाह गच्छामि, सरण सम्पतेः वन ॥ 
६४ खाणुवा कष्टक वापि, नाह पस्सामि चक्खुना । 
पुञ्जकृम्मेन सयुत्तो, सयमेवापनीयरे ॥ 
६९५ "कुटु गण्डो किलासो च, अपमारो वितच्छिका | 
ददद कच्छुः च मे नत्थि, सोधनाय इद फट ॥ 
६६ "“अञ्जम्पि मे अच्छसिय, जुद्धथुपस्स सोधन" । 
नाभिजानामि मे कये, जात पिर्कविन्दुक ॥ 
६७ “अन्जम्पि मे अच्छरिय, बुद्धथृपम्हि सोपिते । 
दुवे भवे ससरामि, देवते अथ मानुसे ।॥ 
६८ “अजञ्ञम्पि मे अच्छरिय, बुद्धथृपम्हि सोधिते । 
सुवण्णवण्णो सब्बत्य, सप्पभासो भवामह्‌ ॥ 
६९ “अन्जम्पि मे अच्छसियि, बुद्धथपम्हि सोधिते । 
अमनाप विवज्जति, मनाप उपतिदटुति ॥ 
७० “अन्जम्पि मे अच्छरिय, बुद्धथूपम्हि सोधिते। 
वियुद्ध॒ हीति मे चित्त, एकम्ग सुसमाहित ॥ 
७१ “अञ्जम्पि मे अच्छसिय, बुद्धथुपम्हि सोधिते । 
एकासने निसीदित्वा, अरहु्मपापुणि ॥ 
७२ “सतसहस्सितो क्प्पे, य कम्ममकरि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, सोधनाय इद फल ॥ 
७३ “पटिसम्मिदा चतस्सो प० केत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पमद्धुरो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


केन" क 9.७१ 


१. सितिया--स्था० । २ हत्थिक्डषेन--सी०। २ सम्पजते--सी०, स्या० । 
४, कण्डु--स्फा० । ५-५ बुद्धथुवम्हि सोधिते--स्या०) ९ पिवज्जेत्ि--स्या०। 


३४ ७, ८४ | 


७४ 


७६ 


,9\9 


७८ 


७९, 


८३ 


८४ 


तिणक्कटिद्‌{यकत्थेरअपदान्‌ 


७. तिणङ्कटिदवायकत्थेरजपदानं 


“नगरे बन्धुमतिया, अहोसि परकम्मिको 1 
परकम्मायने युक्तो परभत्त  अपस्सितो ॥ 


‡ 


“रहोगतो निसीदित्वा, एव॒ चिन्तेसह त्तदा । 
बुद्धो लोके समुप्पन्नो, अधिकारो च नत्थिमे॥ 
“कालो मे गति सोधेतु, खणो मे पटिपादितो । 
दको निरथसम्फस्सो, अपुञ्जान हि पाणिन ॥ 
"एवाह चिन्तयित्वान, कम्मसामि उपागमि । 
एकाह कम्म याचित्वा, विपिन पाविसि अह्‌ ॥ 
"तिणकटुं च व्ल च, आहरितवानह तदा| 
तिदण्डके स्पेत्वान, उक तिणक्रुटि अह्‌ ॥ 
“सद्धुस्सत्थाय कुटिक, निथ्यादेत्वान त॒ अह्‌ । 
तदहेयेव आगन्त्वा, कम्मसामिः उपागमि ॥ 
"तेन कम्मेन सुकतेन, तावतिसमगच्छह्‌ 1 
तत्थ मे सकत व्यम्ह्‌, कुटिकायः सुनिम्मितः ॥ 
“सहस्सकण्ड" सतभेण्डु, धजाटु हरितामथं ` । 
सतसहस्सनिय्यृहा, व्यम्है पातुभवियु मे) 
श्य य यो्तुपपल्लामि, देवत्त अथ मानुस । 
मम॒ सद्धप्पमञ्जाय, पासादो उपातिति ॥ 
“भय वा छम्मभितत्त वा, सोमहसो न विन्जति ) 
तास मम तन जानामि, तिणक्रुटिकायिद फल ॥ 
“सीहव्यग्धा च दीपी ` च, अच्छकोकतरच्छकाः ) 
सब्बे म॒ परिवञ्जेन्ति, तिणकुटिकायिद फर ॥ 


१-१ कारो गति मे--सी० , स्या० 1 २ निथ्यातते्वान--सी० ) 


सा्भि~-स्या० 1 


१५ 


२. कम्मा- 


४-४ तिणकुटिकाय निम्मित--सी०, स्या० । ५-५ सहस्सकण्डो सत- 
गण्डू~--स्या० । ६ हरितामयो-- सी०, स्या० । ७ दीपि--स्या० । ८,०तच्च्छयो--स्या० | 
६, परिवजन्ति--स्या० | 
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२३६ थेरापदानं [ ३४, ७, ८५- 


८५ “सरीसपा' च भूता च, अही कुम्भण्डरक्वसा । 

ते पि म॒ परिवनज्जेन्ति, तिणकुटिकायिद फर ॥ 

८६ “न॒ पापसुपिनस्सापि, ससामि दस्सन मम। 
उपट्िता सति मण्ट्‌, तिणक्रुटिकायिद फर ॥ 

5 ८७ “तायेव त्िणकुटिकाय, अनुभोत्वान सम्पदा । 
गोतमस्स॒ भगवतो, धम्म सच्छिकरि अह्‌ ॥ 

८८ “एकनवुतितो क्ष्पे, य कम्ममकरि तदा। 

दुर्गति नाभिजानामि, तिणक्रुटिकायिद फड ॥ 

८९ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन'॥ 


दत्थ सुद आयस्मा तिणकुटिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८ उत्तरेययदायकल्थेरअपदानं 


ग ९०, “नगरे हसवतिथा, अहोसि ब्राह्मणो तदा । 
४ अज्घ्ायकोः मन्तधसो, तिण्ण वेदान पार्‌ ॥ 
९१ “पुरक्खतो ससिस्सेहि, जतिमा” च सुसिक्छितो । 
तोधाभिसेचनत्थाय, नगरा निक्खमि तदा॥ 
९२ “पदुमुत्तयो नाम ` जिनो, सब्बधम्मान पार्‌ । 
खीणास्वसहस्सेहि, पाविसी नगर जिनो ॥ 
९२ ““सुचाररूप दिस्वान, आनेञ्चकारितः विय । 
परितूत अर्हन्तेहि, दिस्वा चित्त पसादयि ॥ 
९४ “सिर्रस्मि अञ्जलि कत्वा, नमस्सित्वान सुञ्बत । 
पसंन्नचित्तो सुमनो, उत्तरीयमदामह्‌ ॥ 


१ सिस्सिपा--सी०, स्या०। २ नं परपसुपिनस्साह--सौ०, स्या० । 
३ अन्फापिको--स्या° 1 ४ जातिमो--स्या० | ५-५ लोकविदू--स्या० । 
६, भनेज०--सी०, भनेज्न०--स्या० । ७ सिरसि--सी०, स्या०। 





३४. ८ १०७ | 


५५ 
९६ 
९७ 
+ 
९९, 


१०० 


९०५ 
१०६ 


१०७ 


उत्तरेथ्यदायकत्येरअपदा्‌ 


“उभो हत्थेहि पमाण्ट्‌, साटक उक्खिपि अह्‌ । 
यावता बुद्धपरिसा, ताव छदेसि साटको' ॥ 
पिण्डचार चरन्तस्स, महाभिक्खृगणादिनो । 
छद करोन्तो अद्रासि, हासयन्तो मम तदा ॥ 
धरतो निक्लमन्तस्स, सयम्मू अगगपुग्गलो । 
वीथिय व. ठितो* सत्था, अका मे" अनुमोदन ॥ 
पसन्नचित्तो सुमनो, यो मे अदासि" साटक । 
तमह क्ित्तयिस्सामि, सुणोथः मम॒ भासतो ॥ 
तिस कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
पञ्जासक्त्तु देविन्दो, देवरन्ज करिस्सति ॥ 
देवलोके वसन्तस्स, पुञ्जकम्मसमद्जिनो । 
समन्ता योजनसत, दुस्सच्छघ्न भविस्सति ॥ 
'छतिसक्खत्त॒ राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसरज्ज विपुल, गणनातो भरस्य ॥ 
भवे ससरमानस्स, पृञ्जकम्मसमद्धिनो । 
मनसा पत्थित सब्ब, निव्वत्तिस्सति तावदे ॥ 
कोसेथ्यकम्बलियानि खोमकप्पासिकानि च । 
महग्घानि च दुस्सानि, पटिङृच्छतिय नये ॥ 
मनसा पत्थित सब्ब, पटिलच्छत्िय नये 
एकदुस्सस्स विपाक, अनुभोस्सति सब्बदा ॥ 
सो पच्छा पव्वजित्वान, सुक्षमूटेन चोदितौ | 
गोतमस्स॒ भगवतो, धम्म सच्छिकरिस्सति' ॥ 
अहो मे सुकत कम्म, सब्बज्युस्स महेसिनो । 
एकाह साटक दत्वा, पत्तोम्हि अमत पद ॥ 
मण्डपे स्क्वमूठे वा, वसतो सुञ्जके घरे । 
धारेति दुस्सचछदन, समन्ता व्यामतो मम ॥ 





२२५७ 


१ सटक~-स्या० | २ छोद--स्या० ३-३ वीथिय स्तिको--स्या० | 


४ अकासि--स्या० 


५ पादामि--सी०, स्या०। 


७ कोसेय्यकम्बलीयानी-सी० , कोसेय्यकम्बलानि च-स्या० | 


४९ 


६ सुणाथ--स्या० | 
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२२ थेरापदानं [ ३४ ०, १०. 


१०८ “अविञ्जत्त निवासेमि, चीवर पच्चयश्चह्‌ 
छाभी' अन्नस्स पानस्स, उत्तरेथ्यस्सिद फ ॥ 

१०९ “सतसहस्सितो क्प्पे, य केम्ममकरि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, वत्थदानस्सिद फल ॥ 

5 ११० "पटिप्षम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा उत्तरेध्यदाथको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





& धम्मसवनियत्ेरअपदानं 


१११ “पदुमुकत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पास्गू । 
चतुसच पकासेन्तो, सन्तारेसि बहुः जनः ॥ 

११२ “अहु तैन समयेन, जिषे उग्गतापनो । 
पुनन्तो वाकचीरानि, गच्छामि अम्बरे तदा ॥ 

10 ११३ "बुद्धसेदुस् उपरि, गन्तु न विसहामह्‌। 
पक्वी व॒सेलमासञ्ज, गमन न लभामह्‌ ॥ 


8 31 ११४ ध्न मे इद भूतपुन्ब, इरियस्स विकोपनं। 
दके यथा उम्मुज्जित्वा, एव गच्छामि अम्बरे ॥ 

प 4 ११५ “उ्ास्भूतो मनुजो, हिद्ासीनो भविस्सति | 
16 हन्द मेन गवेसिस्स, अपि अत्थ लमेथ्यह्‌ ॥ 


११६ “ओरोह॒न्तो अन्तलिक्ा, सहमस्सोसि सत्थुनो । 
अनिचत केथेन्तस्स, तमह उर्गाहि तदा ॥ 
११७ "“अनिचसञ्जमुग्गण्ह्‌, अगमासि ममस्सम। 
यावतायु वसित्वान, तत्थ कालद्धतो अह्‌ ॥ 

१ लामिम्हि-स्या० । २ धम्मस्सव०~--स्या०। ३-३ बहुजन--स्या० । 


४, सेखमापज--स्या० । ५ खमि तदा-सी० स्या०। $ मनुजो च--स्या०। 
७, मेत--स्या० । 


६४ € १२८ । धम्मसतरनियस्थेरमपदान ३३€ 
११८ ““चरिमे वत्तमानम्हि, त॒ धम्मसवन सरि) 
तेन कम्मेन सुकतेन, तावतिसमगच्छह ॥ 
११९ “तस॒ कप्पसहस्सानि, देवक्तोके रमि अह्‌ । 


एकपजञ्जासक्छतत॒ च, देवरनमकार्याय ॥ 
१२० “एकसत्ततिक्त्तु च, चक्वत्ती अहोसह । 5 


पदेसरनन विपुल, गणनातो असद्भिय ॥ 
१२१ “पितुगेहे निसीदित्वा, समणो भावितिन्द्रियो । 
गाथाय परिदीपेन्तो, अनिचतमुदाहरि ॥ 
१२२ “अनुस्सरामि त सञ्ज, ससरन्तो भवाभवे। 
त कोटि पटिविज्छ्रामि, निब्बान भचूत पद ॥ 10 
१२३ “अनिचा वत सद्भाय, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरज्छन्ति, तेस ॒वृपसमो सुखो ॥ 
१२४ सह॒ गाथ युणित्वान, पृन्बकम्म अनुस्सरि । 
एकासने निसीदित्वा,  असहुततमपापुणि ॥ 


१२५ “जातिया सत्तवस्सोह, अरहृत्तमपापूणि । 15 
उपसम्पादयि बुद्धो, गुणमञ्जाय चक्खुमा ॥ 
१२६ दारको व॒ अह सन्तो, कस्णीय समार्पयि। > 36 


कि मे करणीय अन्न, सक्यपुत्तस्स सासन ॥ 
१२७ “सतसहस्सितो कष्पे, य कम्ममकरि तदा । 

दुग्गति नाभिजानामि, सद्धम्मसवने फल ॥ 90 
१२८ '"पटिसम्भिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सौसन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा धम्मसवनियो थेरो इमा गाथायो अंभासित्थाति । 





धमाका» (० 


१ धम्मुसवण-सौ०। र्‌ अनिचवत्युदा्हरि--स्या ५ 








३४० भेरापदानं [ ३४ १० १२९. 


१० उक्िखित्त पदुमियत्थेरभपदानं 


5 916 १२९ “नगरे हसवतिया, अहोसि मालिको तदा| 
ओगाहेत्वाः पदुमसर, सतपत्तं ओचिनामह्‌ ॥ 

१३० “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पार्‌ । 

सह॒ सतसहस्सेहि, सन्तवित्तेहि तादिमि ॥ 

ह १३९ “खीणासवेहि सु्ढोहि, छठभिञ्मेहि आयिभिः] 

मम॒ बुद्धि समन्वेस, गच्छि मम सन्तिक“ ॥ 

१३२ "“दिस्वानह देवदेव, सथम्भु लीकनायक। 
वण्टे छेत्वा सतपत्त, उक्खिपिमम्बरे तदा॥ 
१३३ ्यदि बुद्धो तुव वीर, लछोकञेदुौ नयसभो। 
सय गन्ता सतपत्ता, मत्थके धारयन्तु ते॥ 

१३४ “अधिद्रुहि महावीये, लोकजेटौ नरसभो । 
बुद्धस्स आनुभावेन, मत्थके धारथिसु ते ॥ 
१३५ पतेत कम्पेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुस देहु, तावतिसमगच्छहु ॥ 
१३६ “तत्थ मे सुक्त व्यम्ह्‌, सत्तपतत ति बुति । 
सद्धुयोजनमुब्बिद्ध, तिसयोजनवित्थत ॥ 

१३७ “सहस्सक्खत्तु देविन्दो, देवरल्मकारयि । 
पश्चसत्ततिक्खत्त्‌ च, चक्षवत्ती अहोसह्‌ ॥ 
१२३८ “पदेसरञ्ज विपुल, गणनातौ भस्य । 
अनुभोमि सक कम्म, पव्बे सुकततमत्तनो ॥ 
१२९ "^ते्ेवेकपदुमेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 
गोतमस्स भगवतो, धम्म सच्छिकरि अहं ॥ 

१४० “किलेसा स्रापिता मथ्ट्‌, भवा सब्बे समहता ! 
नागो व॒ बन्धन छेत्वा, विहरामि अनासो ॥ 


----“~ = ~~~ 


१ आगाहित्वा--सी० । २ सतपत्ते--सी०, सत्तपत्ते--स्या० । 
३ सो तदा--सी०ऽ । ६-४ मम सन्तकि-सी०, पुरिसूत्तमो--स्या° । 
५ धौर--स्या० 
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40 


३४ १०, १४२ | उक्खित्तपुमियतरेरभपदानं १४१ 
१४१ “सतसहस्सितो क्षपे, य पष्फमभिपूजयि । 
द्गति नाभिजानामि, एकपदुमस्सिद फक ॥ 
१४२ “पटिसम्भिदा चतस्सो १० ` कत बुद्धस्स सासन॥। 8 276 


इत्थ सुद आयस्मा उक्खित्तपदुमियो भेसो इमा गाथायो अमासित्था ति। 


तस्छुद्‌ानं 


गन्धधूपो ' उदक च, पृत्ताग एकदुस्सका' । 
फसितो च पभद्धरो, कृटिदो उत्तरीयको ॥ 
सवनी ` एकपदुमो, गाथायो सन्बपिण्डिता- । 
एक गाथासतश्वेव, चतुतारीसमेव च ॥ 
गन्धोदकवग्मो चलुतिसतिमो । 


ॐ 


न्ष 


१-१ गन्धोदक पुजनी च, पून्चाग एकदुस्सिका-स्या० । २-२ सवन एकपदुभि~स्या° । 
३ कश्यपिग्श्ति---सी० ) 


३५. एकपदुमियवग्गो 


१ एकपदुभियत्थेरअपदानं 


“पदुमुत्तरो नाम जिनो, सन्बधम्मान पारम्‌ । 
भवाभवे विभवेन्तो, तारेसि जनत बहु ॥ 
२ “हुसराजा तदा होमि, दविजान पवयो अह्‌ । 

जातस्सर समोगण्ह्‌, कीन्ममि हसकीस्िति ॥ 

6 ३ “पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहूतीन परटिग्गहो । 
जातस्सरस्स उपरि, आगच्छि तावदे जिनो॥ 

| ४ शदिस्वानह देवदेव, सयस्भु लोकनायक । 
वण्टे छेत्वान पदुम, सतपत्त मनोरम ॥ 

५ “मुखतुण्डेन पग्गथ्ट्‌, पन्नो लोकनायके । 
उक्खिपित्वान गगणे, बुद्धसेद्र॒ः अपूजयि ॥ 

६. “पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहूतीन परिग्गहो । 
अन्तक्िक्खे ल्ति सत्था, अका मे अनुमोदन ॥ 

७ मिना एकपदुमेन, चेतनापणिधीहि च। 
कप्पान सतसहस्स, विनिपात न गच्छसि ॥ 

+ ८ “इद वत्वान सम्बुद्धो, जलजुत्तमनामको । 
मम॒ कम्म पकिततेत्वा, अगमा येन पत्थित ॥ 

९ “सतसहुस्सितो क्प्पे, य कम्ममकरि तदा 

दुमगति नाभिजानामि, सुद्धपूजायिद फल ॥ 


[णी 


9 818 १ 


10 


ॐ 977 


[मीर 





१ तारेति--स्या० | २-२ विप्पसन्नेन चेतसा--स्था० ! ३, भआकासि--ष्या० । 


६५ २ १७ 1 तिणुप्पलमालियत्येरभपदानं ३४३ 


१० “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्िमे । 
छटभिञ्जा सच्छिकता, कत ॒बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा एकपदृमियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२ तीणुप्पलमालियत्थेरअपदानं 


११ “चन्दभागानदीतीरे, अहोसि वानरो तदा। 
अहस विरज बुद्ध, निसिन्न पञ्बतन्तरे ॥ 
१२ ओभासेन्त दिसा सम्बा, सालराज व फुल्छित । 
लक्बणव्यञ्चन्‌पेत,* दिस्वा अत्तमनो अहु ॥ 
१३ “'उदग्गचित्तो सुमनो, पतिया हदरुमानसो । 
तीणि उप्पलपुप्फानि, मंत्थके अभिरोपयि ॥ 
१४. ^पुप्फानि अभिरोपेत्वा, विपस्सिस्स॒ महैसिनो । 
सगासो भवित्वान, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 
१५ "गच्छन्तो पटिकुटिको, विप्पसन्नेन चेतसा । 
सेखन्तरे पतित्वान", पापुणि जीवितक्खये ॥ 
१६ तेन कम्मेन युक्तेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छह्‌ ॥ 
१७ “सतान" तीणिक्खत्तु च, देवस्ज्ज अकारस्य । 
सतान॒ पञ्चक्खत्तु च, चक्षवत्ती अहोसह ॥ 


8 319 


18 


१८ तिरप्पल०--सी० । २ त्क्खणव्यज्ञनू)त--सो० , उक्खणन्यज्ननुपेत--स्या० । 
३, गमिस्वान--सी० । ४, पपतित्वा--स्या० 1 ५ सृतानि--सी° | 


श थेरापदानं [ ३५ २, १४- 


१८ एकनवुतितो कष्पे, यं पुप्फममिपू्जय | 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 


१९ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


त्यं सुद आयस्मा तीणुप्पलमाछ्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





२ धजदायकत्थेरअपदानं 


२० “तिस्सो नाम अह सत्था, छोकजेद्रो नयसभो । 
तयोपधिक्खयेः दिस्वा, धज आसेपित मया॥ 

२१ “तेन कम्मेन पुकेतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुस देह, तार्वातसमगच्छह्‌ ॥ 
२२ “सतान तीणिक्वत्त च, देवर अकार्य । 
सतान॒ पश्चक्खत्तु च, चक्षवत्ती असह ॥ 

| २३ “पदेस्रज्ज विपुल, गणनातो अस्भिय । 
अनुभोमि सक कम्म, पुञ्बे सुकतमत्तनो ॥ 

२ढ दरेततुते इतो कषे, य॒ कम्ममकरि तदा। 

दुर्गति नाभिजानामि, धजदानस्सिद फर ॥ 

२५ “दृच्छमानो चह अज्ज, सकानन सपन्बत। 
खोमदुस्सेन छदेथ्य, तदा मण्ह॒ कते फल ॥ 
२६ ““'पटिसम्भिदा चतस्सो पे० 'कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


ॐ 320 


7 278 


इत्थ सुद आयस्मा घजदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ तिदप्पलमाल्यो--सी० । २, तस्सोपधिक्छये--सी ० । ३ असह यं-.-स्या० 1 


३५. ५, ३५ ] नकागारिकस्थेरअपदानं २४५ 
2 तिकिडूणिप्रूनकत्थेरजपदानं 


२७ “हिमवन्तस्साविदूरे, भूतगणो नाम पन्तो । 
तत्थहूस पसुकूल दुमग्गम्हि विरर्गित ॥ 

२८ “तीणि किड्कणिपुष्फानि, ओचिनित्वानहं तदा । 
ह्रो हदंन चित्तेन, पसुकूक अपूजयि ॥ 

२९ “एकत्तसिः इतो कृष्पे, य॒ कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, तिण्ण पुप्फानिद फल ॥ 

३० “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा तिकिद्धणिपूजको थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


५. नव्ागारिकत्थेरजपदानं 
३१ “हिमवन्तस्साविदररे, हारति नाम पञ्बतो। 
सयम्भ्‌ नारदो नाम, खक्मूके वसी तदा ॥ 
३२ 'नछागार करित्वान, तिणेन छदयि अह्‌ । 
चद्धम सोधयित्वान, सयम्भुस्स  अदासह्‌ ॥ 
३३ “चतुहससु* कष्पेमु, देवरोके रमि अह । 
चतुसत्ततिक्खत्त॒ च, देवरल्न अकारस्य ॥ 


3 31 


२४ “चतुसत्ततिक्खततः च, चक्षवत्ती ` अहह । ्। 
पदेसरज्जञ॒ विपृल, गणनातो असद्खिय ॥ 

२३५ '"'उब्बिद्ध भवन मण्ह्‌, इन्दर्टरी व॒ उग्गत । 
सहस्सथम्भ॒ अतुल, विमान सपभस्सर ॥ 


[रम 





१ तीणिकिङ्कणि०--स्या० । २ एकतिसे--सौ०, स्या० ३ चतुदसेसु--स्या° । 
४ सत्तसत्तति०-सी०, स्या०, रो० । ५, चक्षवत्ति--स्या० । ६, सप्पभस्स॒र--स्ा० । 
४४ 


३४६ यैरापदानं [ ३५, ५, ६६- 
३६ “द्रे सम्पत्ती अनुभोत्वा, सुक्षमूलेन चोदितो । 
गोतमस्स भगवतो, सासने पर्व्बाज भह ॥ 
३७ “पधानपर्ितत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि । 
नागो व॒ बन्धन छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
6 २८ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० ` कत बुद्धस्स सासन ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा नत्यगारिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


द. चम्पकपुप्फियत्थेरअपदानं 


३९ ृहिमवन्तस्साविदूरे, जापो नाम पन्बतो । 
सुद्धो सुदस्सनो नाम, विहासि पन्बतन्तरे ॥ 
४० भ्पुप्फ हिमवन्त ग्ट, गच्छ वेहायसेनह ` । 
अहस विरज बुद्ध, ओधतिण्णमनासवं ॥ 
४१ “सत्त॒चम्पकपुष्फानि, सीसे कत्वानह्‌ तदा । 
बुदरस्स  अभिरोपेसि, सयम्मुस्स॒ महेसिनो ॥ 
४२ “"एकत्तिसे* इतो कषये, य ॒पृप्फमभिरोपयि । 
दुमाति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 


8 3:48 10 
^ ‰%0 


४२ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन". ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा चम्पक्पुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१-१ द सम्पत्ति अनुभोत्वन-स्या० | २ चापलो--सी०, चछापलो--स्या०। 
३ देमवत्त--स्०, हैमवण्ण--स्या० । ४ वेहासयेनहु--सी० । ५, एकनवुते--यो° । 
६ पुप्फमभिपूजवि--सी०, स्या० | 


३५ ८ ५२] तिणसुद्धिदायकस्पेर्पदानं २४५७ 
७ पदुमपूजकत्थेरअपदानं 


४४ “हिमवन्तस्साविदूरे, रोमसो नाम पब्बतो। 
लुद्धो पि' सम्भवो नाम, अब्भोकासे वसी तदा ॥ 

४५ “भवना नतिक्खमित्वान, पदुम धार्य अह्‌ । 
एकाहं धारयित्वान, पून भवनुपागमि ॥ 

४६ “एकनवुतितो क्प्पे, य पुप्फमभिरोपर्यि। 6 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फट ॥ 


४७ “'पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पदुमपूजको थेयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
तेरसम भाणवार । 


ट तिणसुदहिदायकत्थेरअपदानं 


४८ विमवन्तस्साविदूरे, कम्बको नाम पञ्बतो । 
उपतिस्सो नाम सम्बद्धो, अन्भोकासम्हि चद्धुमि ॥ 
४९ “मिगुहोः तदाः आसि, अरञ्मे कानने अह्‌ । 0 + 
दिस्वान त देवदेव, सयस्भु अपराजित ॥ 
५० "“विप्पसस्नेन चित्तेन, तदा तस्स महेसिनो | 
निसीदनत्थं बुद्धस्स, तिणमुद्मदासह्‌ ॥ 
५९ "दत्वान देवदेवस्स, भिथ्यो चित्त पसादयि । 
सम्बद्ध अभिवादेत्वा, पक्षामिः उत्तरामुखो ॥ [4 
५२ “अचिर गतमत्त॒ म, मिगयजा अपोथयिः । 
सीहेन पोथितो* सन्तो, तत्थ कालद्धुतो अह ॥ 


१-१ बद्धौ च सोमितो--स्या० ) २-२ मिगद्ुद्धो पुरे--स्या० । २३ पक्तामि-स्या० | 
४ अहेटयि--सी०, स्या० । ५ पातितो--सी०, स्या० । 


> 281 


{3 ३१4 


10 
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३४८ थेरापदानं [ ३५ म ५३. 


५२३ “आस्न मे कत कम्म, बुद्धे अनासवे। 
सुमुत्तो सरवेगो व, देवलोक अगच्छ ॥ 
५.४ यूपो तत्थ सुभो आसि, पुञ्जकम्माभिनिम्मितो । 
सहस्सकण्डो सतभेण्डु,' धजादु हरितामयो ॥ 
९५ पभा निद्धावते तस्स, सतरसी व॒ उग्गतो। 
आकिण्णो देवकञ्जार्हि, आमोदि कामकामह्‌ ॥ 
५६ देवस्रोकाः चवित्वान, सुक्षमूठेन चोदितो । 
आगन्त्वान मनुस्पत्त, पत्तोम्हि मासवक्खय ॥ 
५७ “चतुत्नवृतितो कष्पे, निसीदनमदासह्‌ । 
द्र्गति नाभिजानामि, तिणमुद्धियिद फक ॥ 
५८ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" 1 


इत्थ सुद आयस्मा तिणमुद्धदायको थेरो इमा गाधायो अभासित्था ति। 


९. तिन्दुकफलदायकल्थेरभपवानं 


५९ “कणिक्रार वं जोतन्त, निसिन्न पव्बतन्तरे। 
अहस विरज बुद्ध, ओघतिण्णमनासव ॥ 
९०, “तिन्दुक सफल ॒दिस्वा, भिन्दित्वान सकोसकः । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सयम्भुस्स मदासहः ॥ 
६१ “एकनवुतितो क्प्पे, य फरछमददि तदा| 
दुगगति नाभिजानामि, फरदानस्सिद फलं ॥ 
६२. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा तिन्दुकफल्दायको थेरो दुमा गाथायो अभासित्था ति। 


क + ॐ------ 


१ सत्तगण्ड--स्या० । २ सकोटक~--सी°०, सकोटिक~-स्या०। ३. वेस्सथस्सं 
मदासहु--सी०, स्या० । 





३५ १० ६९1 एकञ्जखियस्थेरमपदानं २४६ 
१० एकञ्चलियत्थेरअपदानं 


६३ “रोमसो नाम सम्बुद्धो, नदीकूले वसी तदा| 
अहस विरज सुद्ध, पीतरसि व भाषुम॥ 


६४ “उक्षामुखपहटुं व्‌, खदिरद्धारसन्िम । 
ओसधि व॒ विरोचन्त, एक्ञ्चङ्मिकासह ॥ 
६५. “चतुचवुतितो कप्पे, य  भअञ्चल्िमकासह्‌ । 6 


दुर्गति नाभिजानामि, भअञ्चलिया इद फल ॥ 
६९६ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद यस्मा एकञ्चलियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सछदानं 


पदुमी उप्पलमाली, धजो किड्धुणिक* न" । 
चम्पको पद्मो मुदि, तिन्दुकेकञ्चली तथा । 
छ च सद्वि च गाथायो, गणतायो विभाविभि॥ 


एकपदुमियवगगोः पञ्चतिसतिमो. । 


19 


१. रेवतो-सी०, । स्या७ | २ पीतरसीव--प्या०) २-३ ओसधी तियं 
रोचन्त--स्या० । ४-४ किद्कणिको नन्टो-सी० । ५ पदुम--स्या० । ६-६ एकपदुमवरगो 
पञ्चत्तिसो- स्या । 


३६. सदसञ्जकवम्गो 


१, सदसजञ्जकत्थेरअपदानं 


ठ क १ “मिद पुरे आसि, अरज्जे कानने अह । 
तत्थहसासि  सम्बुद्ध, देवसद्खुपुरक्छत ॥ 

२ “चतुसच् पकासेन्त, उद्धरन्त महाजन । 

अस्सोसि मधुर वाच॑, करवीकरुदोपम ॥ 

6 ३ “ब्रह्मसरस्स मुनिनो, सिखिनो लोकबन्धुनो । 

घोसे चित्त पसादेत्वा, पत्तोम्हि आसवक्खय ॥ 

४ “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॒ कम्ममकरि तदा । 

दुगगति नाभिजानामि, पसादस्स इद फल ॥ 

५ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्वमे | 

10 छःर्भिञ्जा सच्छिकता, कत ॒बुद्धस्स सासन” ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा सहसनञ्नको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२ यवकलापियत्थेरअपदानं 


६ “नगरे अरुणवतिया, आसि यवस्षिको तदा । 
पन्थे दिस्वान सम्बद्ध, यवककाप सन्थरि ॥ 
७ “अनुकम्पको कारुणिको, सिखी रोकम्गनायको । 
मम॒ सद्धप्ममञ्जाय, निसोदि यवसन्थरे ॥ 


15 ८ "दिस्वा निसिन्न विमल, महान्नायि विनायक । 
पामोज्ज जनयित्वान, तत्थ कालद्धूतो अह्‌ ॥ 


[रि 


१, सहूसन्मिकेवगगो--स्या०° । २-२ यवकषणापमवव्यरि--सी० , ०अपत्यरि--स्या० । 


१६] सकोसखककोरण्डदायकत्येरअपदानं ३५१ 
९ “एकत्तिसे ईइतो कष्पे, य कम्ममकरि तदा । 
दुगति नाभिजानामि, यवत्थरेः इद फ ॥ 


१० "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्सं सासन" ॥ 8 826, 
दत्थ सुद आयस्मा यवकटरापियो थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति । 
0 भ 


र 


२ फिसुकप्ूजकत्थेरअपदानं 


११ “किसुक पुषप्फित दिस्वा, पग्गहत्वान भञ्ललि। 
बुद्ध ॒सरित्वा सिद्धत्थ, आकासे अभिपूजयि ॥ 
१२ “चतुच्लवुतितो क्प्पे, य पुष्फमभिपूजयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
१३ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा किसूकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ¦ 


ए ५88 


१। 





ध. सकोसककोरण्डदायकत्थेरअपदानं 


१४ “अक्षन्त च पद ॒दिस्वा, सिखिनो लोकबन्धुनो । 
एकस अजिन कत्वा, पदसेदु अवन्दह्‌ ॥ 
१५ कोरण्ड पुप्फिति दिस्वा, पादप धरणीरुह्‌ । 
सकोसक गहेत्वान, पदचक्षः अपूर्जयि ॥ 
१६ “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य॒ कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, पदपूजायिदः फल ॥ 


१ यवत्थारे--सी०। २ सकोटक~--सी० स्या० । \ पदेचकेक--सी०, स्या० \ 
बुदधपुजायिद-स्या° । 


२६२ 
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थेरापदान [३६ ४, १७- 
१७, “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्य सासनः'' ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सकोसककोरण्डदायको' थेरो इमा 
गाथायो अभासित्था ति। 


-------- -लद-- 


५. दण्डदायकत्थेरअपदानं 


१८ “कानन वनमोगथ््‌, वेष्ट छत्वानह्‌ तदा । 
आलम्बन करित्वान, सद्धुस्स अदद अह्‌ ॥ 


१९ तेन चित्तप्पसादेन, सयुब्बते अभिवादिय। 
आलरम्बनम्पि दत्वान, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 


२०, “चतुन्नवुतितो कपप, य दण्डमददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, दण्डदानस्सिद फर ॥ 


२१. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा दण्डदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


¢, 9) 0. ययपर 


६, अम्बयारादायकत्थेरअपदानं 


२२ “सतरसी नाम सभ्बुद्धो, सथम्भू अपराजितो । 
वुदुहित्वा समाधिम्हा, भिक्वाय ममुपागमि ॥ 


२२ “पच्ेकबुद्ध॒दिस्वान, अम्बयागु अदासह्‌ *। 
विप्पसन्नमन तस्स, विप्पसन्रेन चेतसा ॥ 


१ सकोटक०--सीर; स्या० 1 २ वनमोग्य्ह--स्या० 1 ३ गहेत्वान-सी०, स्या०। 


४, अदापरयि--स्या० | 


६६ ८ ३१ | मञ्चक्ायकत्येरभपदाने ३५२३ 


२४, “चतुत्तवुतितो कप्पे, यं कृष्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, भम्बयागुधिद फर ॥ 
२५ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा अम्बथागुदायको धेये दमा गाथायो अभासित्था ति । 


७ सुपुरकप्रूजकत्थेरअपदानं 


२६ “दिवाविहारं निक्वन्तो, विपस्सी लोकनायको । 
भिक्खाय विचरन्तो सो, मम॒ सन्तिकुपागमि ॥ ¢ 

२७ “ततो पतीतोः सुमनो, बुद्धसेदुस्स तादिनो । 8 98 
लोणमुपुटक दत्वा, कपप समग्गम्हि मोदह्‌ ॥ 

२८ ^पकनवुतितो क्प्पे, य पुटकमदासह्‌ । 
दुर्गति नाभिजानामि, पुटकस्स॒ इद फक ॥ 

२९ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 10 


इत्थ सुद आयस्मा सुप॒टकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


८. मञ्चदायकत्थेरजपदानं 


३० “विपस्सिनो भगवतो, छोकञदुस्स तादिनो । 
एक मश्च मया दित, पसत्रेन सपाणिना ॥ 
३१ “हत्थियान अस्सयान, दिब्बयान समज्ज्ग। 
तेन मश्चकदानेन, पत्तोम्हि आसवक्वय 1 
१ पुटकपृजकल्येर०--स्या ०। २ पीतितो--स्या०) ३, वंच्छदायक०~--स्या०। 
४ मश्च--सी०, रो०। ५ दिन्नो--स्या०। 
4 


२५४ 


> ५85 


8 3१9 


10 


येरापदानं [ ३९ ८ ३२. 
३२ “एकनवुतितो कप्पे, य मश्चमददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, मश्चदानस्सिद फर ॥ 
३३ “पटिसम्भिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुदं आयस्मा मश्चदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


वने 


९. सरणगमनियत्थेरअपदानं 


२४ “आरुहिम्हः तदा नाव, भिक्खु चाजीवको चह । 
नावाय भिज्जमानाय, भिक्ु मे सरण अदा ॥ 


२३५ “एकत्तिसे इतो कप्पे, यश्च मे सरण अदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, सरणागमने फर ॥ 
३६ "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सरणगमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


म 


१०. पिण्डपातिकत्थेरअपदानं 


२७ “तिस्सो नामासि सम्बुद्धो, विहासि विपिने तदा । 
तुसिता हि इधागन्त्वा, पिण्डपात अदासह्‌ ॥ 
३८ ` 'सम्बुद्धमभिवादेत्वा, तिस्स॒ नाम महायस। 
सक चित्त ॒पसादेत्वा, तुसित अगमासह ॥ 





१, सरणागम०-सौ°, स्या०। २ आरुहिम्हा-स्या०। 


३६ १० ४० ` पिण्डपातिकत्यरभपदानं ३५५ 
२३९ प्द्रेनवुते इतो क्ष्पे, य दानमददि तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, पिण्डपातस्सिद फक ॥ 
४० “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद जयस्मा पिण्डपातिको थेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सदानं 


सहसञ्जी यवद्िको, किसुकोरण्डपुप्पफियो । 

आलम्बनो अम्बयागु, सुपटी मञ्चदायको । 

सरण पिण्डपातो च, गाथा तारीसमेव च॥ 
सदसम्जकवगो छत्तिसतिमो । 


[1 


१-१ चपुटक वच्छदायको--स्था० । 


३७. मन्दारषपुष्फियवभ्गो 
? मन्दारवपुष्फियत्थेरअपदानं' 


र ५६ १ "तावतिसा इधागन्त्वा, मद्धखो नाम माणवो । 
मन्दारवं गहत्वान, विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 

२ “समाधिना निसिच्नस्स, मत्थके धारयि अह्‌ । 

सत्ताह धास्यित्वान, देवलोक पनागमि ॥ 

5 २ “एकनवृतितौ कप्पे, य पुप्फमभिपूजयिः। 

दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 

४ "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्म । 

छखभिञ्जा सच्छिकता, कत सुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा मन्दारपुष्फियो थेरो इमा गाथायो जभासित्था ति । 


क € ~ 


२ कद्षारुपुष्षियत्थेरअपदानं 


५ “यामा देवा इधागन्त्वा, गोतम सिरिवच्छसः । 

10 कक्षारमार* परण्ट्‌, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
६ द्रनवूते इतो क्ष्पे, य वबुद्धमभिपूजयि'। 

दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 

७ “पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन"॥ 


दत्थ सुद आयस्मा कक्षार्पुप्फियो थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति । 


-------#- ॐ -क------------ 


पो 





=-= 


१ पठम मन्दारवियहपेरापदान~-स्या० । २ य बुद्ध अभिपुजयि--स्या०) 
३ सिखिच्छय--स्या० । ४ ककास्पुप्फ--सी०, स्या०। ५ यपुप्फ अभिपूजयि-स्या०। 





३७ ४ १५ | 


१० 


११ 


केसरपुप्पियत्थेरभपदानं 


३ नभिसमव्टाखदायकत्थेरअपदानं 


“फुस्सो नामासि सम्बुद्धो, सब्बधस्मान पारग्‌ । 
विवेककामो सनब्बञ्ञ्‌ , आगच्छ मम सन्तिके ॥ 
“तस्मि चित्त पसादेत्वा, महाकारणिके जिने । 
भिसमू्‌रल पगथ, सुद्धसेद्स्सदासह्‌ ॥ 
"दरेनतुते इतो क्प्पे, य भिसमददि तदा! 
दुग्गति नाभिजानामि, भिसदानस्सिद फल ॥ 
“पटिस्म्भिदा चतस्सो पे० कंत बुद्धस्स सासन” ॥ 


३५८७ 


5 3851 


5 {९ ५8¶ 


इत्थ सुद आयस्मा भिसमुष्यलृदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९३ 


१४ 


५ 


~ 


2. कैसरपुप्फियत्थेरभपदानं 


“विन्ौधरो तदा आसि, हिमवन्तम्हिं पन्बते | 
अहस विरज बुद्ध, चद्धुमन्त महायस ॥ 
“तीणि केसरपुप्फानि, सीसे कत्वानह॒ तदा । 
उपसद्धम्म सम्बुद्ध, वेस्सभु अभिपूजयि ॥ 
“एकत्तिसे इतो कप्पे, य॒ कस्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदे फल ॥ 


“पटिसम्मभिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


10 


इत्थं सुद आयस्मा केसरपृष्फियो थेये इमा गाथायो अभासित्यां ति । 


पजा मनन 


ब रणी 


१ सप्पन्नो-सी०, स्या०। २ केर्ससुप्फानि--सी० । 


३५८ 


ए 33४ 


10 


188 


९६ 


९७ 


१८ 


१, 


येरापदान | ३७ ५ १६. 
५. अङ्कोख्पुप्फियत्थेरअपदानं 


“पदूमो नाम सम्बुद्धो, चित्तकूटे वसी तदा| 
दिस्वान त अह बुद्ध, सयम्भु अपराजित ॥ 
“जङ्धेल पुप्फिति दिस्वा, ओचिनित्वानह तदा | 
उपगन्त्वान सम्बद्ध, पूजयि पदुम जिन॥ 
“एकत्तिसे दतो कप्पे, य पृष्फमभिपूजयिः । 
दुत नामिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा अङ्धलपूप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९ कदम्बपुष्फियत्थेरअपदानं 


सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, गच्छन्त अन्तसपणे | 
कृश्चनग्चियसद्धास, बात्तिसवरङक्डणः ॥ 
“निसञ्ज पासादवरे, अहस  रोकनायक । 
कदम्बपुप्फ पगगण्ह्‌, विपस्सि अभिपूजयि ॥ 
“एकनवृतितो क्प्पे, य बुदधममिपूजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फट ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद भायस्मा कदम्बपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ क दौ क४४००० 


१ उपगच्छहं--सी°, उपगन्बह--स्या० रे पुजेसि--स्या०। ३ य कंम्मे- 


मकरि तदा-स्या० । * बर्तिस०-सी०, दत्िस०--स्या० । 


३७ ८ ३० ] प्कचस्पकपुप्िपस्थेरभपदान ३५९ 


७. उद्दालकपुण्फियत्थेरअपदानं 


२४ “अनोमो नाम सम्बुद्धो, गद्धाकूले वसी तदा । 
उहारुक गहेत्वान, पूजयि अपराजित ॥ 


२५ “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य॒ पुप्फमभिपूजयि । 8 989 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 
२६ “पटिसम्भिदा चतस्तो ` प० कतवृद्धस्स सासन"॥ 6 


दत्थ सुद आयस्मा उद्ाक्रकपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४ 


८ एकचम्पकपुर्फियत्थेरअपद्‌ानं 


२७ “उपसन्तो च सम्बुद्धो, वसती पब्बतन्तरे । 
एकचस्पकमादाय, उपगच्छि नरुत्तम ॥ 

२८ “पस्च्नचित्तो सुमनो, प्चेकमुनिमुत्तम । 
उभो हत्येहि पग्गथ्ह्‌, पूजयि अपसजित ॥ 

२९. “पञ्चसद्विम्हितोः क्प्पे, य पुप्फमभिपूजयि | 10 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 

३० “पटिसम्िदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दूत्य सुद आयस्मा एकचम्पकपुप्फ्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


वभनम सू 


नण 


१ उदार्पुप्फि०--सी० । २ सुजातो--स्या९ । ३, एकतिसे इतो--सी ०, स्या० । 


२६० येरापदान [ ३७ ९ ३१. 


९ तिमिरपुष्कियत्थेरभपदानं 


३१ “चन्दभागानदीतीरे, अनुसोत  वजामह्‌ । 

अद्र विरज बुद्ध, साटसयज व॒ पुलितः ॥ 

६ १8 २२ “पसन्नचित्तो सुमनो, पचचेकमुनिमुत्तम । 
गहेत्वा तिमिर पुप्फ, मत्थके ओकिरि अह ॥ 

॥ ३३ “"एकनवुतितो क्प्पे, य पूप्फमभिपूजयि। 

दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजापिद फट ॥ 

8 १84 २४ "पटिसस्भिदा चतस्सो ` पे कत बुद्धस्स सासत"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा तिमिरपृष्फियो थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति । 


भा ---- > 
१० सव्छछपुष्फियत्थेरअपदानं 


२५ “चन्दभागानदीतीरे अहोसि क्िश्चरो तदा| 
तत्थदसः देवदेव, चद्धुमन्त रासभ ॥ 

10 ३६ “ओचिनित्वान सख्छ, पुप्फं बुद्धस्सदासहः। 
उपसिद््ि महावीरो, सञ्छ देवगन्धिक ॥ 

२७ “परिग्गहेत्वा सम्बुद्धो, विपस्सी लोकनायको | 
उपसिद्धि महावीरो, पेक्मानस्स मे सतो) 

३८ “पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वा द्विपदुत्तम | 

अञ्जछि पणहैत्वान, पुन पन्बतमारखहि ॥ 
३९. “एकनवुतितो कष्पे, य॒ पुप्फमभिपूजयि । ` 

दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फट ॥ 

४० "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ युद आयस्मा सख्लपूष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 








म पि पि पिति 1 व 


१ पुष्फिति--स्या०। २ भमथदुस--स्या० । २ ुद्धेदस्°--स्या० । 
४ रुक्मी ०, सलक--स्या० । ५, तदा--स्या० | 


३७ १० ४० ] उहानगाथा २९१ 
तस्सुदानं 


मन्दारवश्च क्षार, भिसकेसरपूप्फियो । 

अद्धोलको कदम्बी च, उदारी एकचस्पको । 

तिमिर सन्लेव म्रथा तालीसमेव च॥ 
मन्दारवपुप्पफियवगो सत्ततिसतिमो । 


[री 


१९ उटार--स्या० । 
४ 


३८. बोधिवन्दनवग्गो 


१ बोधिवन्दकत्थेरअपदानं 


8 885, 


प 200 १ "पाटलि हरितः दिस्वा, पादप धर्णीर्ह्‌। 
एकस अञ्चलि कत्वा, अवन्दि पाटलि अह्‌ ॥ 

२ “अञ्लणि पग्हेत्वान, गरु क्वान मानस । 

अन्तोयुद्ध बहिुद्ध, सुविमुत्तमनासव ॥ 

¢ २. “विपस्सि लोकमहित, करुणामाणसागर । 
सम्मुखा विय सम्बद्ध, अरवरन्द पार्टाल अह ॥ 

४ “एकनवुत्ितो क्प्पे, य बोधिमभिवन्दह्‌ । 

दुर्गति नाभिजानामि, वन्दनाय इद फट ॥ 

५ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अर्मे । 

10 छःरछभिञ्जा सच्छिकता, कत ॒वृद्धस्स सासन ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा बोधिवन्दको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"------- नन्दी काचः 


२ पाटदिपुप्फियत्थेरअपदानं 


६ “विपस्सी नाम भगवा, सयम्भू्‌ अगगपुग्गलो । 
पूरक्खतो ससिस्सेहि, पाविसि बन्धुम जिनो ॥ 
तीणि पाटलिपुप्फानि, उच्छद्वे ठपितानि मे। 
सीस न्हायितुकामो वं, नदीतित्थ अगच्छहू ॥ 
1 ८ “निक्लम्म बन्धुमतिया, अहस लोकनायक । 
इन्दीवर व जलति, आद्त्ति व हूतासन ॥ 

१, जलिति--स्या० । २ नहातु०--सी ०; °कामोहु--स्या० । ३, नदीतीर-स्या० | 


© 


३८ ३ १८] तिटुप्पलमाल्ियत्परेरभपदानं ३६३ 


९ धव्यग्तूसभ व॒ पवर, अभिजात व॒ कैसरि। 
गच्छन्त समणानग्ग, भिक्खुसद्खपुरक्खत ॥ 


१० तस्मि पसन्नो सुगते, किटेसमर्धोवने । 8 १९७ 
गहेत्वा तीणि पुप्फानि, बुद्धसेदु अपूजयि ॥ 
११ -एकनवृतितो क्प्पे, य पृप्फमभिपूजयि। 5 


दुर्गति नाभिजानामि, ुद्धपूजाधिद फर ॥ 
१२ "पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पाटल्पुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


३ तिणुप्पखमालियत्थेरअपदानं 


१२३ “चन्दभागानदीतीरे, अहोसि वानरो तदा। 8 291 
अहस विरज बुद्ध, नतिसिन्न पब्बतन्तरे ॥ 

१४ “ओभासेन्त दिता सम्बा, सारलराज व फु्वित। 10 
लक्खणब्यञ्चेन॒पेत, दिस्वानत्तमनो अह्‌ ॥ 

१५ “उदगचित्तो सुमनो, पीतिया हदुमानसो । 
तीणि उप्पलपुप्फानि, मत्थके अभिरोपयि ॥ 

१६ ““पूजयित्वान पृप्फानि, पफुस्सस्साहः महेसिनो । ध 
सागरो भवित्वान, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 

१७ “गच्छन्तो पटिकुटिको, विप्पसच्रेन चेतसा । 
सेङधन्तरे पतित्वान, पापुणि जीवितक्छय ॥ 

१८ पतेन कम्मेन सुक्तेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा पुरिम जाति, तावतिसमगच्छह्‌ ॥ 





१ ति उप्पल०--सी०, तीणुप्पल०--स्या०) २ पुस्सस््ापि--स्या० । 


३६९४ 


8 331 8 


10 


15 


ए 294 


१९ 


3५ 


९. 


थेरापदानं [ ३८ ३ १९. 


“सतान तीणिक्खत्त॒ च, देवरज्जमकारयि । 
सतान पश्चक्खत्त॒ च, चक्षवत्ती अहीसह ॥ 
श्रेनबूते इतो कपप, य पुष्फमभिपूजयि। 
दुमति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फंड ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो प० कत बद्धस्स सासन ॥ 


दत्य सुद आयस्मा तीणुप्पकमाल्ियो धेये इमा गाथायो अभासित्था ति। 


[31 


४ 


२९९ 


२७ 


दे पष्िपुप्फियत्थेरअपदानंः 


“यदा निन्बायि सम्बुद्धो, महेसी पदुमुत्तरो । 
समागम्म जना सब्बे, सरीर नीहरम्ति ते॥ 
“नीहुरन्ते सरोरस्हि, वजञ्जमानासू भेरियु। 
पसच्चचित्तो सुमनो, पद्पुप्फ अपूजयि ॥ 
“सतसहस्सितो क्प्पे, य पुष्फमभिपूजयि । 
दुगति नाभिजानामि, सरीरपूजितेः फल ॥ 
“किटेसा ब्रापिता म्ह, भवा सब्बे समृहता । 
नागो व॒ बन्धन छत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागत वत मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो पेऽ कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पट्पु्पफियो थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति । 








१ प्रत्तिपुष्फिय०--स्या० । २ सरीरेपुजिते--स्या०। ३. बुढसेदुस्स-सौ ० । 


३८ ६ ३७ ] 


१८ 


२९ 


२० 
३१ 
२२९ 


इत्थ सुद आयस्मा सत्तपण्णियो थेरो इमा गाथायो अभासिच्था ति । 


२३३ 


२.४ 


२५ 


२६ 
२७ 


दत्थ सुद आयस्मा मन्धसृद्धियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ सत्तपण्णिस्सिद--सी०। २. कयिरमने--स्या० ३ संमागते--स्या०) 


गस्धसद्धियत्थेस्भपदारन 


५. सत्तपप्णियत्थेरजपदानं 


“सुमनो नाम सम्बद्धो, उप्पल्लि लोकनायको । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सत्तपण्णिमपूजयि ॥ 
“सतसहस्सितो कष्य, सत्तपण्णिमपूजयि । 
दूगति नाभिजानामि, सत्तपण्णिपूजायिद' फं ॥ 


“केसा ञ्ञापितता मण्ह पे० विहरामि अनासवो ॥ 
"स्वागत वेत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
"पहिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 





द गन्धयुर्हियत्थेरजपदानं 


“चितके करीयमाने, नानागन्धे समाहते । 
पसतच्तचित्तो सुमनो,  गन्धमुष्टमपूजयि ॥ 
“सतसहस्सितो कप्पे, चितक य अपूजयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, चितपूजायिद फल ॥ 
“किलेसा स्रापिता मथ्ट्‌ १० विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो १० कृत बुद्धस्स सास्तन'' ॥ 


सिन ििणमणकि 


५, नमे 
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३ ६ € येरापदान [ ३८६ ७ ३८. 


७ चितकपूजकत्थेरअपदानं 


३८ “परिनिन्बुतै भगवति, जललुत्तमनामके । 

आरोपितम्हि चितके, सारपुप्फमपूजयि ॥ 

३९ “सतसहस्सितौ क्प्पे, य पुप्फमभिपूनयि । 

द्गति नाभिजानामि, चितपूजायिद फट ॥ 

8 839 6 ४० “किलेसा अपिता म्ह पे० विहयमि अनासवो ॥ 
7 298 ४१ स्वागत वतमे आसि १० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


४२ “पटिसम्मिधा चतस्सो" "प° कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा चितकपूजको थयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





८ सुमनतालवण्टियत्थेरभपदानं 


४२ "सिद्धत्थस्स भगवतो, तालवण्टमदासह्‌ । 
सुमनेहि पटिच्छन्न, धारयामि महारह्‌ ॥ 


6 ४४ “चतुत्नवृुत्ितो कपप, तालवण्टमदासह्‌ । 
दुम्गति नाभिजानामि, ताक्वण्टस्सिद फल ॥ 


४५ “क्िलेसा इ्रापिता मण् पे० विहरामि अनासवो ॥ 
४६ स्वागत वत मे आसि पे कत बुद्धस्स सासन ॥ 
४७ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन॥ 


दत्थ सुद आयस्मा सुमनताकवण्टियो थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


निनि ७०००००० ०० 


४८ 
४९ 
५ [8। 


॥ ६. 
५२ 


कापुमारिफा्दायकत्येर अपदान 
९. खमनदामियत्थेरअपदानं 


“सिद्धत्थस्स भगवतो, न्हातकस्स॒ तपस्सिनो । 
कत्वान सुमनदाम, धारयि परतो हितो ॥ 
“"चतुक्नवृतितो क्ष्ये, य' दाम धार्ययि तदा । 
द्गति नाभिजानामि, सुमनधास्णे फल ॥ 
“किलेसा आपिता मण्ट पे० विहयमि अनासवो 
“स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


२६७ 
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इत्थ युद आयस्मा सुमनदामियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५२ 


९ 4 


५५ 


५द्‌ 


॥ \9 
९ ८ 


१० कासुमारिफलदायकत्थेरअपदानं 


"कणिकार वं जोतन्त, निसिन्न पव्बतन्तरे । 
अहस विरज बुद्ध, लोकजेदु नरास ॥ 
“पसन्नचित्तो सुमनो, सिरे कत्वान अज्ञलि । 
कायुमारिफलं गण्ट्, लुद्धसेदुस्सदासह ॥ 
“एकत्िसे इतो क्ष्ये, य॒ फलरमददि अह्‌ । 
दुर्गति नाभिजानामि, फठदानस्सिद फर ॥ 
“किठेसा ्रापिता मथ्ह प° विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागत वत मे आसि प० कत वृद्धस्स सासन ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत इुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा काभुमारिफलदायको थेरो इमा गाथायो 


अभासित्था ति । 


ह 2८4 


15 


१-१ य दाममभिनार्रधि-सी०, य दाम अभिपूजयि--स्या० । २ सुमन °-सी०) 
मुमनदामस्सिद--स्या०। तदा--सी०, स्या०) 


३६९५ येरापदान [ ३८ १० ५८ 
तस्खुह्यनं 
बोधि पाटलि, उप्पली पट्टि च सत्तपण्णियो ¦ 
गन्धमुहि च च्ितको, ताल सुमनदामको। 


कासुमारिफली चेव, गाथा एकूनसद्धिकाः ॥ 
बोधिवन्दनवमगो अहूृतिसतिमो । 


१ पिच--स्या०। २ एकूनसरट्ियो--स्या० , 


दत्थ सुद आयस्मा अवटफलदायको थेरो इमा गाथायो जभासित्था ति । 


9 


< 


१ अम्बटफल्वग्गो--स्य"०) २ अवण्ट--सी०) अम्बट--स्या० | 


३९. अवटफलवग्गो 


१. अवटफर्दायकत्थेरअपदानं 


“सतरसि नाम भगवा, सयम्भू अपराजितो । 
विवेककामो सम्बुद्धो, गोचराधाभिनिक्मि ॥ 
"फलहत्थो अह दिस्वा, उपगच्छि नरासमभं | 
पसन्नचित्तो सुमनो, अवट अददि एल ॥ 
“चतुच्वुत्तितो क्प्पे, य फरमददिं अह्‌ | 
दुर्गति नाभिजानामि, फएर्दानस्सिद फल ॥ 
“किटेसा आपिता मथ््‌, भवा सब्बे समूहता । 
नागो व॒ बन्धन चछ्त्वा, विहयमि अनासवो ॥ 
“स्वागत वत मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके) 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पिच अह्मे । 
छः्भिञ्जा सच्छ्किता, कत बुद्धस्स ससन" ॥ 


र) णयोर 
२, लवुजदायकत्थेरअ पदानं 


“तगरे बन्धुमतिया, आसि आराभिको तदा । 
अहस विरज बुद्ध, गच्छन्त अनिलञ्खसे ॥ 
“लबुजस्स फल ग्ट, तृद्धसेदरुस्सदासह्‌ । 
आकारे ठितको सन्तो, पटिगण्हिं महायसो ॥ 


३, पटिग्गण्हि--स्या० । 


0. 


¢) 


15 
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{र २9. 


३५० येरापढाने [ ३६. २ &- 


९ “वित्तिसञ्चनन म्ह, दिट्ुधम्मसुखावह्‌ । 
फल वुद्धस्स॒ दत्वान, विप्पसन्चेन चेतसा ॥ 


8 849 १० “अधिगच्छि तदा पीति, विपुलश्च सुघृत्तम । 
उप्पञ्जते व॒ रतन, निब्बत्तस्स तहि तहि ॥ 
6 ११९ “एकनवृतितो कप्पे, य फलमददि तदा । 


दुगगति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल ॥ 
१२ “किटेसा श्रापिता मथ््‌ पे० विहरामि अनासो ॥ 
१३ स्वागत वतमे आसि प१० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
१४ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्प सासनः' ॥ 


इत्थ युद आयस्मा लबुजदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


पणर) 0) रो 
३ उदुम्बरफलदायकत्थेरभपदानं 
10 १५ "विनतानदियाः तीरे विहासि पृरियुत्तमो। 


जहस विरज बुद्ध, एकम्ग सुसमाहित ॥ 
१६ "तस्मि पसन्चमानसो, किलेसमङ्धोवते । 


उदुम्बरफल गण्ड, लृद्धपेद्रुस्सदासह ॥ 
१७ “एकनवुतितो कष्पे, य फठमददि तदा। 
15 दुर्गति नाभिजानामि, फरुदानस्सिद फल ॥ 


१८ “किलेसा न्नापितामण्ह पेऽ विहरामि अनासवो॥ 
१९ “स्वागत वत मे आसि प° केत बुद्धस्स सासन ॥ 
२० “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद आथस्मा उदुम्बरफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





१ पीतिस्ननन--स्या० । २ यहि-स्या०। ३ विच्वगा५-स्या०) 
४, पस्नमनसो--स० । 


३९६ ५ २३० | 


८.4 
4. 
२३ 


२४ 
२५ 


फारुसदायकत्थेरमपदानं ७१ 
ण पिखक्खफट्दवायकत्थेरअपदानं 


“वनन्तरेः बुद्ध॒दिस्वा, अत्यदस्सि महाथस । क) 


पसच्चित्तो सुमनो, पिरुक्वस्साददि* फर ॥ 
"अदारसे कप्पसते, य फलमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, फकरदानस्सिद फट ॥ 
“किटठेसा पिता मण्ह पे० विहयमि अनासवो ॥ ¢ 
“स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन''॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पिलक्खफलदायको थेरो इमा गाथायो सभासित्था ति। 


२६ 
२७ 
९८ 


२९ 
2० 


१. फारसदायकत्थेरअपदानंः 


(सुवण्णवण्ण सम्बुद्ध, आहुतीन पटिग्गह्‌ । 
रथिय पटिपञ्जन्त, फारुसफरुमदासह्‌ ॥ 
“एकनवृतितो क्ष्पे, य फलमददि अह्‌ । त 
दुर्गति नाभिजानामि, फकृदानस्सिद फल ॥ 
“किलेसा न्रापितामण्ट॒ पे० विहरामि अनासवो। 
स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कतवृद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा फारुसफठदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 








१ मिलक्खु०-स्या० । २ बनन्ते--सी० । ३ दिस्वान--सौ०। ४-४ पिलक्खस्सं 
फर शद--सी ° , मिलव्खुस्स फल अद--स्या० । ५ फारुसफल०-सौ०, स्या० । 
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२५२ 


यैरापदान 


द. व्धिफलदायकत्थेरञयपदानं 


[ ३६ ^ ३१. 


३१ “सब्बे जना समागम्म, अगमिभु वन तदा । 
फ़टमन्वेसमाना ते, अलभिसु फलं तदा ॥ 
२२ “तत्थहसासि सम्बद्ध, सयम्भु अपराजित । 


पसचचित्तो सुमनो, 
३३ “एकत्तसि इतो कप्पे, य फटरमददि 


वलत्लिफलमदासह्‌ ॥ 
तदा । 


दुगगति नाभिजानामि, फरुदानस्सिद फल ॥ 
३४ “किठेसा आपिता म्ह पे० विहुसामि अनासवो॥ 
२५ “स्वागत वत्त मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
३९ “'पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" 


द्त्थ सुद आयस्मा वल्छिफरुदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 





७ कदलिफलदायकःस्थेरअपदानं 


२७ "कणिकार व जल्िति, पृण्णमायेवः चन्दिम । 
जठन्त॒ दीपसक्छ व, अदस लोकनायकं ॥ 


३८ “कदचिफल पगथ्ह्‌, अदासि सत्थुनो अह । 

पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वान अपक्षमि ॥ 
३९ “एकत्तिसि इतो क्प्पे, य फठमददि तदा । 

दुगगति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल ॥ 
४० ““किलेसान्नापिता ण्ह १० विहरामि अनासवो। 
४१ “स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
४२ "पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कतं बुद्धस्स सासर्न" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा कदल्िफलदायको थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति। 


नन क-#-#---------- 


20 


१ आगसियु--स्या०। २ पुण्णमासेव--सी° । 


३६ & ५२] 


४२ 
1.81 
प्‌ 
४६ 


४७ 
४८ 


सीणकोटिपीसत्थेरजपदानं 


८ पनसंफरुदायकत्थेरजपदानं 


“अज्जुनो नाम सम्बुद्धो, हिमवेन्ते वसी तदा । 
चरणेन च सम्पन्नो, समाधिकुसलो मुनि ॥ 
“कुम्भमत्त॒ गहेत्वान, पनस जीवजीवक | 
छत्तपण्णे सरपेत्वान, अदासि सत्थुनो अह्‌ ॥ 
“एकत्तिसे' इतो क्ष्ये, य॒ फरमददि तदा | 
दुर्गति नाभिजानापि, फरदानस्सिद फर ॥ 
“किलेसा ञ्चापिता मण्ह॒ पे विहरामि अनासवो॥ 
(स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


२७९ 
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दत्थ सुद आयस्मा पनसफकरदायको येरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


& सोएकोर्वीसत्थेरअपदानं 





४९ “विपस्सिनो पाव्चने, एक केण मया कत । 0 
चातुदिसस्स सद्धस्स, बन्धुमाराजधानिया ॥ 
५० "दुस्सेहि भूमि लेणस्स, सन्थरित्वा परिनि । 
उदणचित्तो सुमनो, अकासि पणिधि तदा ॥ 
५१ "“आराघयेथ्यः सम्बद्ध, पञ्बञ्जश्च कभेथ्यह्‌ । 
अनुत्तरश्च निब्बान, पुपेण्य सन्तिमुत्तम ॥ ग 
५२ तेनेव सयुक्षमूलेन, क्प्पे नेवृति ससरि । 
देवभूतो मनुस्सो च, कतपुञ्जो विरोचह्‌ ॥ 
१ एकनवुते-सी०, स्या २ भारधे्य--स्या°। ३ कप्प-सी०। 


र्ण , ता १ सी 9 | 


३५४ येरापदानं [३६ € ५३ 


५२३ “ततो कम्मावसेसेन, इध पच्छिपके भवे। 
चम्पाय अगसेद्िस्स, जातोम्हि एकपुत्तको ॥ 


8 846 ५४ “जातमत्तस्स मे सुत्वा, पितु छन्दो अय अहु । 
ददामह॒ कृमारस्स, वीसकोटी भनृनका ॥ 
8 ५५ “चतुरडगुरा च मे लोमा, जाता पादतले उभो। 


सुखुमा मुदुसम्फस्सा, तुरापिचुसमा' सुभा ॥ 

५६ “अतीता नृति कप्पा, अय एको च उत्तरि । 
नाभिजानामि निक्खित्ते, पादे भूम्याः असन्थते ॥ 

५७ “आराधितो मे सम्बुद्धो, पन्बजि अनगारिय। 

10 अरहत्तश्च मे पत्त, सीतिभूतोम्हि निन्बतो ॥ 
५८ “अग्गो आस्दरवीरियान, निहिष्रौ सब्बदस्सिना । 
खीणासवोम्हि* अरहा, छठभिञ्जो महिद्धिकों ॥ 

५९ “एकनवुतितो क्ष्पे, य दानमददि तदा। 

दुर्गति नाभिजानामि, ठेणदानस्सिद फल ॥ 

15 ६० “किलेसा ब्रापितामथ्ट॒ १० विहुयमि अनासवो। 
६१ “स्वागत वतमे आसि पे० कत बुद्धस्ससासन ॥ 

६२ "पटिसम्मिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासनः'॥ 


६३ रो कोटिवीसो सोणो, भिक्खु सद्धस्स अगतो । 
पञह्‌ पुदरो वियाकासि, अनोतत्तेः महासर" ति ॥ 


दत्थ सुद जआयस्मा सोणो कोटिवीसो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१ तुरुपिच्ठसमा--सी°, तुकापिनच्रुसमा--स्या० । २ उत्तरि--स्या० । ३ भुम्मे-~ 
स्या० । ४, खीणासवो च--सी०, स्या० । ५ कोटिविसो--स्या० । ६ अनोतत्त--स्या० । 


३९, १० ७० | पुञ्यकम्मपिषछोतिकबुद्स्येरपदान्‌ ३५५४ 


१५, पुष्बकम्मपिरोतिकवुदअपदानं 


६४ “अनोतत्तसराससे, रमणीये सिखातले। ए 29 
नानारतनपञ्जोते, तानागन्धवनन्तरे ॥ 

६५ “महता भिक्लुसद्खन, परेतो लोकनायको । 
आसीनो व्याकरी तत्थ, पृव्बकम्मानि अत्तनो ॥ 


६९ “सुणाथ भिक्ववो म्ह, य कम्म पक्त मया । 5 ऽध 
पिकोतिकस्स कम्मस्स, बुद्धते पि विपत्ति ॥ 
( १ ) 


६७ “मुनाछछि नामह' धत्तो, पु्बे भञ्जामुं जातिसु । 
पचेकलुद्ध॒ सुरभिः, अन्भाचिक्छि अदरक ॥ 

६८ तेन कम्मविपाकेन, तिरे सरि चिर। 
बहूवस्ससहस्सानि, दुक्ल वेदेसि वेदन ॥ 

६९ पतेन कम्मावसेसेन, इध पच्छिमके भवे। 
अन्भक्वान मया रद्ध, सुन्दरिकाय कारणा ॥ 


( २ ) 


७० “सन्बाथिभुस्स बुद्धस्य, नन्दो नामासि सावकी | 
त॒ अन्भक्खाय निरये, चिर सससिति मया ॥ 


१ पुत्बकम्मपिलोतिकापदान--सी० , पुव्बकम्मपिकोतिनाम बुद्धापदान-स्या° । 
२-२ सुणाथ भिक्खवे मय्ह, य कम्म पकतं मया । 
एक अरर्त्रक भिक्खु , दिस्वा दिन्न पिरोतिक ।। 
पल्थित पठम बुद्ध, बुद्धत्याय मया तदा । 
पिलोतिकस्स कम्मस्स, बुद्धत्तेपि चिपच्चति ॥। 
गोपारको पुरे भसि, गावि पाजेति गोचर । 
पिवन्ति उदक आविल, गावि दिस्वा निवार्सयि ।\ 
तेन कञ्मविपाकेन, इध पच्छिमके भवे । 
पियासितो यदिच्छक, न हि पातु क्मामह्‌ ।1 स्या । 
३ पुताछिनामह--स्या०। ४ सस्मर, सररसि--यो१। 
५, अन्भाविक्छाय--स्या° ) 


३५६ येरापदटान [ ३९ १० १. 


७१ “दसवस्ससहस्सानि, निस्ये ससरि चिर। 
मनुस्सभाव' लद्धाह्‌, अन्भक्लान बहु रमि ॥ 
७२ तिन कम्मावसेसेन, च्खमानविका मम । 
अब्भाचिविखः अभूतेन, जनकायस्स अगतो ॥ 


( ३ ) 
8 ७३ श्ाहाणो सुतवा आसि, मह सक्षतपूजितो । 
महावने पञश्चसते, मन्ते वाचेमि माणवे॥ 
8 ५48 ७४ “तत्थागतो दसि भीमो, पश्चाभिञ्जो महिद्धिको । 
त॒ चाहु भगत दिस्वा, अन्भावचिक्खि अदरसक ॥ 
७५ “ततोह॒ अवच सिस्से, कामभोगी अय इसि । 
10 मण्हुम्पि भासमानस्स, भनुमोदिसु माणवा ॥ 
७६ “ततो माणवका सब्बे, भिक्मानः कुले कुले । 
महाजनस्स आहसु, कामभोगी अय इसि ॥ 


ह २00 ७७ तिन कम्पविपाकेन, पश्च मिक्छुसता इमे । 
अन्भक्खान लभु सब्बे, सयुन्दरिकाय कारणा ॥ 
( ४ ) 


7 ७८ “वेमातुभातर पुब्ब, धनहेतु हनि अह्‌ । 
पकिखिपि गिरिदुमस्मि", सिलाय च अपसि ॥ 

७९ “तेन॒ कम्मविपाकेन, देवदत्तो सिल चखिपि। 

अडगुद पिसयी पदि, मम पासाणसक्खरा ॥ 


४५ 
८० पुरेह दारो हुत्वा, कीठमानो महापथे । 
त पचचेकलुद्ध॒॒दिस्वान, ममे सक्कं चिपि. ॥ 
८१ "तेन कम्मपिपाकेन, इध पच्छिमके भवे। 
वधत्थ म॒ देवदत्तो, अभिमारेः पयोजयि ॥ 


१ ° लभ--स्मा० । २ अन्मक्वासि--सी०) ३ आगता--स्या० । ४ भिक्माना-- 
स्या० 1 ५ गिरिदुग्गेसु--स्या०, रो । ६ दहि--स्या० 1 ७, अतिमारे--ध्था० । 





३६ १० ८९ 1]! पुन्धकम्मपिलोतिकहुद्धस्येरभपदान ३५७. 


( ६ ) 
८२ “हृत्थारोहो परे आसि, पच्ेकमुनिमुत्तम । 
पिण्डाय विचरन्त॒ त, आसदिसि गजेनह्‌ ॥ 
८३ ^तेन कम्पमविपकेन, भन्तो नाखगिरी गजो । 
गिरिब्बजे पुरवरे दारुणो समुपागमिः ॥ 


( ७ 
८४ “राजाह पत्थिवो- आसि, सत्तिया* पुरिस" हनि । 6 2 849 
तेन केम्मविपाकेन, निरये पचि भुस ॥ 
८५ कम्मुनो तस्स ससेन, इदानिः सकल मम । 
पादे छवि पक्प्पेसि, न॒हि कम्म विनस्सति ॥ 


| (<) 
८६ “अहु केवटुगामस्मि, अहु केवटदारको । 
मच्छके घातिते दिस्वा, जनयि सोमनस्सक ॥ 10 


८७ “तेन॒ कम्मविपाकेन. सीसदुक्छ अहु मम। 
सब्बे" सक्षा च हच्जिसु, यदा हनि विट्टूभो ॥ 


( ९ 


८८ “फुस्सस्साह पावचने, सावके परिभासयि । 
यव॒ खादथ भृञ्लथ, मा च भुञ्खथ साल्यो॥ 

८९ (तेन कम्मविपाकेन, तेमाकस्ष खादित यव। 15 ॐ 30 
निमन्तितो ब्राह्मणेन, वेरञ्ञाय वसि तदा ॥ 


१ पि--सी०। २ म उपागमि--सी०। २३ पत्तिको-स्या० 1! ४ संत्तिना-- 
सौ०। ` ५ पुस्ति--स्या० | ६ सौदानि--स्या०। ७ पक्रोपेसिं--सी० । 
नप सक्केसु हर्जमानेमु--स्या०, रो° । ६ विडुढमो--सी०, बिव्द्रुभो--स्या० । 
१० सल्ियो--सी०, ्या० । ११ वस--सी०° | 

ध 


२५५८ 
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1 


पि क 


थेरापदानं [ ३९ १० ९०. 
( १० | 


९० श“निब्बुद्धे वत्तमानम्हि, सल्छपुत्त॒निहेख्यि' । 
तेन॒ कम्मविपाकेन, पिद्धिदुक्ड अहुः मम ॥ 


( ११ 


९१ ^तिकिच्छको अह आसि, सेद्विपुत विरेचय । 
तेन कम्मविपाकेन, होति पक्वन्विकाः मम ॥ 


( १२ ) 


९२ “अवचाह्‌ जोतिपारो, सुगत कस्सप तदा| 
कुतो नु बोधि मुण्डस्स बोधि परमदुल्कभा ॥ 
९३ ^तेन कम्मविपाकेन, अचरि दुक्षर बहू । 
छन्बस्सानुस्वेछाय, ततो बोधिमपापूरणि ॥ 
९४ “नाह एतेन मोन, पापुणि बोधिमुत्तम । 
कुम्मगेन ` गवेसिस्स, पुन्बकम्मेन वारितो ॥ 


९५ ““पुञ्जपापपरक्ीणो सन्बसन्तापवलितो । 
असोको अनुपायासो, निब्बायिस्समनासवो ॥ 
९६ "एव जिनो वियाकासि, भिक्लुसद्खस्स अग्गतो" । 
सब्बाभिञ्जाबलप्पत्तो, अनोतत्ते महासर" ति ॥ 

इत्य युद भगवा अत्तनो पुव्बचरित कम्मपिटोतिकः नाम 
सुद्धापदानधम्मपयियाय अभासित्था ति । 


१ निप्ेधयि--स्या०। २-२ मम बहु--सी० । ३ पक्न्दिकि--स्या० । 


४ मण्डस्स--स्था० । ५ कूुमग्गेन--स्या० । ६ चोदितो--स्या०। ७ अत्थतो- स्या०। 
= पृन्बकम्मपिलोक --सी० , पुन्वकम्मपिलोति--स्या० । ६, सो० पर्थक नस्थि । 


क्ट 


३६ १० €& | उदानमाथा ३५६ 


तस्सुदानं 


अवट लबुजश्वेव, उदुम्बरपिलक्खु च। 
फार वल्ली च कदली, पनसो कोटिवीसको ॥ 
पुञ्बकम्मपिरोति च, अपदान महैसिनो। 
गाथायो एकनवृति, गणितायो विभाविमि ॥ 
अवटपर्वगगो ` एक्रूनचत्तारीसमो । 
चुदसम भाणवार । 


[का 1 


१ कोटिविसको--स्या० । २ अवण्टफल--सी०, अम्बटफल--स्या० । 


४० पि्िन्दवच्छवग्गो 


१ पिलिन्दवच्छत्थेरअपदानं 


क १ “नगरे हुसवतिया, आसि दोवारको अह्‌ । 
अक्खोभ' अमित भोग, घरे सक्चिचित मम॥ 

२ “रहौ गतो निसिदित्वा, पहसित्वानः मानसः 

निसज्जन पसादवरे, एव चिन्तेसह तदा ॥ 

२ बहू मेधिगताः भोगा, फीत अन्तेपुर मम। 
राजा पि सच्चिमन्तेसि", आनन्दो पथविस्सरो* ॥ 

४ अयश्च बुद्धो उपपन्नो, अधिनचुप्पत्तिको मुनि। 
सविज्न्ति च मे भोगा, दान दस्सामि सत्थुनो ॥ 

५ 'पदुमेन राजयुत्तेन, दन्न दानवर जिने। 

10 हत्थिनागे च पल्ल, अपस्सेनश्चनप्पक ॥ 
६ “अहम्पि दान दस्सामि, सद्धं गणवरूतमेः । 
अदिन्नपुब्बमचञ्येस , भविस्स आदिकम्मिको ॥ 

७ भचिन्तेत्वाह्‌ बहूविव, यागे यस्स सुखफङ | 
परिक्खारदानमहूक्ि, मम सद्धप्पपूरण ॥ 

15 ८ '"परिक्खारानि दस्सामि, सद्धं गणवसु्तमे | 
अदिन्चपुब्बमञ्मेस, भविस्स आद्किम्मिको' ॥ 

९ “नच्कारे उपागम्म, छत कारेसि तावदे । 
छंतसतसहस्सानि, एकतो सन्निपातयि ॥ 

१० दुस्ससतसहस्सानि, एकतो सन्निपातय । 





%0 पत्तसतसहस्सानि, एकतो सन्निपातय ॥ 
१ अक्वोन्भ--स्या० | २२ सम्पहसित्वमानस--सी० | `-३ र्बु 
मेव्रगता--स्या० । ४ म निमन्तेसि--स्या० । ५ परठविस्सरो--सी०, स्या०। 


६ गरुणवरत्तमे--रो० ) ७ अदिन्नपुन्ब दानवर--स्या०।! ठ कारेपसि--सी० । 
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१३ 


९.४ 


१५ 


१६ 


१७ 
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९८ 


९१९. 
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पिषिल्दवनूठत्थेरअपदान 


'वासियो सत्थके चापि, सूचियो नखचछेदते' , 
हेदाछते ठपापेसि, कारेत्वा तदनुच्छ्वे ॥ 


“विवूपने ताख्वण्टे, मोरहत्ये च॒ चामरे । 
परिस्सावने तेदधारे, कारयि तदनुच्छवे ॥ 
(सुग्िधरे असबद्धे", अथोपि कायबन्धने । 
आधारके च सुकते, कारयि तदनुच्छवे ॥ 
परिभौगभाजने च, अथोपि लोहथाल्छके ¦ 
भेसञ्जं पूरयित्वान, हैदराछ्ते स्पेसह्‌ ॥ 
“वच उसीर लद्धिमध्रु, पिप्फली मरिचानि च। 
हरीतकिं सिद्धीवेर, सब्ब ॒पूरेसि भाजने ॥ 
“उपाहनाः पादुकायो, अथो उद्कपुञ्छने | 
कृत्तरदण्डे सुकते, कारयि तदनुच्छवे ॥ 
“ओसधज्ञननाघ्म च, साका धम्मकुत्तसा । 
कुशिका पश्चवण्णेहि, सिन्ते कुञश्चिकाधरे ॥ 
“आयोगे धूमनेत्ते च, अथोपि दीपधारके । 
तुम्बके च करण्डे च, कारयि तदनुच्छवे ॥ 


^सण्डासे पिप्फटे चेव, अथोपि सशर्हारकफेः । 
भेसञ्जथविके चेव, कारयि तदनुच्छवे॥ 
"आसन्दियो पीठे च, प्छ चतुरोमये | 
तदनुच्छवे कारयित्वा, ददाते सपेसह ॥ 


"उण्णाभिसी तुलमिसी, अथोपि पील्किाभिसो' । 
विम्बोह्ने च सुकते, कारयि तदनुच्छवे ॥ 


२८९१ 


१ नखचेदके--सी° । २ छरर्गपेसि--सी° । ३ तार्पण्णे--स्य° । 
४ तेकधरे--सी० । ५ असबन्ये--सी ०, असवद्ध--स्या० । ९ उपाहने-प्री° । 


७ ओसथ अञ्ननापि च~---स्या० ) 


अथोपि पीलकाभिसि--स्या० १० बिभ्नोहने--स्या० ) 


ठ मरलर्हारनि--स्या० । &-£ उण्णभिरसि तुलभिषि, 


20 


2 55 
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३८२ थेरापहानं [४० १ २९. 


२२ “कुरुविन्द मधुसित्थे, तेर हत्थप्पतापक । 
सिपाटिफल्के' सुची", मश्च अत्थरणेन च ॥ 


२३ “सेनासने पादपुञ्छे, सयनासनदण्डके } 
दन्तपोणे च आट्टी,* सीसाटेपनगन्धके ॥ 
8 383 5 २४ "अरणी फलपीठेः च, पत्तपिधानथार्के । 


उदकस्स कटच्छु च, चुण्णक रजनम्बणः ॥ 
२५ “सम्मञ्जन उदपत्त, तथा वस्सिकसाटिक । 
निसीदन कण्डुच्छादि, अथ अन्तरवासक ॥ 
२६ “उत्तरासद्धसद्खाटी, नत्युकं मुखसोधन । 
10 बिशट्खलोण पहूत॒ च, मधुश्च दधिपानक ॥ 
२७ “वप सत्थ पिरोतिश्च, मुखपुजञ्छनसुत्तक । 
दातव्ब नाम य अत्थि, यश्च कप्पति सत्थुनो ॥ 
२८ “सन्बमेत समानेत्वा, आनन्द उपसङ्मि 1 
ष 304 उपसद्धुम्म राजान, जनेतार महेसिनो" । 
॥ सिरसा अभिवादेत्वा, इद वचनमन्नवि ॥ 
२९ "एकतो जातसवद्धा, उभिन्न एकतो मन" | 
साधारणा सुखदुक्खे, उभो च अनुवत्तका ॥ 
२० अत्थि चेतसिक दुक्व, तवाधेथ्य अरिन्दम | 
यदि सक्षोसि त दुक्व, विनोदेथ्यासि खत्तिय ॥ 
0 ३९ तवं दुक्व मम दक्ख, उभिन्न' एकतो मनो!* | 
निद्ितन्ति विजानाहि,'* ममाधेथ्य ^ सचे तुव ॥ 
२२ जानाहि खो ` महारज, दुक्व मे दब्विनोदय । 
पटु ` समानो गज्जस्सु, एक ते दुचचज वर“ ॥ 
१-१ सिवेटिफल्कं सुचि--स्या० । २ कथलि--स्या०। ३ अर्णि--स्या० । 
४ पकार्पीठे-सी०। ५ कटच्छ--स्या० । ६ रजनम्मण--सी०। ७७ सम्भूज्ञन 
उदवच्य--स्या० } तण विरुद्ध लोणभूतञ्च--स्या ०। & पुप्फ-स्या०। १० मह 
सिन--सी०  महायस--स्या० । ११ यसो--स्या० । १२ मम--सौ० | १२ अभिन्-~ 
स्या० । १४ मन--सी०, स्या०। १५ १५ विजानासि, त मोचेय्य--स्या० । १६ मे-सी० | 
१७ बहु--स्या० । १८५ सत--्या० ।! १६९६ धन- स्या०) 


४9 १ ट्ठ | 


३३ 


२४ 


३५ 


३६ 


२७. 


२३८ 


२९ 


४१ 


४२९. 


४३ 


॥.81 


१-१ सल्लपितेनत्थो-स्या० , सलपितेनव्थो--यो० । २-२ अयाचितो तथागतो-स्या० । 
३, जीवितमत्थिक--स्या० । ४ ४ पपपृणामि, पुच्टस्सामि--स्या० । ५ यथासन्त--सी०, 
यथासण्हु--स्या०, रो० । ६ पवारययि स्या०। ७ अथवा--सौ०। ८ सुस्साम--स्यार। 


पिि्दवशूटत्येरअपदा 
"यावता विजिते अत्थि, यावता मम जीविते । 
एतेहि यदि ते अत्थो, दस्सामि अविकम्पितो ॥ 
'गल्जित खो तया देव, मिच्छ त बहु गल्नित। 
जानिस्सामि तुव अन, सब्बवम्मे पतिद्त ॥ 
अतिबान्ह निपीरेसि, ददमानस्स मे सतो। 
किंते! मे पीच्तिनत्थो, पत्थित ते कथेहि मे ॥ 
इच्छामह महारज, बुद्धसेदु अनुत्तर । 
भोजयिस्सामि सम्बुदध, वन मे माहु नवित ॥ 
अञ्ज तेह वर दम्मि, मा याचित्थो* तथागतः । 
उदेथ्यो करस्सचि बुद्धो, मणि जोतिरसो यथा ॥ 
तनु तै गज्जित देव, याव जीवितमत्तनो। 
जीवित ददमानेन, युत्त दातु तथागत ॥ 
ठपनीयो महावीसे, अदेध्यो कस्सचि जिनो । 
न मे पटिस्पुतो बुद्धो, वरस्यु अमित भन ॥ 
'विनिच्छ्य पापणाम,* पृच्छिस्सामः विनिच्छये। 
यथासण्ठ` कथेस्सन्ति, परिपृच्छाम त तथा ॥ 
"रञ्ञो हत्ये ग्रहेत्वान, अगमासि विनिच्छय । 
पुरतो अक्खदस्सान, इद वचनमन्रवि॥ 


सुणन्तु मे अक्वदस्सा, राजा वरमदासि मे। 
न॒ किश्चि उपयित्वान, जीवितमपि पवारयिः॥ 
"तस्स मे वरदिश्नस्स, बृद्धसेदु वरि अह्‌। 
सुदिन्नो होति मे बद्धो, छिन्दथ ससय मम॥ 
'सोस्सामः तव॒ वचन, भूमिपालस्स राजिनो । 
उभिन्न वचन सत्वा, चछिन्दिस्सामेत्थ ससय ॥ 


२८२ 


5 ए 354 
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इथ येशपदान [ ८० १ ५५. 


४५ सब्ब देव तया दन्न, इमस्स सब्बगाहिक'। 

न किञ्चि ठपयित्वान, जीविततम्पि पवारयि॥ 

४९ क्िच्छप्पत्तोवं हतवान, याची वरमनत्तर । 

इम सृदुक्खित अत्वा, अदासि सब्बगाह्कि ॥ 

898 5 ४७ "पराजयो तुव देव, अस्त ॒देथ्यो तथागतो । 
उभिन्न ससयो छिन्नो, यथासण्ठम्हिः तिद्ध ॥ 

४८ (राजा तत्थेव ठत्वान, अक्खदस्सेतदन्नवि । 

सम्मा मण्टूम्पि देथ्याथ, पून बुद्ध रुभामह्‌ ॥ 

४९ प्रेत्या तव॒ सङ्प्प, मोजयित्वा तथागत । 

19 पून देथ्यासि सम्बद्ध, आनन्दस्स यसस्सिनो' ॥ 

५० “जक्खदस्सेभिवदेत्वा, आनन्दश्वापि* खत्तिय ) 

तुटौ पमुदितो हत्वा, सम्बुद्धमुपसद्धमि ॥ 

५१ “उपसङ्धम्म सम्बुद्ध,  ओघतिण्णमनासव । 

सिरसा भभिवादेत्वा, इद वचनमर्ब्रावि ॥ 
'वसीसतमहस्सेहि, अधिवासेहि चक्खुम । 
हासयन्तो मम चित्त, तिवेसनमुपेहि मे' ॥ 
५३ "पदुमुत्तरो खोकविदू, आहुतीन पटिग्हो । 

मम सद्धप्पमञ्जाय, अधिवासेसि चक्खुमा ॥ 

५४ “अधिवासनमञ्चाय, अभिवादिय सत्थुनो | 

९0 हट उदग्गचित्तोहु, तिवेसनमुपागमि ॥ 
५५ ““मित्तामचे समानेत्वा, इद वचनमन्रवि | 
सुदुल्लमो मयालद्धो, सणि जौतिरसो यथा ॥ 

५६ किन त॒ पूजधिस्साम", अप्पमेथ्यो अनृपमो | 

अतुलो असमो धीरो, जिनो अप्पटिपुग्गलो ॥ 

ध ५७ (तथासमसमो चेव, अदूतियो नरासभो । 
दुक्षर अधिकार हि, बुद्धानुच्छविकं मया ॥ 


15 ५२ 


॥ 1 


१ संम्बगाहिति--स्या० ] > तव--सी०) ३ यथासन्तम्हि--सौ० ) 
४ शआाक्तदम्पि--स्या० । ५ पुजयिस्सामि--स्या० | 
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६४ 
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पिषिन्द्वच्छत्येरअपदान 


नानापुष्फे समानेत्वा, करोम पृप्फमण्डप । 
बद्धानुच्छविक एत, सन्बपूजा भविस्सति' ॥ 
“उप्पल पदूम वापि, वर्सिक अधिमुत्तक । 
चम्पक नागपृष्फश्च, मण्डप कारयि अह ॥ 
“सतासनसहस्सानि, छत्तच्छायाय  पञ्यपि । 
पच्छिम आसन म्ह, अविक सतमग्वति ॥ 
“सतासनसहस्सानि, छत्तच्छयाय  पञ्जपि । 
पटियादेत्वा अन्नपान, काल आरोचपि अह्‌ ॥ 
“आरोचितम्हि काल्हि, पद्सुत्तयो महामुनि । 
वसी सतसहस्सेहि, निवसनमुपेसि मे ॥ 
“धारेन्त उपरिच्छ्त, मुपुतटटपुप्फमण्टपे । 
वसीसतसहस्सेहि, निमीदि पुरिसुत्तमो ॥ 
छत्तसतसहस्सानि, सतसहस्समाक्षन । 
कप्य अनवज्ज, परटिगण्हाहि चक्खमः ॥ 
“पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आटुतीन पटिगगहो । 
मम॒ तारेतुकामो सो, सम्पटिच्छि महामुनि ॥ 
“भिक्नो एकमेकस्स, पन्चेक पत्तमदासह्‌  । 
जहिम सुम्भक पत्त, लोहपत अनवारयु ॥ 
“सत्तरत्तिन्दिवि वुद्धो, निसीदि पुष्फमण्डपे | 
बोधयन्तो बह सत्ते, धस्मचक्ष॒पवत्तयि ॥ 
“धघम्मचक्ष  पवततेन्तो, हिदरुतो पूष्फमण्डपे। 
चुल्लासीतिसहस्सान, धम्माभिसमयो अहु ॥ 
“सत्तमे दिवसे पत्ते, पद्मुत्तरो महामुनि | 
छततदाथायमासीनो, दमा गाथा अभासथ ॥ 


अननक दानवर, यो मे पादासि माणवो । 
तमह क्ित्तयिस्सामि, सनाथ मम भास्तो ॥ 


१ पत्तदासहट-सी°, स्या०। २ पुव्वप-सौ०, सम्भत--स्या० । 
३, ° तिचिन्नो-स्या०। ८ सुनोथ--सौ ५ | 
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8 391 ७१ हत्थि अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुरद्धखिनी । 
प्रिवारेस्सन्तिमिः निच, सब्बदानस्सिद फर ॥ 

७२ हत्थियान अस्सयान, सिविका सन्दमानिका । 

उपटवस्सन्तिम निच, सम्बदानस्सिद फर ॥ 


६ ७२३ सद्र रथसहस्सानि, सम्बारद्ारमूतिता । 
परिवारेस्सन्तिम निच, सन्बदानस्सिद फल ॥ 
८ 807 ७४ सद्व तुरियसहस्सानि, मेयियो समलद्खता । 


वज्जयिस्सन्तिमि निच, सब्बदानस्सिद फल ॥ 
७५ छल्मसीतिसहस्सानि, नारयो समलङ्खता । 
10 विचित्तवत्थाभरणा, आमुक्षमणिकरण्डला' ॥ 
७६ अकाखम्हा हयुका, सुसञ्ना तनुमन्द्रिमा | 
परिवारेस्सन्तिमि निच, सब्बदानस्सिद फल ॥ 
७७ तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहुस्सक्खत्तु देविन्दो, देवस्ञ्ज॒ करिस्सति ॥ 
15 ७८ सहस्सक्खत्तु राजा च, चक्षवत्तौ भविस्सति । 
पदेसरज्ज विपुल, गणनातो असर्भियः ॥ 
७९ देवलोके वसन्तस्स, पुञ्जकम्मसमद्धिनो । 
देवरोकपरियन्त, रतन धरिस्सतिः ॥ 
८० इच्छिस्सति यदा छाय, छदन दुस्सपुप्फज । 
%0 इमस्स चित्तमञ्ञाय, निबद्धः छदयिस्सति ॥ 
८१ देवलोका चवित्वान, सुक्षमूखेन चोदितो । 
ञ्जकम्मेन सयुत्तो, ज्रहयबन्धु भविस्ति ॥ 
८२ कप्पसतस्हस्म्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
त ८२ सब्बमेत अभिज्ञाय, गोतमो सव्यपृद्धवो । 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, एतदग्गे स्पेस्सति ॥ 

१ त--स्ा० २ भामृत्तरमागकुण्डला--सी०, स्या० । ३ आठारमुखा- 


स्या० । ४ असह्य-स्या०) ५ नेवलोकानुपरियन्ते--स्या०) $, धरीयति--सी०। 
७ ७, यदां वाय---स्या० } ठ, निवद्ध~--स्या० | 
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१-१ कापयिस्सति-- सी ०, भपियि श्ह--स्या० । 


सी०, स्पा०। 


पिषिन्दवच्त्थेरमपदान 


पिलिन्दवच्छनामेन, हेस्सति सत्थुसावको । 
देवान अयसुरानश्च, गन्धन्बानश्च सक्तो ॥ 
भिक्लृन भिक्लुनीनश्च, गिहीनश्च तथेव सो । 
पियो हुत्वान सब्बेस, विहरिस्सतिनासवो' ॥ 
'सतसहस्से कत कम्म, फल दस्सेसि मे इध । 
युमुत्तो सरवेगो व, किठेसे इ्रापयी' मम ॥ 
“अहो मे सुकत कम्म, पुञ्जक्वेत्तं अनुत्तरे । 
यत्थ कार करित्वान, पत्तोर्हि अचल पद ॥ 
अननक दानवर, अदासि यो हि माणवो । 
आदिपुब्बद्धमो आक्षि, तस्स दानस्सिद फट ॥ 
छते च सुगते दत्वा, सद्धं गणवसुततमे । 
अटानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम्‌ ॥ 
सीत उण्ट॒ न जानामि, रजोजल्लछ न लिम्पति । 
अनुपह्वो अनीति च, होमि अपचितो सदा ॥ 
(सुखुमच्छविको होमि, विसद होति मानस। 
छत्तसतसहस्सानि, भवे ससरतो मम ॥ 
सम्बालद्धारयुत्तानि, तस्स कम्मस्स वाहसा । 
इम जाति ठपेत्वान, मत्थके धारयन्ति मे॥ 


“कस्मा इमाय जातिया, नत्थि मे छतधारणा । 
मम॒ सब्ब कत कम्म, विमुत्तित्तपत्तिया ॥ 
“दुस्सानि सुगते दत्वा, सद्धं गणवरुत्तमे । 
अद्ुानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 


“सुवण्णवण्णो विरजो, सप्पभासो पतापवा। 
सिनिद्धं होति मे गतत, भवे ससरतो मम॥ 


“दूस्ससतसहस्सानि, सेता पीता च लोहिता । 
धारेन्ति मलत्थके मथ्ह्‌, दुस्सदानस्सिद फल ॥ 


३ होमि--स्या° । ४ तस्मा--स्या० | 
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९७ “कोसे्यकम्बलियानि, खोमकप्पासिकानि च । 

स॒ब्बत्य पटिकूभामि, तेस निस्सन्दतो अह्‌ ॥ 

९८ “पत्तं सुगते दत्वान, द्ध गणवरुत्तमे । 
दसानिसमे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

£ ९९ “सुवण्णथे मणिथाले, रजते पि च थाटके । 
लोदितद्खमये थे, परिभुञ्चामि सब्बदा ॥ 

१०० “अनुपहूवो अनीति च होमि अपचितो सदा। 

खाभी अन्नस्स पानस्स, वत्थस्स सयनस्स च ॥ 

१०१ “न विनस्सन्ति मे भोगा, ठितचित्तौ भवामह्‌ । 

10 धम्मकामो सदा होमि, अप्पक्तसो अनासवो ॥ 
१०२, "देवलोके मनुस्से वा, अनुबन्धा दमे गुणा 

छाया यथापि स्क्स्स , सव्बलत्थ न जहन्ति म ॥ 

१०३ “चित्तबन्धनसम्बद्वा, सूक्ता वाप्ियो बहू । 
दत्वान बुद्धसेद्रस्, सद्ध॒स्य च तथेवह्‌ ॥ 

१०४ “अद्ानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 

प 300 25 सूरो टोमविसारी च, वेसारन्नेसु पारमी॥ 
१०५ "धितिवीरियवाः होमि, पर्गहीतमनो सदा । 
किठेसच्छेदन नाण, सुखम भअतुरु सुचि । 

सवब्वत्य पटिलभामि, तस्स निस्सन्दतो अह्‌" ॥ 

8 6 % १०६ “अक्क्षसे भफर्से, सुधोते सत्थके बहू । 
पसच्चित्तो दत्वान, बुद्ध सद्धं तथेव च॥ 

१०७ “पश्वातिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 
कत्याणमित्तः वीरिय, खन्ति च मेत्तसत्थक ॥ 

१०८ (तण्हासल्लम्स च्िच्त्ता, पञ्जासत्थ अनुत्तर । 

„5 वजिरेनं सम जाण, तेस निस्सन्दतो लभे ॥ 


१, लोहितङ्कमये--सी ०, स्या० । २, रूपस्स--स्या० । ३ धितिविसियिवा--स्या०। 
४ मम~--स्या०, रो} ५ अधोते--स्या०। € कल्याणचित्त--सो०। 
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| पििन्दवच्छत्येरभपदान 


“सूचियो सुगते दत्वा, सदु गणवसु्तमे। 
पञ्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“न॒सस्यो कद्ुच्छेदो, अभिरूपो च मोगवा | 
तिक्लपजञ्जो सदा होमि, ससरन्तो भवाभवे ॥ 


“गम्भीर निपुण ठान, अत्थ जाणेन परस्सयि। 
वजिरग्णसम माण, होति मे तमघातन ॥ 
नन्वच्छेदने सुगते, दत्वा सद्व गणुत्तमे । 
पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
"दासिदासे गवस्से च, मतके नाटके बहू । 
न्हापिते मत्ते सूदे, सब्बत्थेव ठभामह ॥ 
'विनूपने सुगते दत्वा, ताख्वण्टेः च सोभणे। 
अद्रानिसपे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सीत उण्हं न जानामि, परव्िहो न विज्जति। 
दरथ नाभिजानामि, चित्तसन्तापन सम ॥ 
“रागग्गि दोसमोहग्गि, मानग्गि दिद्विभग्गि च। 
सन्बग्गी निन्बुता" म्ह, तस्स निस्सन्दतो सम ॥ 
“मोरहत्थे चामरियो, दत्वा सद्धं गणुत्तमे । 
उपसन्तकिलेसोह, विहरामि अनद्धणं ॥ 
“परिस्सावने सुगते, दत्वा धम्मकरुतमे ` । 
पञश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सब्बेस समतिक्षम्म, दिव्ब जायु ऊकभामह्‌ । 
अप्पसय्हौ सदा होमि, चोरपच्रत्थिकेहि वा ॥ 
“सत्थेन वा विसेन वा, विहेसम्पि न कुम्बते । 
अन्तरामरण नस्थि, तेस निस्सन्दतो मम ॥ 
^तेलधारेः सुगते दत्वा, सद्धं गणवरु्तमे । 
पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 


२८९ 


१ दासदासीौ--स्या०। २ आख्वके--सी° | ३ तारुपण्णे--स्या० । 


४ निब्बुतो--स्या० । ५-५ दत्वा सुकते वम्मकृत्तरे--स्या° । 


६ तेरुधरे-~-सी० । 
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१२३ 


येरापदानं 


“सुचाररूपो सुभहो , सुसमुग्गतमानसो । 
अविवितत्तमनो होमि, सन्बारक्खेहि रक्खितो ॥ 
“सूचिघरे सुगते दत्वा, सद्व गणवसुतमे । 
तीणानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“चेतोसुख कायसुख, इरियापथज सुख । 
दूपे गुणे पटिलभे, तस्स ॒निस्सन्दतो अह्‌ ॥ 
“असबद्धे जिने दत्वा, सद्व गणवरुूतमे । 
तीणानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सद्धस्मे गाधः विन्दामि, सरामि दुतिय भव । 
सन्बत्थ॒युच्छवी होमि, तस्स निस्सन्दतो अह ॥ 
“कायवबन्धे जिने दत्वा, सद्र गणवरुतमे। 
छानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“समाधीयु न कस्पामि, वसी होमि समाधिषु । 
अभेज्जपरिसो होमि, आदेथ्यवचनो सदा ॥ 
“उपद्ितसति हीमि, तासो म्ह न विञ्जति। 
देवलोके मनुस्से वा, अनुबन्धा इमे गुणा ॥ 
“आधारे जिने दत्वा, सद्धं गणवरु्तमे | 
पञ्चवण्णेहि ` दाथादो, अचलो होमि केनचि ॥ 
ध्ये केचि मे सुता धम्मा, सतिनाणप्पबोधना । 
धता मे न विनस्सन्ति, भवन्ति सुविनिच्छिता ॥ 
“भाजने परिभोगे च, दत्वा बुद्धे गणुत्तमे । 
तीणानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सोण्णमयेः मणिमये, अथोपि फलिकामये । 
लोहितद्घमये चेव, रुभामि भाजने अह ॥ 
भरिया दासदासी च, हत्थिस्सरथपत्तिके । 
इत्थी पतिन्बता चेव, परिभोगानि सन्बदा ॥ 


[५० १. १२९. 


१ सुगदो--सी० । २ अविकवरेपमनो--स्या० । ३ पटिर्मामि--सी०, स्या० | 
% चेतोनाण च-सी°०, गाब्व्ह्--स्या०। ५-५ पञवण्णे भयाभावो--स्या० 
६, सोवरण्णभमये--स्या० ) 
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पिखिन्दवठत्येरभपदानं 


"विज्जा मन्तपदे चेव, विविधे आगमे बहू । 
सम्ब ॒सिप्प निसामेमि, परिभोगानि सब्बदा ॥ 
थाल्के सुगते दत्वा, सद्धं गणवरुत्तमे । 
तीणानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सोण्णमये मणिमये, अथोपि फलिकामये । 
लोहितद्खमये चेव, लभामि थाके अह्‌ ॥ 
“असत्थकेः फरमये, अथो पोक्खरपत्तके । 
मधुपानकसह्भ च, लभामि थारके अहु ॥ 
“वत्ते गुणे परटिपत्तिः, आचारकिरियासु च। 
दमे गुणे पटिलभे, तस्स निस्सन्दतो अह्‌ ॥ 
“भेसनज्न सुगते दत्वा, सहव गणवसू्तमे । 
दसानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“आयुवा बलवा धीरो, वण्णवा यस्वा सुखी । 
अनुपहवो अनीति च, होमि अपचितो सदा । 
न मे पियवियोगत्थि, तस्स निस्सन्दतो मम ॥ 
“उपाहने जिने दत्वा, सद्धं गणवरुत्तमे | 
तीणानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“हत्थियान अस्सयान, सिविका” सन्दमानिका ' । 
सद्विसतसहस्सानि, परिवारेन्ति म सदा ॥ 
“मणिमथा तम्बमया, सोण्णरजतपादृका । 
निब्बत्तन्ति पदृद्धारे, भवे ससरतो मम ॥ 
“नियाम सति धावन्ति, आगु आचारसोधन । 
द्मे गुणे पटिकभे, तस्स निस्सन्दतो अह्‌ ॥ 
“पादुके सुगते दत्वा, सष्ठ गणवरु्तमे । 
दद्धिपाद्कमारुष्ह, विहरामि यदिच्छक ` ॥ 


१ अस्सत्थके--सी० , अस्सदके--स्या० । २ पटिपत्ति--स्य!० । 
सी०। ४ वापचिततो-सी०। ५-५ सित्रिक सस्दमानिक--स्या०) ९ सद्रीरथ- 
सहस्सानि--स्या० । ७ कम्बङ्का--सी०। ए८-८ नियम परटिधावन्ति--सी° रो०; 
नियाम पदिधावन्ति--स्या० । ६, भआचार्थुणसोषन -सी °, स्या० । १० यथिच्छक्र--स्या० । 
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३ वोरो-- 
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१.४८ 


९.४९, 


१५० 


१५२ 


१५४ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


येयपदानं 


“उदकपुच्छनचोटे, दत्वा सुद्धे गणुत्तमे'। 
पश्चानिसमे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सुवण्णवण्णो विरजो, सप्पभासो पतापवा । 
सिनिद्ध होति मे गत्त, रजोजल्ल न लिम्पति ॥ 
इमे गुणे पटिलभे, तस्स निस्सन्दतो अह ॥ 
“कत्तरदण्डे सुगते, दत्वा सद्धं गणुत्तमे । 
छानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“पुत्ता मण्ट्‌ बहु होन्ति, तासो मभ्ट्‌ न विज्जति। 
अप्पसथ्टो सदा हमि, सब्बाख्खेहि रक्वितो । 
खल्ितम्पिः न जानामि, अभन्त मानसर मम ॥ 
“ओसव अञ्जन दत्वा, बुद्धेः सद्व गपुत्तमे । 
उद्रानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“विसालनयनो होमि, सेतपीतो च लोहितो । 
अनाविलपसन्चक्लो, सब्बरोगविवज्जितो ॥ 
“लभामि दिव्बनयन, पञ्जाचक्खु अनुत्तर । 
दमे गुणे पटिकमे, तस्स निस्सन्दतो अह्‌ ॥ 
“कुध्िके सुगते दत्वा, सद्व गणवरुततमे । 
धम्मद्रारविवरण,  कुभामि जाणुःश्िक ॥ 
“वुञ्िकान घरे दत्वा, बुद्धे सद्धं गणुत्तमे । 
दवानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 
अप्पकोधो अनायासो, ससरन्तो भवे अह ॥ 
“आयोगे सुगते दत्वा, सद्धं गणवस्तमं । 
पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मभ ॥ 
“समाधीसु न कम्पामि, वसी होमि समाधिषु । 
अभेज्जपरिसो होमि, आदेय्यव्चनो सदा| 
जायति भोगसम्पत्ति, भवे ससरतो मम ॥ 


=+ ~ ~> 


१-१ उदपुरछनचोटे ०--सौ° , मखपुञ्छन सुगते दत्वा से गणवरूत्तमे--स्यां० 


९. सलितं मं--सी०। ३-३ सपे गणवरुत्तमे--स्परा० । ४ अनुपायासो-स्या० । 
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१६१९ 


९६ 


९६४ 


१६५ 
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९६७ 


१६८ 
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| पिन्द पच्ठत्येरअपदान 


धूमनेत्ते जिने दत्वा, सङ्खं गणवसत्तमे। 
तीणानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सति मे उलजुका होति, सुसम्बन्धा च न्हारो' । 
रुभामि दिव्बनयन , तस्स निस्सन्दतो अह्‌ ॥ 
“दीपधारेः जिने दत्वा, सडक गणवरूतमे। 
तोणानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“जातिमा अद्खसस्पन्नो, पञ्जवा बद्धसम्मतो" । 
दमे गणे पटिलभे, तस्स॒निस्सन्दतो अह" ॥ 
^तुम्बके च करण्डे च, दत्वा बुद्धे गणुत्तमे । 
दसानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सुग॒त्तोः सूखसमद्धी, महायसोः तथागति । 
विपत्तिविगतोः सुखुमारो, सब्बीतिपरिवण्जितो ॥ 
“विपृले च गुणे लाभी, समाव चलना मम। 
सुविवलितउब्बेगो, तुम्बके च करण्डके ॥ 
“लभामि चतुरो वण्णे, हत्थिस्सरतनानि च। 
तानि मेन विनस्सन्ति, तुम्बदाने” इद फट ॥ 
"मलहूरयणियो दत्वा, बुद्धे सद्धं गणुत्तमे । 
पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
"सन्बलक्खणसम्पन्नो, आयुपञ्जासमाहितो । 
सञ्बायासविनिवृत्तो, कायो मे होति सब्बदा 1॥ 
^तणुधारे ` सुनिसिते, सद्धं दत्वान पिप्फठे । 
किलेसकन्तन  जाण, रमामि अतुल सुचि ॥ 
'सण्डासे सुगते दत्वा, सद्धं गणवरुत्तमे । 
किलेसभञ्लन'“ नाण, कभामि अतुरु सुचि ॥ 


२६२ 


१ नहारनो--सो°, 'हार्यो--स्या० । २ दिन्बसयन--स्या० । ३ दीपदुाने--सी०; 


दीपदाने--स्या०। ४ बुद्धिसम्मतो--सी०। ५ मम-स्या०। ९ सदागत्तो--सी०, 
तदागरत्तो--स्या० । ८ महायसवा--सी०, स्या०। ८ विभक्तिगत्तो--स्या० | € सम्मान-- 


स्या०। 
स्या०, रो°। 


१० तुम्बकारे--स्या« । 


८० 


११ अन्ञननाल्यि--सी०, हत्थकलिलद्धके-- 
१२ तनुधारे--सी०, स्या० । १३ एिलेसटुञ्चन--सौ०, स्या०, रो० । 
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१७० “लत्थुके सुगते दत्वा, सद्धं गणवरुत्तमे । 
अद्रानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१७१ “सद्ध' सील हिर्श्वापि, अथ ओत्तपिय गुण। 
सुत॒चागश्च खन्तिश्च, पञ्जमे अ्ुम गुण ॥ 
ए 94 १७२ "^पीठ्के सुगते दत्वा, सद्व गणवरुत्तमे। 
पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१७३ “उत्वे कुठे पजायामि, महाभोगो मवामह्‌ ! 
` सब्बे म अपचायन्ति, कित्ति अन्भुगता मम ॥ 
१७४ “कृप्पसतसहस्सानि, पल्कद्खा  चतुरस्सका । 
10 परिवारेन्तिं म॒ निच, सविभागरतो अह ॥ 
8 967 १७५ “भियो सुगते दत्वा, सद्व गणवरु्तमे । 
छानिससे अनुभोसि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१७६ “समसुगत्तोपचितो, मुदुको चारुदस्सनो । 
कभामि जाणपरिवार, भिसिदानस्तसिद फल ॥ 
15 १७७ ^तुखिका विकतिकायो, कट्स्साः चित्तका बहू । 
वरपोत्थके कम्बले च, ङभामि विविधे अह्‌ ॥ 
१७८ पावारकिः च मुदुके, सुदुकाजिनवेणियो । 
रकभामि विविधत्थारे, भिसिदानस्षिद फल ॥ 
१७९ “यत्तो सरामि अत्तान, यतो पत्तास्मि विज्जुत । 
अतुच्छो स्ानमश्चोम्हि, भिसिदानस्सिदं फर ॥ 
१८० “विन्बोहूनैः जिते दत्वा, सद्व गणवरु्तमे । 
छानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१८१ “उण्णिके पदुमके चं, अथो लो्हितचन्दने । 
बिन्बोहुने उपाधेमि, उत्तमद्घ॒ सदा मम।, 
ह १८२ “अद्रद्धिके मग्गवरे, सामञ्ञ चतुरो फले । 
तेसु जण उप्पादेत्वा, विहरे निच्काकलिकं ॥ 

१ सद्धा--स्याः २ खती च--सी°, स्या० | २३ कद्स्सा--सी०, कटिस्सा-- 


स्या० । ४ पावाक्रे--स्या०। ५ विविधद्वाने--स्या०। ६ विम्बोहने--सी० । 
७, उपकेमि--सी ०, उपतिमि--स्या० । ०, उपनेला--सी० । & सम्बकालिक--सी० } 
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१८२ 
१८४ 
१८५ 
१८६ 
१८७ 
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१८९ 


१९१ 
९.९ 
१९३ 


१९४ 


पिलिन्दवच्छत्यैरभपदारं 


“दाने दमे सथमे च, अप्पमन्नाभु रूपिसु | 
तेयु जाण उप्पादेत्वा, विहरे सब्बकालिक ॥ 
“वत्ते गुणे पटिपत्ति, आचारकिरियासु च। 
तेपुः जाण उप्पादेत्वा , विहरे सन्बदा अह्‌ ॥ 
“्चद्खमे वा पधाने वा, वीरियेः वोधिपक्छिये' । 
तेसु जाण उप्पादेत्वा, विहरामि यदिच्छक ॥ 


“सीर समाधि पञ्ना च, विमुत्ति च भनुत्तया। 
तेसु नाण उप्पादेत्वा, विहरामि सुख अह ॥ 
“फलपीठे जिते दत्वा, सद्धं गणवरुूतमे । 
दरानिसपे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 


“सोण्णमये मणिमये, दन्तसारमये बहू | 
पल्लद्धुसेद विन्दामि, फकपीठस्सिद फल ॥ 


“पादपीठे जिने दत्वा, सद्व गणवरुूतमे। 
दवानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 
लभामि बहूके याने, पादपीटठस्सिद फट ॥ 
"दासी दासा च भरिया, ये चञ्जे अनुजीविनो । 
सम्मा परिचरन्ते म", पादपीटस्सिद फल ॥ 
“तेलअन्भञ्खनेः दत्वा, सद्व गणवसरुतमे । 
पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“अब्याधिता सरूपवता, चिप्प धम्सनिसन्तिता । 
लछाभिता अन्नपानस्स, आयुपञ्चमक मम ॥ 
“सप्पितेकश्च  दत्वान, सृद्े गणवरूतम । 
पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
"थमवा रूपसम्पच्चो, पहदुतनुजो सदा । 
अन्याधि विसदो होमि, सप्पितेकस्सिद फलं ॥ 


२६५ 


१-१ बाण उपदहिव्वान--सी० । २ विस्यि--सी०, स्या० । ३ नोधिपक्खिके 
पलाल पिद्र--सी० । ५ व--स्मा०। ६ तेकानन्मजने--सी° | 
७-७ चं संदा हौमि-~-स्या० । 


~~स्या० । ४ 
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8 69 १९५ मुखसोधनक' दत्वा, बुद्धे सद्व गण॒त्तमे' । 
पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

१९९ णविसुदढकण्ठो मधुरस्सरो, काससासविवलितो । 

उप्पकगन्धो मुखतो, उपवायति मे सदा ॥ 

6 १९७ दधि दत्वान सम्पन्न, बुद्धे सद्े गणुत्तमे । 
भुञ्ञामि अमत भतत, वर कायगतासत्ि ॥ 

१९८ (वण्णगन्धरसोपेत, मधु दत्वा जिने गणे। 

अनूपम अतुल्य, पिवे मुत्तिरस अह्‌ ॥ 

+ १९९ श्यथामूत रस॒ दत्वा, बुद्धे सद्धं गणत्तमे । 
४ चतुरो फले अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

२०० "अन्न पानञ्च दत्वान, बुद्धे सङ्क गणत्तमे। 

दसानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

२०१ -आयुवा बल्वा धीरो, वण्णवा यसवा सुखी । 

लाभो अत्तस्स पानस्स, सूरो पञ्जाणवा सदा" | 

वि दमे गुणे पटिलभे, ससरन्तो भवे अह्‌ ॥ 

२०२ धूप दत्वान सुगते, सड गणवरत्तमे। 

दसानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

२०२३ “सुगन्धदेहो यसवा, सीघपज्ञो च कित्तिमा। 

तिक्लपञ्जो भूरिपञ्यो, हासगम्भीरपञ्जवा ॥ 

क. २०४ 'विपूज्लजवनपञ्नो * ससरन्तो भवाभवे । 
तस्सेव वाहसा दानि, पत्तो सन्तिसुख सिव ॥ 

२०५ “किठेसा ज्ञापिता मण्ट्‌, भवा सब्बे समृहता । 

नागो व बन्धन चछेत्वा, विहरामि अनासवो॥ 

२०६ “स्वागत वत मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके ॥ 

४. तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 


भन 





१-१ मुखधोवनं दत्वान सधे गणवरुत्तमे---स्या० । २ मधुरसरो-सी०, 
मधरस्सयो--स्या० 1 ३ वित्त--सी०) ४४ भनन्मस्पि लभामि विमत्तिरसं--स्या० । 
+ त्था--स्या० । ६ धूम-सी० ७ वेपुल्छजवनसप्पव्नो--स्या०। 
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२०७ "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्वुमे । 
छ.ठभिञ्जा सच्छिकता, कंत बुद्धस्य सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पिलिन्दवच्छो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२, सेलल्थेरअपदानं 


२०८ शनगरे हसवतिया, वोधथिसामी भहोसह्‌ । 
मम॒ जाती समानेत्वा, इद वचनमन्नवि ॥ 

२०९ बुद्धो लोके समुप्पन्नो, पुञ्जक्वेत्तो' अनुत्तरो ` । 6 
आसिः सोः सब्बलोकस्स, आहूतीन पटिग्गहो ॥ 

२१० खत्तिया नेगमा चेव, महासारा च ब्राह्मणा । 
पसन्नचित्ता सुमना, पृूगधम्म अक्स ते॥ 

२११ हत्थारोहा अनीकट्रा, स्थका पत्तिकारका । 
पसन्नचित्ता सुमना, पूरधम्म अक्सु ते ॥ 10 

२१२ उगणा च राजयुत्ता च, वेसियाना च ब्राह्मणा । 
पसन्चचित्ता सुमना, पूगधम्म अक्सु ते॥ 

२१३ (आण्मरका कप्पका च, न्हापका मालकारका । 
पसन्नचित्ता सुमना, पूगधम्म अकसु ते॥ 


ऊ 317 
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२१४ रजका पेसकासया च, चम्मकाया च न्हापिताः। 
पसन्नचित्ता सुमना, पृगधम्म अकसु ते॥ 


२१५ “उसुकाया भमकारा, चम्मकारा च तच्छा । 
पसन्नचित्ता सुमना, पूगधम्म अकसुते॥ 


त न--०> भन 


हि १-१ पुञ्नक्येत्त अरूत्तर--सी° ) २-२ आसीसो--सी°, आधारो--रो० । 
३-३ आणरिका च सुदा--स्या० । ४-४ तुन्नवाया च न्हापिका--स्या० । ५ चम्मिका 
चेव--सी० । 
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२१६ कम्माय सोण्णकरारा च, तिपृलोहकस तथा | 
पसन्नचितता सुमना, पूरधम्म असु ते॥ 
२१७ 'भतका चेटका चेव, दासकम्मकरा बहू । 
यथासकेन थामेन, पूगधम्म अकम ते॥ 
¢ २१८ उदहास कद्ुहारा, कस्सका तिणहासा | 
यथास्केन थामेन, पूगधम्म अकसु ते॥ 
२१९ ष्फका मालिका चेव, पण्णा फलहारका । 
यथासकेन थामेन, पूगधम्म अकसु ते॥ 
२२० गणिका कुम्भदासी च, पूविका मच्छिकापि च। 
10 यथासकेन मेन, पूणधम्म अक्स ते॥ 
९२२१ एथ सब्बे समागन्त्रा गण बन्धाम एकतो । 
अधिकार करिस्साम, पुञ्मक्लेतते अनुतर" ॥ 
र्रर ते मे सुत्वान वचन, गण बन्धिसु तावदे। 
उ नसा सुकेत, भिक्लुसद्खुस्स कास्य ॥ 
15 २२३ निटरुपित्वान त साल, उदग्गो तुदुमानसो । 
परेतो तेहि सब्बेहि, सम्बुद्धमुपसद्धमि ॥ 
२२४ "उपसद्धम्म सम्बद्धं, लोकनाथ तरासम । 
वन्दित्वा सत्युनो पादे, इद कचनसब्रघि ॥ 
२२५ “इमे तीणि सता वीर, पुरिसा एकतो गणा । 
% उपद़ानसाखं सकत, निथ्यादेन्तिः तुव" मुनि ॥ 
5 379 २२६ `भिक्लुसद्धस्स पुस्तो, सम्पटिच्छत्व चक्खुमा । 
तिण्ण सतान पुरतो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
२२७ तिसतापि च जरो च अन्‌वत्तिसु एकतो । 
पस्पप्ि हि" करित्वान, सन्बे अनुभविस्सथ ॥ 
0 ~ २२८ पच्छिम भवे सम्प्ते सीतिभावमनुत्तर । 
अजर भमत सन्त, निब्बान फस्सयिस्सथ" । 

। १ कसिका--स्मा०। २ एते--स्या०) ३ निय्यातेन्ति-सी० । ४ तके-- 


सौर, तव~-स्या० । ५ सम्पत्तीहि--स्या० ६९-६ अमर सैम--स्या०) 
७, पस्सयिस्संथ-- स्या० ( 


४० २ २४१ | 


(५५. 


२१२५ 


२९२३६ 


मनन 9 >> 
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“एव बुद्धो विथाकासि, सब्बञ्ज्‌ समणुत्तयो । 
सुद्धस्स वचन सुत्वा, सोमनस्स पवेदयि ॥ 
“तस॒ कप्पसहस्सानि, देवलोके समि अहु] 
देवाधिपो पश्चसत, देवरज्जमकार्ययि ॥ 
“सहस्सक्खत्त॒ राजा च, चक्षवत्ती अहौोसह्‌ । 
देवरज्जः करोन्तस्स, महादेवा अवन्दिसु ॥ 
“दध ॒मानुसके रज्ज, परिसा होन्ति बन्थवा । 
पच्छिम भवे सम्पत्ते, वसेद नाम ब्राह्मणो ॥ 
“असीतिकोटि निचयो, तस्स पुत्तो अहोसह्‌ । 
सेखो इति मम नाम, चछ्ष्ट्े पार्यम गतो॥ 
“जद्धाविहार विचर, ससिस्सेहि पुरक्खतो । 
जटाभारिकभरित, केणिय नाम तापस ॥ 
“पटियत्ताहूति दिस्वा, इद वचनमर््रावि । 
आवाहो वा विवाहौ वा, राजा वा ते निमन्तितो' ॥ 
“भाहति यिटहुकामोह, ब्राह्मणे देवसेम्पते । 
न निमन्तेमि राजान, आहुती मे न विज्ञति ॥ 
“न चत्थि मण्टमावाहौ, विवाहो मे न विञ्जति । 
सक्यान नन्दिजननो, सेटो लोके सदेवके ॥ 
'सब्बलोकहितत्थाय , सन्बसत्त सुखावहो । 
सो मे निमन्तितो अञ्ज, तस्सेत पटियादन ॥ 
“तिम्बरूसकवण्णाभो, अप्पमेथ्यो अनूपमो । 
रूपेनासदिसो नद्धो, स्वातनाय निमन्तितो ॥ 
“उक्रामुखपह्टौ व, खदिरद्धारसन्निमो । 
विज्जूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो" निमन्तितो ॥ 
“पब्बतमगे यथा अचि, पुण्णमायेव चन्दिमा । 
नव्टग्गिवण्णसद्धासो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
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१-१ सम्बज्जूतमनूत्त रो--स्या० । २-२ पदेसरज्जे विपुल गणनापतौ असरह्भुय--स्या० । 
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“असम्भीतो भयातीतो, भवन्तकरणो मुनि। 
सीहृपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“कुसलो बुद्धधम्मेहि, अपसथ्टो परेहि सो! 
नागूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
सद्धम्माचारकुसलो, बुद्धनागो असादिसो । 
उसभूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“अनन्तवण्णो अमितयसो, विचित्तसन्बलक्छणो । 
सव्कूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“वसी गणी पतापी च, तेजस्सीः च दुरासदो | 
ब्रहयपमो महावीरो, सो मेजुद्धो निमन्तितो ॥ 
“पत्तधम्मोः दसबलो, बलातिबल्पारगो ` । 
धरणुपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“सीटवीचिसमाकिण्णो, धम्मविञ्जाणखोभितो । 
उदधूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमिन्तितो ॥ 
“दुरासदो दुप्पसहौ, अचलो उग्गतो ब्रहा। 
नेरूपमो महावीये, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“अनन्तजाणो असमसमो, अतुरो अगत गतो । 
गगनूपमो महावीरो, सौ मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
पत्तरसम भाणवार | 
“पतिदरा भयभीतान, ताणो सरणगामिन । 
अस्सासको महावीरो, सो मे बुद्धो निमिन्तितो ॥ 
"आसयो बुद्धिमन्तान, पृञ्जक्वेत्त॒सुखेसिन । 
रतनाकयो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“अस्सासको वेदकस, सामजञ्जफरुदायको । 
मेधूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 


१ वृद्धधम्मेसु--स्या०। २ सद्धम्मपारकृसलो--स्या० ३ तेजसी--स्या० । 
४ महर्गधम्मो--स्या० । ५ वरातिबरुपारगू--सी ०, स्या०। ९ सील्धीति- 
समाकिष्णो--स्या° । ७, असंमो--स्या० । 
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२५४ “लोकचक्तु' महातेजो, सन्बतमधिनोदेनो । 
सूरियपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 

२५५ “भरम्मणविमुत्तीसु, सभावदस्सनोः मुनि । 
चन्दूपमो महावीरे, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 

२५६ “वृद्धो समुस्सितो सोके, लक्र्णेहि अलङतो । ¢ 
अप्पमेथ्यो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितौ ॥ 

२५७ "यस्स नाण अप्पमेथ्य, सील यस्त॒ अनूपम । 
विमुत्ति असदिसा यस्स, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 

२५८ “यस्स धीति असदिसा, धामो यस्स अच्िन्तियो । 
यस्स॒परक्मो जद, सो मे बुद्धौ निमन्तितो ॥ 10 

२५९ भ्यागौ दोसो च मोहो च, विसा सब्बे समूहता । 
अगदूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 


२६० क्तेसव्याधिबहुदुक्ख सब्बतमविनोदनो " । प 30 
वेन्नपमोः महावीरो, सो म बुद्धो निमन्तितो ॥ 
२६१ श्बुद्धोतिभो यः वदेसि, घोसोपेसोः सुदुल्छमो । 15 


बुद्धो बुद्धो ति सत्वान, पीति मे उदपञ्जथ` ॥ 
२६२ “अन्भन्तर अगण्हुन्त, पीति मे बहि निच्छरे। 
सोह पीतिमनो सन्तो, इद वचनम््रवि ॥ 
२६३ कह नखो सौ भगवा, लोकजेदरौ नरासभो । 
तत्थ गन्तवा नमस्सिस्स, सामञ्जफर्दायकः ॥ 20 
२६४ “पग्गथ्ू दविखिण बाहु, वेदजातो कतञ्चरी । 
आचिविखे मे धम्मसयज, सोकसल्टविनोदन ॥ 
२६५ “उदेन्तव महामेघ, नीर अञ्चनसन्निभ । ॥ 378 
सागर विय दिस्पन्त, पस्ससेत महावन॥ 
चि ` १-१ रुके समुस्सितो वरो--स्या ०, गे० । २ सभावदस्सको - स्या, सभावरसको-- 
रो०। ३ सेटरो--स्ा० ।! ४ किठेसन्याधि०--सी०ः करिठेस्व्य,धि बहदुक्खा--स्या० । 
५ ०निनोदको-सी०, ओसथीव विनोदको--स्या० ९६ विज्डूपमो-स्ा०, रो०) 
७ धोस--स्या०। ८ धोसोमेसो-स्या० 1 €-£ चुद्धोति घोसन पुत्वा--स्या० ) 
१० उपपजथ--सी०, स्या०) ११ अचिरकेख--स्या०) 
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१ जिचघच्डनो--स्या० । २ धम्मानुच्छवसतरर--सी० । 
४ पादे पाद--स्या० | 
पेकछाय~-स्या० । 
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एत्थ सो वसते बुद्धो, अदन्तदमको मुनि) 
विनयन्तो च वेनेथ्ये, बोधेन्तो बोधिपक्खिये ॥ 
पिपासितो वे उदक, भोजन व॒ जिघच्छ्तो'। 
गावी यथा वच्छगिद्धा, एवाह विचिनि जिन ॥ 
'आचारउपचारञ्ज्‌, धम्मानुच्छविसवर ` 
सिक्वापेमि" सके सिस्से, गच्छन्ते जिनसन्तिक ॥ 
दुरासदा भगवन्तो, सीहा व॒ एकचारिनो। 
पदे पदं तिक्िखिपन्ता, आगच्छेथ्याथ माणवा ॥ 
आसीविसो' यथा घोरो, मिगराजा व केसरी । 
मत्तो व॒कुञ्चरो दन्ती, एव बुद्धा दुरासदा ॥ 
'उक्षासितश्च खिपित, अन्छरुपेक्खियः माणवा । 
पदे पद निविखपन्ता, उपेथ बुद्धसन्तिके ॥ 
पटिसल्लानगस्का, अप्पसहा दुरासदा । 
द्रूपसद्खमा बुद्धा, गरू होन्ति सदेवके ॥ 
यदाह पञ्‌ पृच्छामि, पटिसम्मोदयामि वा। 
अप्पसहा तदा हौथ, मुनिभूता व तिद्रुथ॥ 
य सो देसेति सम्बुद्धो,“ खेम निन्बानपत्तिया । 
तमेवत्थ निसामेथ, सद्धम्मसवन' सुख'"" 

“उपसङद्धम्म सम्बद्ध, सम्मोदि मुनिना अह्‌ । 
त॒ कथ वीतिसारेत्वा, लक्खणे उपधार्य ॥ 
“लक्खणे द्वे च ` कद्भामि `, पस्सामि तिसरक्छणे । 
कोसोहितवत्थगुण््‌, ` इद्धया दस्सयी मुनि ॥ 


जिव्ह्‌ निन्नामयित्वान, कण्णसोते च नासिके । 
पटिमसि * नलटन्त, केवर छदथी जितो ॥ 


५ अमिविपो-स्पा० \ दतो--स्या० । 


८ सम्रह--स्या२ 


[ ५, २, २६९६ 


३ सिक्खापे्वि--स्या० | 


७ अज्घरु- 


मूनीभूताव -स्वा०) १० सढम्ब-- 
सी°, स्या० ) ११.११ सद्धम्मस्सवन सुभ--स्या० । १२-१२ व०--सी, न दक्खामि- स्या० ; 
१३ कोसोहितवल्धुगरग्ह--प्या० । १४ पटिमस्स--स्या० 


४०, २ २६० | 


२७८ 
२७९ 
२८० 
२८१ 
२८२ 
२८३ 
९८४ 
२८५ 
२८६ 
८७ 
२८८ 
२८९ 


२९० 


१ पक्तम्ह- स्या) २ वसमै--सी०। ३-२ आवासे पत्तित्तें वस्से-स्या० । 


सेरतहेरभपद्‌ार 


तस्साह्‌ लक्खणे दिस्वा, परिपुण्णे सव्यञ्नने । 
बुद्धो ति निदु गन्त्वान, सह सिस्सेहि पव्बजि ॥ 
सतहि तीहि सहितो, पर्व्बजि अनगारिय । 
अद्धमासे असम्पत्ते, सब्बे पताम्ह्‌ निन्बुति ॥ 
एकतो कम्म केत्वान, पुञ्जक्वेत्तं अनुत्तरे । 
एकतो ससरित्वान, एकतो विनिव्त्तयु ॥ 
“गोपानसियो दत्वा, पूगधम्मे वसिः अह्‌ । 
तेन कम्मेन युक्तेन, अदु हेत्‌ रभामह्‌ ॥ 
“दिसायु पूजितो हमि, भोगा च अमिता मम । 
पतिटरा होमि सब्बेस, तासो मम न विञ्जति ॥ 
“व्याधयो मे न विञ्जन्ति, दीघायु पारयामि च। 
सुखुनच्छविको होमि, आवासे पत्थिते वसे ॥ 
“अदु गोपानसी दत्वा, पूगधम्मे वसि अह्‌ । 
पटिसम्भिदारहत्तश्च, एत॒ मे भपरटुम ॥ 
“सब्बवोसितवोसानो, कतकिचो अनास्वो 
अद्रुगोपानसी नाम, तव॒ पत्तो महामुनि ॥ 
“पश्च थम्भानि दत्वान, पूगधम्मे वसि अह्‌। 
तेन कम्पेन सुकतेन, पश्च हत्‌ छभासंह्‌ ॥ 
“अचो होमि सेत्ताय, अनूनद्धो भवामहः | 
आदेथ्यवचनो होमि, न धसेमि यथा अहु ॥ 
“अमन्त होति मे चित्त, अखिलो ` होमि कस्सचि । 
तेन कम्मेन सुक्तेन, विमलो होमि सासने ॥ 
“सगारवो सप्पतिस्सो, कतकिचौ अनासवो । 
सावको ते महावीर, भिक्छु त वन्दते मुनि ॥ 
“कत्वा सुकतपल्छ्ध, सालाय पञ्ञपेसह । 
तेन कम्मेन भुक्तेन, पञ्च॒ हैत छभापह्‌ ॥ 


४.४ असून भोगवामहु-स्या० । ५ अचलखो-से° | 


०३ 
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४०४ 


२०१ 
२०२ 
२०३ 


इत्थ सुद आयस्मा सरो सपरिसो भगवतो सन्तिके इमा गाथायो 


१ पज यासि--स्या० । २ मने--स्या० । ३ तै--स्या०) ४ कारेल्वा--स्या०। 
५, कथन्तो च - स्या०। 


थेशपदानं 


“उच्चे कुले पजायित्वा, महाभोगो भवामह्‌ । 
सव्बसम्पत्तिको होसि, मच्छर मे न विञ्जति ॥ 
“गमने पत्थिते म्ह, पल्लद्धो उपतिदरति । 
सह॒ पत्ल्धसेदन, गच्छामि मम पत्थित ॥ 
“तेन॒ पल्लद्खदानेन, तम॒ सम्ब विनोदय । 
सब्बाभिञ्जाबलप्पत्तो, थेरो वन्दति त मुनिः ॥ 


"परकिच-तकिच्ानि, सब्बकिच्ानि साध्य । 
तेन कम्मेन भुक्तेन, पाविसि अभय पुर ॥ 
"परिनिदितसालम्हि, परिभोगमदासह्‌ । 


तेन॒ केम्मेन मुक्तेन, सेदुत्त अज्जुपागतो ॥ 
“ये केचि दमका लोके, हत्थिअस्से दमेन्ति येः । 
करित्वा कारणा नाना, दारुणेन दमेन्ति ते ॥ 
ल हैव त्व महावीर, दमेसि नरनारियो। 
अदण्डेन असत्थेन, दमेसि उत्तमे दमे ॥ 
“दानस्स वण्णे क्ित्तन्तो, देसनाकुसलो मुनि । 
एकपञ्ह कथेन्तो व, बोधेसि तिसते मुनि ॥ 


“दन्ता मय सारथिना, सुविमुत्ता अनासवा । 
सब्बाभिञ्जाबलपत्ता, निब्बुता उपधिक्छये ॥ 
“सतसहस्सितो क्प्पे, य दानमर्दद तदा| 


अतिक्षन्ता भया सब्बे, साख्रादानस्सिदः फर ॥ 
“किठेसा ज्ञापिता म्ह प० विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागत वत मे आसि प० कत बुद्धस्य सासन ॥ 
(पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


अभासित्था ति । 


६ सारूदातस्सिद--स्या० ७७ थेरो--सी०। 


[४० २ २६१ 


४० ६ ३१३1 


२०५ 


२३०६ 


२०७ 


३०८ 


३०९ 


३१० 


२११ 


सन्बकितिकस्येरभपदाय 


२ सथ्यकित्तिकत्थेरजपदानं 


कृणिकार वं जकिति, दीपस्क्ख व॒ उन्जङः । 
ओसधि वं विरोचन्त, विल्नुतः गगने यथा ॥ 
'असम्भीत अनुत्तासि", मिगराज व कैर्सार। 
जाणालोक पकासेन्त, महृन्त॒तित्थिये गणे ॥ 
“उद्धरन्त इम जोक, चछिहुन्त सब्बससय । 
गज्जन्त मिगराज व, अहस छोकनायक ॥ 
“जटाजिनधरो आसि, ब्रहम उजु पतापवा। 
वाकचीर गहेत्वान, पादमूले अपत्थरि * ॥ 
“काव्छनुसास्यि गण्ह्‌, अनुलिम्पि तथागत । 
सम्बुद्धमनुलिम्पेत्वा, सन्थवि लोकनायक ॥ 
“समुद्धरसिम लोक, ओघत्तिष्ण महामुनि । 
जाणालोकेन जोतेसि, नावट जाणसुत्तम ॥ 
“धम्मचक्ष॒ पवत्तसि, महसे परतित्थिये । 
उसमो जितसद्धामो, सम्पकम्पेसि मेदनि  ॥ 
“महासमुदै उमियो', वेलन्तम्ि पभिञ्जरे | 
तथेव तव बाणम्हि, सब्बदिद्री पभिन्नरे- ॥ 
“सुखुमच्छिकजलेन, सरम्हिं सम्पतानिते ! 
अन्तोजाल्िकता'“ पाणा, पीला होन्ति तावदे ॥ 


“तथेव ॒तित्थिया रोके, पुयुपासण्डनिस्सिता । 
अन्तोजाणवरे तुण््‌, परिवत्तन्ति मारिस ॥ 


[क 2 


०५ 


8 378, 
‰ 323 


10 


20 


१ जोतन्त--सी०। २; जोतित्त--स्या०। ३-२३ विर्जुव०--स्या०, विज्जु 
अन्भघने--रो० । ४ अनुत्रासि--सी०, स्या० । ५ भसम्भीत--स्या० | ६ ब्रह्मा-स्या० । 
७ अवत्यटि--स्या०) ठ सम्बद्ध उपिम्पिस्वा--स्या० । € ओघतिण्णौ--स्या० । 
१० पंवर-स्या०, वजिर-रो० ११ मेदिनि-सी०। १२ उम्मीव~-स्या०) 
१३ पभिर्जति-स्या०) १४ ०जार्गता--सी °, °जालिगत्ता--स्या० । 
सचचविनिस्सटा--स्या० । 
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४०६ थेरापदानं [ ८० ३ ३१५ 


२१४ “पतिदा' बुथ्हत ओषधे, त्व हि नाथो अबन्धुन । 
भयष्टितान सरण, मुत्तित्थीन परायण ॥ 
३१५ “एकवीरोः असदिसौ,  मेत्ताकरुणसश्चयो* । 
असमो" सुसमो सन्तो", वसी तादी जित्यो ॥ 
२३१६ “धीरो विगतसम्मोहो, अनेजो अक्रथकथी । 
तुसितोः वन्तदोसोसि, निम्मलो सयतो सुचि ॥ 
३१७ “सद्खातिगो हतमदो', तेविज्जो तिभवन्तगो । 
सीमातिगो धम्मगरु, गतत्थो'' हितवब्भृतो ` ॥ 
२१८ (तारकोत्व यथा नावा, निधीवस्सासकारको। 
असम्भीतो यथा सीहो, गजराजा व॒ दप्पितो ॥ 
३१९ “थोमेत्वा दसगाथाहि, पदुमुत्तर महायस'* | 
वन्दित्वा सत्थुनो पादे, तुष्टी अद्ासह तदा ॥ 
३२० "पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहूतीन पटिगगहौ । 
भिक्ुसद्वं ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 
३२१ यो मे सीर जाणश्च'" सद्धम्मश्चापि वण्णयि!* | 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम मासतो ॥ 
२२२ सद्व कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
अञ्वे देवेभिभवित्वा, इस्सर कारयिस्सत्ति ॥ 
२३२३ सो पच्छा पञ्बजित्वान, सुक्मूरेन चोदितो | 
गोतमस्स भगवतो, सासने पन्बजिस्सति ॥ 
३२४ पब्बजित्वान कयेन, पापकम्म विवज्जिय। 
सब्बास्वे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 


१ पतिदावि--स्या०) २-२ भयद्भितान सरणौ मत्तत्थीन परायनो--स्या०। 


३ एकचरो--स्या० ! ४ °सन्बुतो--स्या० । ५-५ सुसीरो असमो सन्तो-- 
सीर, पल्जवायुत्तचागे च--स्या० | ६ ग्रुणाल्यो--स्या० । ७ असेठजो-स्या० । 
८९ ब्रुसिते-सी० , तुस्सितो--स्या० 1 € पयतो--पसी० । १०-१० सद्धातीतो 
गतमदो--स्या०, रो० । ११-११ कतत्थो हितवप्पथो--सी० , ततत्थो हितयप्पको--स्या० ! 
१२ दम्मितो--स्या०, रो० १३ महामूनि--स्या० | १४-१४ शधम्मचापि 
पकित्तयी-सी०, पञ्ज चं धम्मचापि पकित्तयि-स्था०। १५ सही--स्या० । 


१६. ०अभिभोत्वा--सी० 1 


० `४ ३३५ | मधुदायकल्येरपदान ४०७४ 


३२५ “यथापि मेघो थनय, तप्पेति मेदिनि इम । 
तथेव त्व महावीर, धस्मेन तप्पयी मम॥ 

३२६ “सील पञ्मश्च धम्मञ्च, थवित्वा छोकनायक 1 
पत्तोम्हि पसम सन्ति, निव्बान पदमन्चूत ॥ 

३२७ “अहो नून" स॒ भगवा, चिर तिद्रध्य चक्लुमा । 5 छ 90 
अञ्ञातश्च विजानेथ्यु, पुसेथ्यु अमत पद ॥ 

२२८ “अय मे पच्छिमा जाति, भवा सब्बे समूहता । 
सञ्बासवे परिञ्जाय, विहसयामि अनासवो ॥ 

२२९ “सतसहस्सितो क्प्पे, य तुद्धमभिथोमयपि। 
दुर्गति नाभिजानामि, क्ित्तनाय इद फट ॥ 10 

२३३० “क्लिसा च्रापिता मथ्ह्‌, भवा सब्बे समूहता ) ४ 3४ 
सब्बासवा परिक्छीणा, नत्थि दानि पुनब्भवो ॥ 

२३२३१ “स्वागत वत मे आसि १० कत बुद्धस्स सासन ॥ 

३३२ “पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत वुद्धस्स सासनः'॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सब्बकरित्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


2. मधुदायकत्थेरअपदानं 


२३३ “सिन्धुया नदिया तीरे, सुकतो अस्समो मम । 
तत्थ वाचेमह॒ सिस्से, इतिहास सङक्खण ॥ 
३३४ "धम्मकामा विनीता ते, सौतुकामा सुसासन । 
छटद्धे पारमिप्पत्ता, सिन्धुकूले वसन्ति ते ॥ 
२३५ “"उप्पातगमनेः चेव, लक्खणेषु च कोविदा । 
उत्तमत्थ गवेसन्ता, वसन्ति विपिने तदा ॥ 


१ यथा च---स्वा०। २ मेदनि--स्या०) ३ सतत~--स्ा०। ४ गपि वूने-- 
से । ५, पस्सेम्य-स्था०। ६ इप्पादागमने-स्या० । ७, पवने--सौ० स्या० | 
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४ मम-स्या०, रो०। 


२२६ 


२३७ 


२३८ 


२२३९ 


२४० 


२४४ 


२४५ 


२.४९ 


२.४७ 


१ नामेन--सी०, स्या०।२२ मातुकुच्छिह्यपागतो--स्या० । ३ मधुव्सो-स्था० । 
९ सपप्फिति--स्या० । 


येरापदान 


“सुमेधो नाम सम्बुद्धो, रोके उप्पञ्जि ववदे । 
अम्हाक अनुकम्पन्तो, उपागच्छि विनायको ॥ 
“उपागत महावीर, सुमेध रोकनायक । 
तिणसन्थारक कत्वा, लोकजेदुस्सदासह्‌ ॥ 
“विपिनातो मधु ग्ट, बुद्धसेदुस्दासह। 
सम्बुद्धो परिभु्खित्वा, इद वचनमनत्रवि ॥ 
यो त अदासि मधु मे, पसन्नो सेहि पाणिभि। 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम मास्तो॥ 
इमिना सधुदानेन, तिणसन्थारकेन च । 
तिस कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति ॥ 
तिस कप्पसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम॒ गोत्तन', सत्था छोके भविस्सति ॥ 
तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सब्बासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो ॥ 
देवलोका इधागन्त्वा, मातुकुच्छः उपागते" । 
मधुवस्स' पवस्सित्थ, छादय मधुना म्हि ॥ 
“मयिः निक्न्तमत्तम्हि, कुच्छिया* च सुदृत्तरा । 
तत्रापि मधुवस्स मे, वस्सतैे निचकालिकं ॥ 
“अगारा अभिनिक्खम्म, पव्बजि अनगारिय । 
खाभी अच्रस्स पानस्स, मधुदानस्सिद फल ॥ 
सन्बकामसमिद्धोह, भवित्व देवमानसे । 
तेनेव मधुदानेन, पत्तोम्हि आसवक्खय ॥ 
(वतुदुम्हि देवे चतुरड गुले तिणे, 
सम्पुप्फिते धरणीर्हे सञ्छघ्ने ` । 
सुञ्जे घरे मण्डपस्क्खमूलके, 


वसामि निच सुखितो अनासवो ॥ 





> 
५ कुम्भिया--स्या०, रो° | 


७, वष्पदेसे--स्या० । 


[ ४० ४ ३९. 


४० ५ ३५७ | पदुमक्टागारियत्थेरशपदान ४०९ 
३४८ “मज्घ्रे महन्ते हीने च', भवेः सब्बे अतिकक्षमिः । 
अञ्ज मे आसवा खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 


३४९ “तस केप्पसहस्सम्हि, य॒ दानमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, मधुदानस्सिद फल ॥ 


२३५० “किलेसा स्नापिता मथ््‌, भवा सब्बे समृता । ५ 8 88 
सब्बासवा परिक्वीणा, नत्थि दानि पुनञ्भवो ॥ 


३५१ “स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
२३५२ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा मधुदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





५ पदुमङ््टागारियत्थेरअपदानं 


३५३ “पियदस्सी नाम भगवा, सयम्भू छखोकनायको । 
विवेककामो सम्बुद्धो, समाधिकुसलो मुनि ॥ 10 
३५४ “वनसण्ड समोगण्ह्‌, पियदस्सी महामुनि । 
पसुकूल पत्थरित्वा, नतिसीदि पुरिसुत्तमो ॥ 
३५५ “मिग पुरे आसि, अरञ्जे कानने अहु । 
पसद मिगमेसन्तो आहिण्डामि अह तदा ॥ 
२३५९६ "तत्थहसासि सम्बद्ध, ओघतिण्णमनासव । 6 
पूष्फित सारुराज व, सतरसि व॒ उग्गत ॥ 
३५७ "दिस्वानहः देवदेव, पियदस्सि. महायस । 
जातस्सर समोगय्ट, पदम आर्हारि तदा ॥ 
१-१ मज्ज मय्ह्‌ भवा अस्सु-स्या०, रो० । २-२ ये भवे समतिकमि--स्या०, रो° । 


३, विपिने--सी०, इरिने--स्या० } ४ दिस्वानाहु -स्या० । 
५२ 


१० थेरापदान [ ४० ५, ३५८. 


३५८ “आहरित्वान पदम, सतपतत मनोरम । 
कूटागार करित्वान, दयि पदुमेनह्‌ ॥ 

| ३५९ “अनुकस्पको कारुणिको, पियदस्सी महामुनि । 
सत्तरत्तन्दिविः बुद्धो, कूटागारे वसी जिनो ॥ 

6 ३६० पुराण छडुयित्वान, नवेन छादय अह्‌। 
अञ्चि परगहैत्वान, अदहरासि तावदे अह्‌ ॥ 

8 989 ३६१ शवुदटुहित्वा समाधिम्हा, पियदस्सी महामुनि । 
दिस अन्‌विरोकेन्तो, निसीदि खोकनायको ॥ 

२६२ "तदा सुदस्सनो नाम, उपट्राको महिद्धिको । 

10 चित्तमञ्जाय वबृद्धस्स, पियदस्सिस्स सत्थुनो ॥ 
२६३ “असीतिया सहस्सेहि, भिक्खूहि परिवारितो । 

वनन्ते सुखमासीन, उपेसि लोकनायके ॥ 

३६४ “यावता वनसण्डम्हि, अधिवत्था च देवता । 

सुद्धस्स॒ चित्तमजञ्जाय, सब्बे सन्निपतु तदा ॥ 

18 ३६५ “समागतेयं यक्वेसु, कृम्भण्डे सहुरक्लसे । 
भिक्सुसङ्खं च सम्पत्ते, गाथा पव्याहुरी जिनो ॥ 

३६६ "योम सत्ताह पूजेसि, आवास च अकासिमे। 

तमह कित्तयिस्सामि, सूणाथ मम भास्ततो ॥ 

३९७ सुदुह्स सुनिपुण, गम्भीर सुप्पकासित । 

0 जाणे कित्तयिस्सामि, सुणाथ सम भासतो ॥ 
३६८. चतुहसानि कप्पानि, देवरञ्ज॒ करिस्सति । 
कूटागार महन्तस्स, पद्मपुष्फेहि छादित ॥ 

२६९. आकासे धारयिस्सति, पप्फ़कम्मस्सिदः फठ । 
चतुब्बीसे कप्पसते, वोक्िण्ण ससरिस्ति ॥ 

६ ३७० तत्थ पुप्फ्मय व्यम्ह्‌, कासे धारयिस्सति | 
यथा पदूमपत्तम्हि, तोय न॒ उपलिम्पति ॥ 


नि । ` । 111 जिम णामन 


१ सत्तरत्तिदिवे-स्या०। २ दिसा--सीण, स्या०। > माव्याहरी--सी०, 
सब्याहरो--स्या० । ४ ब्रहन्तस्स--सी०, स्या०। ५ पदुमपुण्फेहि-सी०, स्या०। 
६ पुन्बकम्मस्सिद--स्या० । ७, चतुदुसे--स्या० । 


४० ५ ३८ | 
२७१ 


२.७४ 


२५७५ 


२७६ 


२७७ 


३७८ 


२३७९ 


३८० 


२८१ 


३८२ 


पदुमकूटागारियत्थेरभपदान 


तथेवीमस्स जाणम्हि, क्किसा नोपलिम्परे ! 
मनसा विनिवहेत्वा, पश्च नीवरणे अय ॥ 
चित्त जनेत्वा नेक्खम्मे, अगारा पव्बजिस्सति । 
ततो पुष्फमयेः व्यम्हे, धारेन्ते निक्वमिस्सति ॥ 
स्खमूले वसन्तस्स, निपकस्स  सतीमतो । 
तत्थ पुप्फमय व्यम्ह्‌, मलत्थके धारयिस्सति ॥ 
चीवर पिण्डपात च, पय सयनासनं। 
दत्वान भिक्लुसद्खुस्स, निन्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
कूटागारेन चरता पन्बज्ज अभिनिक्खमि" | 
सक्खमूले वसन्तम्पि, कूटागार धरीयति ॥ 
“चीवरे पिण्डपाते च, चेतना मे न विल्लति। 
पूञ्जकम्मेन सयुत्तो, ऊमामि परिनिद्धित ॥ 
“गणनातो भसद्खेथ्या, कप्पकोटी बहु मम | 
रित्तका ते अतिक्न्ता, पुत्ता लोकनायका ॥ 
“अदारसे कप्पसते, पियदस्सीं विनायको । 
तमह पथिरुपासित्वा, इम योनि उपागतो ॥ 
“इध्‌ पस्सामिः सम्बद्ध, अनोम नाम चक्तुम । 
तमह उपगन्त्वान, पर्व्बजि अनगारिय ॥ 
“दुक्खस्सन्तकये बुद्धो, मग्ग मे देसयी जिनो । 
तस्स धम्म सुणित्वान, पत्तोम्हि अचल पद ॥ 
“तोसयित्वान सम्बद्ध, गोतम सक्यपुद्धव । 
सन्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
'अह्रारसे कष्पसते, य बुद्धमभिपूजय । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 


४९१ 


3 384 


‰ 328 


15 


५0 


१, निक्खम्मे--स्या० 1 २-२ पुप्फमय व्यम्ह, धारेन्त--स्या० ! ३ ददित्वा-- 
स्या०। ४ चरणा-सी०, रो०, चरिते--स्या० | ५ अभिनिक्वमि--स्या० । 
६ वसंन्तम्हि--सी० । ७ सुमूत्ता--स्या० ) ८-८ इषदसासि--सी ०, तमदहस्सामि--स्या० । 
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४१२ येरापदानं [५० ९ ६८६. 


३८३ “किलेसा च्रापिता मथ्ट्‌, भवा सब्बे समूहता । 

सन्बासवा परिक्लीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
३८४, “स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
३८५ “पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पदुमकूटागास्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


द वाङुलत्थेरअपदानं' 


२८६ “हि्मवन्तस्पाविदूरे, सोभितो नाम पन्तो । 
अस्समो युक्तो मथ्ट्‌, सकसिस्सेहि मापितो 1 
३८७ ““मण्डपा च बहु तत्थ, पुप्फिता सिन्दुवारकाः । 
कपित्था च बहु तत्थ, पुष्फिता जीवजीवकाः ॥ 
३८८ “निग्गुण्डियो बहु तत्थ, बदरामलकानि च । 
फारुसका अलाबू च, पुण्डरीका च पुष्फिता ॥ 
२८९ “आका बेदुवा तत्थ, कदली मातुुद्धका । 
महानामा बहू तत्थ, अभञ्जुना च पियडगुका ॥ 
३९० “कोसम्बा सरटा निम्बा, निग्रोधा च कपित्थना । 
एदिसो अस्मो मण्ड, ससिस्सोह ताहि वसि ॥ 
३९१ “अनोमदस्सी भगवा, सयम्भ्‌ लोकनायको । 
गवेस पटिसल्छान, ममस्सममुपागमि ॥ 
२९२ “उपेतम्हि महावीरे, अनोमदस्सिमहायसे* । 
खणेन खोकनाथस्स, वाताबाधो समुदुहि ॥ 
१ वक्कुरुप्थेरापदान -सौ°, स्या०। २ सिन्दुवारिता--स्या०। ३-३ चम्पका 
नागकरेतका--स्या० । ४ बदरामककापि--स्या० । ५ अक्क्रा-~~स्या० । 


९-६ °सललानीपा--सी० , कोसुम्भा सल्छानीपा--स्या०, कोसुम्भा०--से° । 
७-७ उपेतश्च महावीर अनोमदस्सि महायस--स्यां ० । 


४० ६ ४०४] बाङुरुस्थेरभपदान ४१३ 


३९३ “विचरन्तो अरञ्जम्हि, अदस सोकनायक । 
उपगन्त्वान सम्बद्ध, चक्खुमन्त॒महायस ॥ 

३९४ “दूरियश्चापिः दिस्वान, उपलक्खेसह तदा । 
अससयः हि बुद्धस्स, व्याधि नो उदपञ्जय ॥ 

२३९५ “चिप्प अस्सममागच्छि, मम॒ सिस्सान सन्तिके । 6 
भेसज कत्तुकामोह्‌, सिस्से आमर्न्ताय तदा ॥ 

३९६ "पटिस्सुणित्वान' मे वाक्य, सिस्सा सम्बे सगारवा । 
एकञ्च सन्निपतिसु, सत्थुगारता मम ॥ 

३९७ “खिप्प पव्बतमारुथ्ह, सब्बोसधमहासह ' । 


पानोययोगः कत्वान, बुद्धसेदटरुस्सदासह ॥ 10 
३९८ “परिमुत्ते महावीरे, सब्बञ्नुलोकनायके । 8 ७७४ 


चिप्प वातो वृपसमि, सुगतस्स महेसिनो ॥ 


३९९ “पस्सद्ध॒ दर्थ ॒दिस्वा, अनोमदस्सी महायसो । 
सकासने निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

४०० “यो मे पादासि भेसज्ज, व्याधि च समयी मम। 16 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


४०१ 'कप्पसतसहस्सानि, देवरोके रमिस्सति । 
वादिते तूरिये तत्थ, मोदिस्सति सदा अय ॥ 


४०२ “मनुस्खोकमागन्त्वा, सृक्षमूठेन चोदितो । 
सहस्सक्खत्त॒ राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ % 

४०२३ 'पश्चपञ्जासकप्पम्हि, अनोमोः नाम खत्तियो । 
चातुर्तो विजितावी, जम्बुमण्डस्स इस्सरो ॥ 

४०४ (सत्तरतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती महुब्बलो । 
तावतिसेपि खोभेत्वा, इस्सर कारयिस्सति ॥ 


१ इदियपथञ्च--स्या० ) २ निस्ससय--स्था० । ३ सिस्स--स्या०। 
४ पटिस्सुणित्वा -सी०, पटिसुणिल्वान-स्था° | ५ सन्बोसथमकासहे--स्या० । 
६ पानीययोग्ग-सी०। ७ भदासि-स्या०। ८ अनोमि--स्या० 1 € जम्बू 
दीपस्स--स्या० । १० तावतिसेहि--स्या० । 
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४९४ 


४०५ 


` ०७ 


४ 9 + 


४०९ 


४१० 


४११ 


४९१२ 


४१३ 


४८१४ 


४१५. 


४१९६ 


१ परिदाह-स्या० ) 


येरापदान 
देवभूतो मनुस्सो वा, अप्पाबाधो भविस्सति । 
परिग्गह' विवञ्जेत्वा, व्याधिः लोके तरिस्सति ॥ 
(अपरिमेथ्ये इतो कप्पे, ओक्षाककुरुसस्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था र्रोके भविस्सति ॥ 
तस्स ॒धम्मेयु दायादो, ओरसो धम्मनिस्मितो । 
सब्बासवे परिञ्जाय, निव्बापिस्सतिनासवो ॥ 
किलेसे इआपयित्वान, तण्हासोत तरिस्सति। 
बकुलो नाम नामेन, हेस्सति सत्थु सावको ॥ 
इद सब्ब अभिज्ञाय, गोतमो सक्यपुद्धवो । 
भिक्खुसद्धं निसोदित्वा, एतदग्गे ठपेस्सति" ॥ 
“अनोमदस्सी भगवा, सयम्भ्‌ शखोकनाथको । 
विवेकानुविोकेन्तो, ममस्समसमुपागमि ॥ 
“उपागत महावीर, सब्बञ्जु लौकनायक । 
सब्बोसधेन तप्पेसि, पसो सेहि पाणिभि ॥ 
“तस्स मे सुकत कम्म, सुखेत्तं बीजसम्पदा । 
खेपेतु नेव सक्षोमि, तदा हि सुकत मम॥ 


"लाभा मम सुद्ध मे, योह अह्क्खि नायक । 
तेन कम्मावसेसेन, पत्तोम्हि अचर पद ॥ 


“सब्बमेत अभिञ्माय, गोतमो सवयपूद्खवो | 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, एतदगे स्पेसि म॥ 
“अपरिमेथ्ये इतो क्प्पे, य कम्ममकरि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, मेसनजस्स इद फल ॥ 
“किठेसा इ्ापिता मण्ह्‌, भवा सब्बे समृहता । 
सम्बासवा परिक्लीणा,* नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 





२ व्यार्धि-सी०) 


४. सन्बासव पिक्खीणो--स्या० | 


[ ४० & ४०५. 


२ अक्कुलो सी, स्या०) 


४०. ७ ४२६} भिरिमानन्दत्येरभपदानं ४१५६ 


४१७ “स्वागत वतत मे आसि पे० कृत बुद्धस्स सासन ॥ 
४१८ “पटिसम्मिदा चतस्सौ प० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा बाकुलो' भेयो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 
व 
७. गिरिमानन्दत्थेरअपदानं 


४१९ "भरिया मे कालद्धुता,- पत्तो सीवधथिक गतो । 
माताः पिता मता भाता, एकचितम्हि उग्रे ॥ 


४२० "तेन सोकेन सन्तत्तो, किसो पण्डु अहोसह्‌ । 6 
चित्तक्खेपो" च“ मे आसि, तेन सोकेन अटतो ॥ 

४२१ “सोकसल्परेतोह,' वनन्तमुपसङ्धमि । प 381 
पवत्तफल भुचित्वा, सक्खमूटे वसामह्‌ ॥ 

४२२ “सुमेधो ताम सम्बुद्धो, दुक्लस्सन्तकरो जिनो । 8 383 
ममुद्धस्तिकामो सो, आगच्छ मम सन्तिक ॥ 0 


४२३ “पदसह्‌ सुणित्वान, सुमेवस्स महेसिनो । 
पग्गहित्वानह सीस, उल्रोकेसि महामुनि ॥ 
४२४ (“उपागते महावीरे पीति मे उदपञ्जथ। 
तदासिमेकम्गमनो, दिस्वा त॒ लोकनायक ॥ 
४२५ “सति पटिङभित्वान, पण्णसुद्विमदासह । 15 
निसीदि भगवा तत्थ, अनुकम्पय चक्ुमा ॥ 
४२६ निसन्ज तत्थ भगवा, सुमेधो छखोकनायको । 
धम्म मे क्थयी बुद्धो, सोकसल्लविनोदन ॥ 
१ बक्कुलो--सी०, स्या०। २ कालकता--सी° । ३-३ मातापिता च भाताच 
एकचितकम्हि--सौ०, माना परिता च भाताच०--स्या० | टय चित्तुक्तेपश्च -- स्था० । 


५ अड्ति-स्या० । ६ ° परेतोपि--स्या० | ७ सन्तिके--सी०, स्या०। 
८, ओकेोकेबि--स्या० । ६-६, उपगच्छि महावीरो--सी०, पष्मन्चि महुमेस्-स्यार | 


४१६ थेरापदार्नं [ ४०, ७, ४२७. 


४२७ 'अनव्हिता' ततो आगुः, अननुञ्बाता इतो गता । 
यथागता तथा गता, तत्थ का परिदेवना ॥ 


४२८ यथापि पथिकाः सत्ता, वस्समानाय ब्य । 
४! 
सभण्डा* उपगच्छन्ति, वस्सस्सापतनाय ते ॥ 


5 ४२९ व्स्से च ते ओरमिते, सम्पयन्ति यदिच्छक । 
एव॒ माता पिता तुष्ट, तत्थ का परिदेवना ॥ 


४३० भागन्तुका पाहुनका, चक्तिरितकम्पिता । 

एव माता पिता तुण्ट्‌, तत्थ का परिदेवना ॥ 

४२१ "यथापि उरगो जिण्ण, हित्वा गच्छति स तच । 

10 एव माता पिता तुष्टु, स तनु इध हीयरे' ॥ 


४३२. "बुद्धस्य गिरमञ्जाय, सोकसल्ल विवव । 
पामोज्ज जनयित्वान, बुद्धसेद॒ अवन्दह्‌ ॥ 
४३३ "वन्दित्वान महानाग, पूजयि गिरिमरज्जरि" । 
दिब्बगन्ध ` सम्पवन्त, सुमेध लोकनायक ॥ 
प ४३४ (पूजयित्वान सम्बुद्ध, सिरे कत्वान अञ्जलि । 
अनुस्सर गुणग्गानि, सन्थवि लोकनायक ॥ 
5 388 ४३५ “नित्तिण्णोससि ` महावीर, सब्बञ्जु लोकनायक । 
1 सम्बे सतते उद्धरसि*, जाणेन त्व महामुने ॥ 
४३९ “विमति देन्हुक वापि, सज्छिन्दसि महामुने" । 
% पटिपादेसि मे मग्ग, तव॒ जाणेन चक्खुम ॥ 
४३७ “भरहा वसिपत्ता ^ च, छभिञ्वा महिद्धिका । 
अन्तद्िक्खचरा धीरा, परिवारेन्ति तावदे ॥ 
१ अनह्वता--स्या° 1 २-२ आगा नानुस्त्राता--स्या० । ३ रपत्तिका--स्या० । 
४ सभत्ते-स्या० । ५ वस्ताय०-स्या० । ६ चक्तिदितकम्पिका-स्या० । ७ हिथ्यरे-स्या० । 
८ पामज्ज--स्या० । € भवन्दिह--सो०। १०-१० नरिमभ्जरिमपुजयि-सी ०, स्या० । 
११-११ दिन्बगन्धेन सम्पन्न--सो०, स्या० । १२ नित्तण्होसि--सी०, वितण्टोसि--स्पा०। 
१३ करोकनायको--स्या०, रो) १४ उदढरेसि--स्या० १५ महामुनि--सी°) 
१६, सिद्धिपत्ता-सी०, स्मा०। 


४०, ७ ४४८ | गिरिमानन्दत्थेरपदानं १७ 


४३८ "पटिपन्ना च सेखा च, फलद्रा सन्ति सावका । 
सूरोदयेव पदुमा, पप्फन्ति तव॒ सावका ॥ 
४३९ “महासमुद्धेवक्छोभो, अतुरोपि दृर्तरो ।` ` 
एव॒ जणेन सम्पन्नो, अप्पमेथ्योसि चक्छुम ॥ 
४४० “वन्दित्वाह्‌ लोकजिन, चक्लुमन्त॒महायस । ४ 
पृथु दिसाः नमस्सन्तो, पटिकुटिको अगञ्छह्‌ ॥ 
४४१ “देवलोका चवित्वान, सम्पजानो पतिस्सतों । 
ओक्षमि मातुया कुच्छि, सन्धावन्तो भवाभवे ॥ 
४४२ “अगारा अभिनिक्खंम्म, प्व्बजि अनगारिय । 
आतापी निपको ्रायी, पटिसल्टानगेचये ॥ 10 
४४३ “पधान पदहित्वान, तोसयित्वा महामुनि 
चन्दोवन्भघना मुत्तो, विचरामि उह सदा ॥ 
४४४ “विवेकमनुयुत्तोम्हि,  उपसन्तो निरूपधि । 
सव्बासवे परिज्माय, विहरामि अनासवो ॥ 
४४५ “तिस कप्पसहस्सम्हि, य बुद्धमभिपूजपि। 16 
दुमति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फट ॥ 
४४६ “किकेसा ब्ञापिता म्ह, भव। सब्बे समूहता । 
सञ्बासवा परिक्खीणा, नत्थि दानि पुनव्भवो ॥ 
४४७ “स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


४४८ "'पटिसम्मभिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ % 5 390 


इत्थ सुदं आयस्मा शिरिमानन्दो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१-१, यथा समूहो अक्लोभो, अतुरो च-सी०) २-२ चतुदिसा--स्या? 
३, चापि--स्या० | 


५३ 


४१८ येरापदान [ ४०, ८ ४४६९. 


८. सल्टलमण्डपियत्थेरअपदानं 


८ 39 ४४९. “निब्बुते ककुसन्धम्हि, ब्राह्मणम्हि वुसीमति ` । 
गहेत्वा सष मार, मण्डप कार्याय अह ॥ 

४५० "तावतिसगतो सन्तो, छभामि व्यम्हुमुत्तम । 

अज्ञे देवेतिरोचामि, पृञ्जकम्मस्सिद फट ॥ 

5 ४५१. "दिवा वा यदि वा रत्ति, चद्धमन्तो ठितो चह । 
छन्नो सख्लयुप्फेह्, पञ्जकेम्मस्सिद फर ॥ 

४५२ “दमरिमियेव क्ष्पम्ि, य बुद्धमभिपू्जय । 

दुर्गत नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फट ॥ 

४५३ “किठेसा ्रापिता मण्॒ पे०* विहरामि अनासो ॥ 

10 ४५४ “स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
४५५. “पटिसम्मिदा चतस्सो * पे कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद भयस्मा सल्लमण्डपियो थेो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


९. सब्बदायकत्थेरअपदानं 


४५६. “महासमुह्‌ ओगण्ट, भवन मे सुनिम्मित। 

सुनिम्मिता पोक्रणी, चक्षवाकपकूजिताः ॥ 

४५७, "मन्दाल्केहि सञ्छन्ना, पदुसुप्पक्केहि च । 

18 तदी च सन्दते तत्य, सुपतित्था मनोरमा ॥ 

8 39 ४५८. "मच्छकच्छपसञ्छघ्ना, नानादिजसमोत्यताः । 
मयृरकोश्वाभिरुदा, कोकिकादीहि वम्गुहि ॥ 


१. बुसीमते--स्या० । २, देवेभभिभोमि--स्या०। ३, चकेवाक्‌पक्‌ जिता-- सी, 
चक्कवाकुप कुजिता--स्या० । ४, तानामिगसमोत्यय- स्या° । 





४९, & ४७० | सेन्बदायकतथेरभपद्‌नं ४१६ 


४५९ "“पारेवता रविहसा चः, चक्षवाका नदीचरा । 
दिन्दिमा सालिका चेत्थ, पम्मका* जीवजीवका ॥ 
४९६० “हुसाकोश्वापि* नदिता, कोसिया पिद्धखा बहु । 


सत्तरतनसम्प्ना, मणिमुत्तिकवादुका ॥ 

४६१ “सब्बसोण्णमया स्क्खा, नानागन्धसमेरिता 1 5 
उञजोतेन्ति दिवारत्ति, भवन सम्बकालिक ॥ 

४६२ “सदि तूरियसहस्सानि, साय पातो पवज्जरे । 13 २84 


सोऽसित्थिसहस्सानि, परिवारेन्ति म॒ सदा॥ 

४६३. “अभिनिक्खम्म भवना, सुमेध छोकनायक्‌ । 
पसन्नचित्तो सुमनो, वेन्दयि त॒ महायस ॥ 10 

४९४ “सम्बद्ध भभिवादेत्वा, संसद त॒ निमन्तयि । 
अधिवासेसि सो धीरो, सुमेधो लोकनायको ॥ 

४६५ “मम॒ धम्मकथ कत्वा, उथ्योजेसि महामुनि । 
सम्बद्ध अभिवादेत्वा, भवन मे उपागमि ॥ 

४९९६ “आमन्तयि परिजन, सब्बे सत्तिपताथ वो। 16 
पूज्बण्हुसमय सुद्ध, भवन आगमिस्सति ॥ 

४६७ “लाभा अम्ह्‌ सुलद्धनो, ये वसाम तवन्तिके । 
मयस्पि बुद्धसेदरुस्, पूज कस्साम सत्थुनो ॥ 

४६८ “अन्नपान पद्ुपेत्वा, काल भआरोचयि अह्‌ । 
वसीसतसहस्से्हि, उपेसि लोकनायक ॥ 0 

४६९ “पचश्वद्धिकेहिः तूरियेहि , पच्चुग्गमनमकासहं । 
सव्बसोण्णमयेः पीठे, निसीदि पुरिसुत्तमो ॥ 

४७० “उपर्च्छिदन आसि, सब्बसोण्णमय तदा । 
बीजनियो पवायन्ति, भिक्खुसद्धस्स भन्तरे ॥ 





१ सी०, स्या० पोत्थकेयु नत्थि। २ पम्पका--सौ०; चप्पका-स्या० 1 
२-३. कोश्चाभिनदिता-सी °, कोञ्चाभिनदिका-स्या° । ४ सिद्धला-स्या° 1 
५ वन्दियि--स्या० ६ ससिस्स--स्या०, से । ७ सुकद्धा--स्या० । 


८-८ ग्तुरियेहि-सी° , सद्धीतेहि तुयिेहि--स्या० । ९ संब्बसोवण्णमये--सी० । 
१० वीजनियो-सी०, स्या० । 


२७ थेरापदानं [ ५० ६ ४७१. 


8 898 ४७१ ““पहूतेनन्नपानेन, भिक्खुसद्ध मतप्पयि । 
पचेकद्स्सथुगे, भिक्वुसद्खस्सदासह ॥ 

८७२ भ्य वदन्ति सुमेधो ति, कोकाहुतिपटिग्गह । 

भिक्खुसद्वे निमीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

5 ७३ यो मेः असेन पानेन, सब्बे इमे च तर्प्य । 

तमह क्ित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

४७४ अटास्से कप्पसते, देवलोके रमिस्सति । 

सहस्सक्खत्त॒ राजा च, वचक्षवत्ती भविस्सति ॥ 

४७५ उपपजति" य योनि, देवत्त॒ अथं मानुस । 


10 सन्बदा सब्वसोवण्ण, छदन  धारयिस्सति ॥ 

४७६ तिस कप्पसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 

गोतमो नाम गोतेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 

६86 ४७७ तस्स ॒धम्मेधु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो। 


सब्बासवे परिञ्माय, निन्बायिस्सतिनासवो ॥ 

5 ४७८ भिक्लुसडं निसीदित्वा, सीहनाद नदिस्सति । 
चितके छत धारेन्ति, दिदरा छत्तम्हि उथ्ृथ ॥ 

४७९ "सामञ्ञ मे अनुप्पत्त, किटेसा इ्नापिता मया ` । 

मण्डपे सक्खमृकते वा, सन्तापो मे न विज्ति ॥ 

५८० तिस कप्पसहस्सम्हि, य॒ दानम्ददि तदा । 

0 द्गति नाभिजानामि, सब्ब्रदानस्सिद फ ॥ 
८९ “किटेसा ्ञापितां सण्ह पे० विहरामि अनासवौ ॥ 

४८२ “स्वागत वत मे आसि पे कत बुद्धस्स सासन ॥ 

४८३ “पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सब्बदायको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 





१ ० परिगाहो--्या०। २ म-सो०। ३.३ नतप्पयि-सी°, अन्नश्च 
पानश्च सब्वमेतेन तप्पयि--स्या० । ४ उपगच्छत्ि-सौ०। ५ मम-सी° । 
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१ अज्भफोगरेत्वा--सीण०, स्या० , 


अजितत्थेरमपदान 
१०, अनितत्थेरजपदानं 


“पदृमुत्तरो नाम जिनो, सन्बधम्मान पारप 1 
अन्घ्लोगाहत्वा" हिमवन्त, निसीदि छोकनायको ॥ 
“नाह अहविखः सम्बुद्ध, नपि सद्‌ सुणोमह । 
मम भक्खः गवेसन्तो, आद्िण्डामि वने अह" ॥ 
"तत्थदस्सासि* सम्बद्ध, दत्िसवरलक्खण । 
दिस्वान वित्तिमापञ्जिः सत्तो को नामय भवे ॥ 
“लक्छणानि विोकेत्वा, मम विज्ज अनुस्सरि । 
सुत हि मेत बुद्धान, पण्डितान सुभासित ॥ 
"तेस यथा त वचन, अय बुद्धो भविस्सति। 
यन्‌नाहः सक्षरेथ्य, गतिं मे सोधयिस्सति ॥ 
पिप्प अस्सममागन्त्वा, मधुतेक गहि अह्‌ । 
कोलम्बक गहेत्वान, उपगच्छि विनायक + 
“तिदण्डके महैत्वान, अन्भोकासे ठपेसह । 
पदीप पललित्वान, अद्रुक्खत्तु अवन्दह्‌ ॥ 
"स॒त्तरत्तिन्दिवं बुद्धो, निसीदि पृरिसुत्तमो । 
ततो स्त्या विवसाने, बुद्रासि शोकनायको ॥ 
"पसन्नचित्तो सुमनो, सन्बरत्तन्दिव' अह्‌ । 
दीप वद्धस्स पादासि, पसन्नो सेहिं पाणिमि ॥ 
"सुन्वे" वना गन्धमथा,* पव्वते गन्धमादने । 
बद्धस्य आनुभावेन, आगच्छ" बुद्धसन्तिकं ` ॥ 
"ये केचि पुप्फगन्धासे, पूप्फिति धरणीखहा । 
बुदधस्स आनुभावेन, सब्बे सन्चिपतु तदा ॥ 


२ अटर्बिक्ल-स्या० । 


४४ 


२ भिर्व्---स्या० । 
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४९६ 
४९७ 
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५०० 
५०१ 
५०२ 
५०३ 
५०४ 
५०५ 
५०६ 


५०५७ 


१ अह्ुकोस--सी° स्या० | 
४, च--स्या० ¦ ५-५ उपटस्सन्तिम जन्तु-स्या० । 


थेरपदानं 


“यावता हिमवन्तम्हि, नागा च गरू उभौ । 
धम्म सोतुकामा ते, आगच्छ बुद्धसन्तिक ॥ 
"देवलो नाम समणो, बुद्धस्स अग्गसावको । 
वसीसतसहस्सेहि, बुद्धसन्तिकुपागमि ॥ 
“पदुमुत्तरो खोकविदू, आहुतीन पटिग्गहौ । 
भिक्सुसद्धं॑ निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
श्यो मे दीप पदीपेसि, पसन्नो सेहि पाणिभि। 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
सद्वि कणपसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्खत्त॒ राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 


सोछसम भाणवार । 


करिस्यति । 
करिस्सति ॥ 
असह्य । 


छत्तिसक्वत्त॒ देविन्दो, देवरञ्ज 
पथविय सत्तसत, विपुल रज्ज 
'पदेसरज्ज विपुल, गणनातो 
इमिना दीपदानेन, दिन्बचक्खु भविस्सति ॥ 
समन्ततो अदुकोस , परस्सिस्सति अथ सदा । 
देवलोका चवन्तस्स, निन्बत्तन्तस्सं जन्तुनो ॥ 
दिवा वा यदिवा रत्ति, पदीप धारयिस्सति। 
जायमानस्स सत्तस्स, पुञ्जकम्मसमद्धिनो ॥ 
यावता नगर आसि, तावता जोतयिस्सति । 
उपपज्जति य योनि, देवत्त अथ मानुस ॥ 
अस्सेव दीपदानस्स, अहुदीपफलेन हिः । 
त॒ जयिस्सन्तिम ` जन्तू, दीपदानस्सिद फट ॥ 
कप्पमतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
तस्स ॒धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
स॒ब्बासवे परिञ्याय, निञ्बायिस्सतिनासवो ॥ 


२ सन्तस्स~--स्या०, रो° 1 


[ ४०७ १९. ४६५. 


३ । होति-पी ° | 


४०, १५. ५१६ } अलितव्येरभथपदान 
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५१४. 
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५१७ 


५९८. 
५१९, 


दत्थ सुद आयस्मा अजितो थेरो इमा गाथायो जभासित्था ति । 


(जयानि. को 


१, सन्बकालिक--सी° । २ मातुकच्छिया--स्या° | 


तोसयित्वान सम्बद्ध, गोतम सक्यपुद्गव । 
अजितो नाम नामेन, दिस्सति सत्थु सावको' ॥ 
“सद्धिं कप्पसहस्सानि, देवरोके रमि अह्‌ । 
तत्रापि मे दीपसत, जोतते तिच्चकाङ्कि ॥ 
"देवलोके मनुस्से वा, निद्धावन्ति पभा मम। 
बुद्धसेद् सरित्वान, भिथ्यो हास जनसह ॥ 
“तुसिताह चवित्वान, ओक्मि मातुकुच्छिय । 
जायमानस्स ॒सन्तस्स, आरोको विपुखो अहु ॥ 
“अगारा अभिनिक्म्म, पनव्बजि अनगारिय। 
बावरि उपसद्धुम्म, सिस्पत्त  अज्छुपागमि ॥ 
“हिमवन्ते वसन्तोह्‌, अस्सोसि छोकनायक । 
उत्तमत्थ गवेसन्तो, उपगच्छि विनायक ॥ 
“दन्तो बृद्धो दमेतावी, ओघतिण्णो निरूपपि । 
निब्बान कथयी बुद्धो, सब्बदुक्छप्पमोचन ॥ 
“त॒ मे आगमन सिद्ध, तोसितोह्‌ महामुनि । 
तिस्सो विन्ना अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासनं ॥ 
“सतसहस्सितो क्ष्पे, य दीपमर्दद तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, दीपदानस्सिद फलं ॥ 
“किलेसा श्जापिता मथ्ह पे विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागत वत मे आसि पे० केत बुद्धस्स सासन ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


पीपी णिरीणीििरिीष 


४२१ 


३, दमेतापि--स्या° । 


18 


‰0 


ए. 896 


[441 थेशपह्नं [ ४०५ १५. ५१६. 
तस्सुदानं 


8 306 पिलिन्दवच्छो सेलो च, सब्बकित्ती' मधभुददो । 
कूटागारी बकुरो च, गिरि सख्लसब्हयो ॥ 
7 338 सब्बदो अजितो चेव, गाथायो गणिता इह । 
सतानि पश्च गाथान, वीसति च तदृत्तरीति॥ 

पिङिन्द्वच्छवग्गो चत्तारीसमोः । 


अथ वर्शुद्ानं 


6 पदुमारक्खदो चेव, उमाः गन्धोदकेन च) 
एकपञ्म* सहसज्जी, मन्दार बोधिवन्दको ॥ 
अवटश्चः पिलिन्दिः च, गाथायो गणिता इह । 
चतुसत्तति गाथायो, एकादस सतानि च॥ 

पदुमवगगदसक | 
चतुत्थसतकं समत्त | 


१-१ सब्बकित्त मधूददो--स्या० । २ विस्ा--स्या० ) >-३ पिलिन्दिवच्छवश्गो 
चत्तारोसतमो--सी › पिलिन्दवग्गो चत्ताीसो--स्या०) ४ उम्भा--सी०, स्या० । 


५. एकप्पद--स्या० । ६-६, अवण्टश्च पिलिन्दी-सी०, अम्बटश्चु पिलिन्दो--स्या० । 
७, प्रिच--म्रीर, स्या°) 


१० 


१ भेत्ते्यत्थेरापदान--सी० । > अगिग--स्या०, रो०। ३ उजटेसि--स्या० । 
४ हिंहिति--सी< । ५ मनूज--स्या०, रो) ६ पाटिहीर--सी०। ५ चत--स्या० ] 


८ ते--स्या°] 


१. मेत्तेय्यवग्गो 


१, तिस्समेत्ते्यत्थेरअपदान ` 


“पव्भारक्ूट निस्साय, सोभितो नाम तापसो । 
पवत्तफल भुच्खिता, वसति पम्बतन्तरे ॥ 
"अग्गिः दारु आहरित्वा, उज्जालेसि अह्‌ तदा । 
उत्तमत्थ्‌ गवेसन्तो, ब्रह्मखोकूपर्पत्तिया ॥ 
^“पदुमुत्तरो छोकविदू, आहूतीन पटिग्गहो । 
ममुद्धसितिकामो सो, आगच्छि मम सन्तिके} 
“कि करोसि महापुञ्ज, देहि मे अग्गिदारूक । 
अहमग्गि परिचरे, ततो मे सुद्ध दोहिति ॥ 
“सुभहको त्व मनुजे, देवते त्वं पजानसि । 
तुव अग्गि परिचर, हन्द तै अग्गिदारूकं ॥ 
“ततो कटु गत्वान, अग्गि उनाङयी जिनो । 
त॒ तत्य कटु पञ्ज्नाधि, पाटिहैर महेसिनो ॥ 
“न ते अग्गि पञ्जि, आहुती ते न विज्जति । 
निस्त्थक वतः तुष््‌, अग्गि परिचरस्सु मे॥ 
“कीदिसो सोः महावीर, अग्गि तव पवुचति। 
मण्हुम्पि कथयस्सेत, उभो परिचरामसे ॥ 
“हेतुधस्मनि रोधाय, किलेससमणायः च । 
दस्सामच्छसिय हित्वा, तयो एते ममाहूपी ॥ 
“कीदिसो त्वे महावीर, कथ गोत्तोभि मारिस। 
भाचारपटिपत्ति ते, बाग्ह खो मम स्वति ॥ 


६-६. क्ररेसफाप्रनाय च--स्या०, रो० ) 
५४ 


%0 


3 39 


४२६ थेरापदान ४१ १, ११. 


११ “खत्तियम्हि कृले जातो, अभिजञ्ञापारमि गतो। 
सब्बासवपरिक्छीणो, नस्थि दानि पनेन्भवो ॥ 


8 38 १२ “यदि बद्धोसि सब्बञ्ञ्‌, पभद्धुर तमोनुद। 
नमस्सिस्सामि त देव, दुक्लस्सन्तकरो तुव ॥ 
¢ १३ ““पत्थरित्वाजिनचम्म, निसीदनमदासह्‌ । 


निसीद नाथ सब्बञ्जु, उपद्स्सामहे तुव ॥ 
१४ “निसीदि भगवा तत्थ, अजिनम्हि सुवित्थते । 
निमन्तयित्वा सम्बद्ध, पन्बत॒ अगमासह्‌ ॥ 
१५ “खारिभारश्च पूरेत्वा, तिन्दुकफरमाहरि । 
10 मधुना योजयित्वान, फर बृद्धस्सदासह्‌ ॥ 
१६ “मम निञ्ज्रायमानस्स, परिभुल्ि तदा जिनौ। 
तत्थ चित्त पसा्देसि. पेक्वन्तो लोकनायक ॥ 
१७ "्पदुमुत्तरो लछोकविदु, आहुतीन पटिग्गो । 
ममघ्समे निसीदित्वा, इमा गाथा भभासथ ॥ 
6 १८ भ्यो मः फलेन तप्पेसि, पसस्नो सेह पाणिभि । 
तमह क्ित्तविस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
१९ पञ्चवीसतिक्छत्त॒ सो, देवरञ्ज करिस्सति। 
सहस्सक्खत्त॒ याजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
२० तस्स सद्धुप्पमञ्जाय, पृन्बकम्मसमद्धिनो । 
क अघन पानञ्च वत्थश्च, सयनश्च महार्ह ॥ 
२१ पृञ्जकेम्मेन सयुत्ता, निन्बत्तिस्सन्ति तावदे। 
सदा पमुदितो* चाय, भविस्सति अनामयो ॥ 
२२. उपज्जति य योनि, देवत्त अथ मानुस । 
सञ्बत्थ सुखितो हृत्वा, मनुस्सत्त॒ गमिस्सति ॥ 
र २३ अञ्ञ्ायको मन्तधयरो, तिण्ण वेदान पारम्‌ । 
सम्बद्ध उपगन्त्वान, अरहा सो भविस्सति' ॥ 
१ दुक्स्सन्तकरो--स्या० । २ तत्थ--स्या०, रो०। ३ पासदेसि--स्या० । 
४, मे--स्या० । ५, सस्मुदितो--स्या० [ 8, भविस्सति--स्या० । 


४८१२३२1 





३ ० तरच्छयो--स्या०। ४ व्यग्धां च--सी०, बाला च~-स्या°। 


स्या) 


पुण्णकरयेरभपदान 


२४ “यतो सरामि अत्तान, यतो पत्तोस्मि विञ्जुत । 


२५ 


२९६ 


२७ 


९८ 


भोगे मे उनता नत्थि, फलदानस्सिद फल ॥ 


“वरधम्ममनुप्पत्तो, रागदोसे समूहनि । 
सन्बासवपरिक्खीणो, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 


किलेसा पिता मण्ह्‌, भवा सब्बे समूहता । 
नागो व॒ बन्धन चछ्त्वा, विहरामि अनास्तवो ॥ 


स्वागत वत मे आसि, मम॒ बुद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विञ्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 


"पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ा पि च अद्म । 
छःठभिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


५२५ 


इत्थ सुद आयस्मा तिस्समेत्तेथ्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५. 


२१ 


३२ 





१२९ 


२ पुण्णकत्थेरअपदानं 


“पल्भारकूट निस्साय, सयम्भू अपराजितो 1 
आबाधिको च सो बृद्धो, वसति पन्बतन्तरे ॥ 
“मम अस्समसामन्ता, पनादो आसि तावदे। 
सुद्धे निन्बायमानम्हि, आखोको उदपल्थः ॥ 
“यावता वनसण्डस्मि, अच्छकोकतरच्छ्का । 
वा चः केसरी सब्बे, अभिगज्जिसु* तावदे ॥ 
"उप्पात तमह दिस्वा, पन्भार अगमासह्‌ । 
तत्थदहस्सासि सम्बद्ध, निन्बुत भपराजित ॥ 
आबाधिको । गर--सी ०] 





६ पन्बत-सी०। 


२ आसि तावदे--स्या०, रो० 
५ अभितुजिसु-- 


5 


10 


19 
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~ येरापदानं [ ५१९ २ ३३ 


३३, “युपुल्ल सालराज व, सतरसि व उग्गत्‌ ) 

वीतच्िक वः अद्धार, निञ्बुत अपराजित ॥ 

३४ “तिण कटुश्च पृरेत्वा, चितक तत्थकासह्‌ । 

चितक सुकत कत्वा, सरीर श्रापयि अहं ॥ 

¢ २३५ (सरीर ्ापयित्वान, गन्धतौय समोकिरि । - 
अन्तलिक्खे स्ति यक्खो, नाममर्गगाहि तावदे ॥ 

8 400 ३६ यः पूरितः तया किच, सयस्भुस्स महेसिनो । 
पण्णको नाम नाभेन, सदा" होहि तुव" मने ॥ 

३७ 'तम्हय काया चवित्वान, देवलोक भगच्छह्‌ । 

10 तत्थ दिन्बमयो गन्धो, अन्तलिक्खा* पवस्सति ` ॥ 
२८ "तत्रापि नामधेथ्य मे, पुण्णकोति अहु तदा। 

देवभूतो मनुस्सो वा, सद्धुप्प पूरयामह्‌ ॥ 

२९ “दृद पच्छिमके मय्ह्‌, चरिमो वत्ततेः भवो । 

द्धापि पृण्णको नाम, नामधेथ्य पकासति ॥ 

15 ४० ^तोसयित्वान सम्बद्ध, गोतम सक्यपुद्धव । 
सब्बासवे परिञ्जाय, विहयमि अनासवो ॥ 

४१ “एकनवृत्तितो क्प्पे, य कंम्ममकरि तदा) 

द्गति नाभिजानामि, तनुकिचस्सिद फल ॥ . 

४२ “"किकेषा आपिता यथ्ह प° विहसयमि अनासवो ॥ 

0 ४३ “स्वागत वतमे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन 1 
४४ “पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा पृण्णको थेर' इमां गाथायो अभासित्था ति । 


१ सनरसीव-सी, स्प । २ वीतचितव--स्या०  ३-३२ त परिति--स्या० 1 
४-४ यदा होसि तुव -- स्या० । ५-५ अन्तलिक्ते पवायति--सी० । ६, वत्तती--सी०, स्या । 


४१. ३, ५५ 1 


४५, 


४६ 


४७ 


ठ, 


४९ 


५ ७ 


५१ 


७६. 


५२ 


५.४ 


[कवग ०9१1 ग णीगिषणरिि णि 


१ विसुकम्मेन--सी०, स्या०। 


मेत्तगुस्थेरभपदार्त 


२ मेत्तगत्थेरञ्पदानं 


“ह्मवन्तस्साविदूरे, असोको नाम पब्बतो । 
तत्थासि अस्समो मथ्ट्‌, विस्सकम्मेन' मापितो ॥ 
“सुमेधो नाम सम्बुद्धो, अग्गो कारुणिको मुनि । 
निवासयित्वा पुन्बण्हे, पिण्डाय मेः उपागमि ॥ 
“उपागत महावीर, समेव लोकनायक | 
पग्गण्ट सुगतपत्त, सप्पितेल  अपूरयिः ॥ 
"दत्वानह बद्धसेदरु, सुमेधे कऊोकनायके । 
अञ्ललि पग्गहेत्वान, भिय्यो हास जनेस्षह ॥ 
“इमिना सप्पिदानेन, चेतनापणिधीहि च। 
देवभूतो मनुस्सो वा कभामिः विपुल सुख ॥ 
“विनिपात विवल्नेत्वा, सससमि भवाभवे । 
तत्थ चित्त पणिधित्वा, रभामि अचलं पद ॥ 
“लाभा तुण् सुकद्धते, य म अहुक्छि ब्राह्मण 
मम॒ दस्सनमागम्म, अरहत्त भविस्सति ॥ 


“विस्सत्थो होहि मा भायि, अधिगन्ता महायस्त । ` 


मम हि सप्पि दत्वान, परिमोक्खसि जातिया ॥ 
“इमिना सप्पिदानेन, चेतनापणिधीहि च। 
देवभूतो मनुस्सो वा, लभसे विपुल सुख ॥ 
“दूमिना सप्पिदानेन, मेत्तचित्तवताय च) 
अदूारसे कप्पसते, देवरोके रमिस्ससि ` ॥ 


“अद्रुतिसतिक्त्तु च, देवराजा भविस्ससि । ` 


पदेसरज्ज विपुल, ग्रणनातो असद्भिय ॥ 


नयमम नननान>----->- ० -- 


४६६ 
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10 


15 


20 


२ म-सी०। ३ सुगत पत्त--सी°, 


सुभक पत्त -रो० । ४ सप्पि तैलेन पूर्यय-सी० 1 ५ भीयो-सी° › भीम्य- से । 


६ उभाम सी०। 


७-७ अरहा त्व भविस्ससि-सी ०, यो० , अरहत्त गमिस्सति--स्मा० ! 


८ विसंद्रौ-स्या०, सो°। ६ ल्भामि-स्या०) १० अधिकारेन--स्या* । 
१९ रमिस्सति--स्या० । १२ भद्ारस च तिक्लत्तु-स्या०, भद्रारसे चक्लचू च--से० ¦ 


४१० येरापदानं [ ४१, ३ ५६ 


५६ “एकपञ्जासक्खततु च, वचक्षवत्ती भविस्ससि । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुमण्डस्स इस्सरो ॥ 

५७ “महासमुहोवक्ोभो , दुद्धरो पथवी यथा । 

एवमेव च ते भोगा, अप्पमेथ्या भविस्सरे ॥ 

¢ ५८ “सद्विकोटी हिरञ्ञस्स, चजित्वा पन्बजि अह्‌ । 
कि कसर गवेसन्तो, बावरि उपसद्धमि ॥ 

8 402 ५९ “तत्थ मन्ते अधीयामि, छरुट्ध नाम लक्खण । 
तमन्धकार विधम, उप्पल्नि त्व महामुनि ॥ 

६० (तव दस्सनकामोह, आगतोम्हि महामुनि । 

10 तव॒ धम्म सुणित्वान, पत्तोम्हि अचल पद ॥ 
६१ 'तिसकप्पसहस्सम्हि, सप्पि बुद्धस्सदासह्‌ । 
एत्थन्तरे नाभिजाने, सम्पि विञ्जापित मया ॥ 

६२ “मम सङद्धुप्पमञ्जाय, उप्पज्जति यदिच्छरकः । 
चित्तमञ्जाय निब्बत्त, सब्बे सन्तप्पयामह्‌ ॥ 

15 ६३ “अहो " बुद्धा अहो धम्पा" अहो नो सत्थु सम्पदा । 
थोक हि स्प्पि दत्वान, अप्पमे्य कभामह्‌ ॥ 

६४ “महासमुष्े उदक, यवत्ता नेर्पस्सतो । 

मम॒ सप्पि उपादाय, कठं भाग न हेस्सतिः ॥ 

६५ “यावता चक्षवारस्स, करियन्तस्स रासितो । 

0 ममः निन्बत्तवत्थान, ओकासो सो न सम्मति ॥ 
६९६ “पञ्बतराजा हमवा, पवरोपि सद्यो । 
ममानुकित्तगन्धस्स, उपनिधिः न हिस्सति॥ 

६७ “वत्य गन्ध च सम्पि च, अञ्ज च दिदुधम्मिक । 
असह्ुतश्च निब्बान, सप्पिदानस्सिद फल ॥ 


१९ जम्बरसण्डस्स--सी०, रो २ ° अक्खोन्भो--स्या०) ३ चलत्वान--सी०, 
दत्वान--स्या०, रो० । ४ यथिच्छक--स्या०) ५-५ शह बुद्धो हो धम्मो--सी०। 
६ एस्सति--सी°०  हित्सति--स्या० ! ७ कारयन्तस्स--प्या०, कयिरन्तस्स ~ ने० । 
८-८ भया निवत्थवत्थान--रो° । ६ उपनिध-सी, स्या०, उपनीय--से० । 
१० र्बा--स्याऽ। 


र १, ठ ७द ] 


८८ 


६९ 
\७9 


७९. 


दत्थ सुद आयस्मा मेत्तगू थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७५ 


93 


७४ 


७५ 


७६ 


७७, 


५9८८. 


१ ° जननो--स्या० । २ भागीरसी--स्य!०। 


“स्वागत वत मे आसि पे 


धोतकस्थेरअपदानं 


“स॒तिपद्रानसयनो, 
“किलेसा श्रापिता म्ह १० विहरामि अनासवो ॥ 


"पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


"गी. # गि 


४. धौतकत्थेरअपदानं 


“गद्धा भागीरथी नाम, हिमवन्त पभाविता | 
हसवतिया द्वारेन, अनुसन्दति तावदे ॥ 
सोभितो नाम आरामो, गद्खाकूठे समापितो । 
तत्थ पदुमुत्तये बुद्धो, वसते लोकनायको ॥ 
'तिदसेहि यथा इन्दो, मनुजेहि पुरक्खतो । 
निसीदि तत्थ भगवा, असम्भीतो व केसरी ॥ 
नगरे हसवतिया, वसामि ब्राह्मणो अह्‌ । 
छष्ट्वो नाम नामेन, एवनामो महामुनि ॥ 
अदारस सिस्ससता, परिवारेन्ति म॒ तदा । 
तेहि सिस्सेहि समितो, गद्खातीर उपागमि ॥ 
^तत्थहसासि समणे, निक्षे धोत्तपापके । 
भागीरथि तरन्तेह, एव चिन्तेसि तावदे ॥ 
"साय पातः तरन्तामे, बुद्धपुता महायसा । 
विहसयन्ति अत्तान, तेस अत्ता विहञ्यति ॥ 


४, तरन्तोह--स्या०, रो° । ५५ सायपात--गो०°। 


समाधिन्नानगोचरो ।. 
बोज्द्द्धभोजनो अञ्ज, सप्पिदानस्सिद फट ॥ 


कत बुद्धस्स सासन ॥ 


४२१ 


३ भहौसि--स्या० । 


5 
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10 
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४0 


१ 


४३९ 
७९ 


८9 


८९ 


८९ 


८२ 


८४ 


८५ 


८६ . 


9 


८ € 


८९ 


९० 


५ 


[० क 0 


येरापदानं ( ४१ ४ ७ 


“सदेवकस्स लोकस्स, बुद्धो अगगो पवृच्ति। 
नध्थि मे दव्खिणे कार, मतिमरगविसोधन ॥ 
“यनून बुद्धसेदुस्स, सेतु गद्धाय कारये। 
कारपेत्वा इम कस्म, सन्तसामि इम भव ॥ 
"सतसहस्स दत्वान, सेतु कारयपयि अह्‌ । 
सहह्न्तो केत कार, विपुङं मे भविस्सति ॥ 
“कारापेत्वान त॒ सेतु, उपेसि छोकनायकं | 
सिरसि अञ्चि कत्वा, इम वचनमन्रवि ॥ 
'सतसहस्सस्सः वय, दत्वा कारापितो मया । 
तवत्थाय महासेतु, पदिग्गण्ट महामुने ॥ 
“पदुमुत्तयो लोकविद्‌, आहूतीन पटिग्गहो । 
भिक्खुसद्खं॑निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो मे सेतु अकरारेसि, पसन्नो सेहि पाणिमि । 
तमह कित्तयिस्सामि, सूणाथ मम भासतो ॥ 
दरितोः पव्बततो* वा, स्खतो पतितोपिय। 
चुतीपि रच्छती ठन, सेतुदानस्सिद फल 1 
विरूग्न्हुमूलसन्तान, निग्रोधमिव मादुतो । 
अमित्ता नप्पसहुन्ति, सेतुदानस्सिद फर 1 
नास्स॒ चोरा पसहुन्ति, नातिमजञ्जन्ति खत्तिया । 
सब्बे तरिस्पतामित्ते, सेतुदानस्सिद फर ॥` 
अन्भोकासगत सन्त, कठिनातपतापित । 
पूञ्जकम्मेन सयुतत, न भविस्सति वेदना ॥ 
देवलोके मनुस्से वा, हत्थियान सुनिम्मित । 
तस्स॒सद्धुप्पमज्जाय, निव्ब॑त्तिस्सत्ति तावदे ॥ 
सहस्सस्सा वातजवा, सिन्ध्वा सीघवार्हूना । 
सार्यं॑पात उपेस्सन्ति, सेवुदानस्सिद फर्ट 1 


४, केत्वा-- सी ०, सो० । 


१ सेतु--स्या०) २ इद--सी०। ३-३ सत सहस्स सवय--स्या० । 


“ महासेतु--स्या० । ६ दाछितो--रो० ) ७ पन्वतातो-- 


सी) स्या० } प८-८ लच्छतिदरान--स्या० ) 
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९३ 


९४ 
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९६ 


९७. 


९८ 
९९ 


आगन्त्वान मनुस्सत्त, सुखितोय भविस्सति । 
वेहास' मनुजस्सेव, हत्थियान भविस्सति ॥ 


कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 


तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सब्बासवे परिञ्जाय, निन्बायिस्सतिनासवो' ॥ 


“अहो मे सूक्त कम्म, जललुत्तमनामके । 
तत्थ कार करित्वान, पत्तोह॒ आसवक्छय ॥ 


“पधान पहितत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि । 
नागो व॒ बन्धन छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
“किलेसा ञ्ञापिता मथ्ह पे० विहरामि अनासवो ॥ 
"स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


४३१ 


दत्थ सुद आथस्मा धोतको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०२९ 
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“ह्मिवन्तस्साविदुरे, अनोमो नाम पन्बतो। 
अस्समो सुक्तो मण्ट्‌े, पण्णसाला सुमापिता ॥ 


“नदी च सन्दती तत्थ, सुपतित्था मनोस्मा। 
अनृपतित्ये जायन्ति, पदुमुप्पलका बहु ॥ 
“पाटीना पादुसा मच्छ, बलजां मुञ्चरोहिता । 
मच्छ्कच्छपसञ्छत्ा, नदिका सन्दते तदा ॥ 


१ इटापि--सी०, स्या, रो० 


५५ 


8 406 


8 406 


%0 


४३४ ेरापदानं [४१ ५. १५३. 


१०३ “तिमिरा पुप्फिता तत्थ, असोका सुदह्मालुका । 
पृन्नागाः गिरिपृल्लागा, सस्पचन्ति ममस्सम ॥ 

१०४ “करुटजा पृप्फितिा तत्थ, तिणसूटवनानि च । 
साला च सखा तत्थ, चम्पका पुष्फिता बहू ॥ 

१०५ “अनुना जतिमुत्ता च, महानामा च पप्फिता । 
असना मधुगन्धी च, पुप्फिता ते ममस्समे ॥ 

१०६ “उहाकुका पाटलिका, युधिका च पियडगुका। 
बिभ्बिजालकसज्छल्ला, समन्ता  अडयोजन ॥ 

१०७ “मातगासय' सत्तल्ियो, पाटली सिन्दुवारका" । 
जद्धोरका बहू तत्थ, तल्छकुद्िः च पुप्फिता। 
सेदेष्यका बहु तत्थ, पुप्फिता मम॒ अस्समे ॥ 

१०८ “एतेसु पुप्फजतेसु , सौभन्ति पादपा बहू । 
समन्ता तेन गन्धेन, वायते ममः अस्समोः ॥ 

१०९ शहुरीतका आमलका, भम्बजम्बुविभीतका । 
कोला भव्छात्तका बिल्ला, फारुसकफलानि च ॥ 

११० “तिन्दुका च पियाङा च, मधुका कासुमारथो'"। 
लबुजा पनसा तत्थ, कदलो बदरीफला '“ ॥ 

१११. “अम्बाटका बहू तत्थ, वल्किकारफलानि च। 
बीजपूरसपास्यो, फलता मम भस्समे ॥ 

११२ “आच्छा इसिमुग्गा च, ततो मोदफछा* बहू । 
अवटा पक्षभरिता, पिक्क्वुदुम्बरानि' च ॥ 

११३ “पिप्फली ` मरीचा तत्थ, निग्रोधा च कपित्थना । 
उदुम्बरका बहवो, कण्डुपण्णा च हयियो- ॥ 

१ पुत्नावा गिसियुत्नावा--्या० । २ सरुला--सी०; सक्छा--स्या०। 

३ अधिगत्ता--स्या० । ४, मातद्खवा--सी०, मातकरा--स्या०, मातद्खावा~-रे° । 
५ सिन्धुवारिता--स्या० । ६ तालकटा--सी० , तालकरुटा--स्या०, ताल्करटा--सो° । 
७ पुप्फमानेसु--सी०, रो० । ८-८ मम अस्सम--स्या०। ६ अम्बाजम्बु 
विभीटका--सौ°ः °विभेदका--स्या०। १० वेल्ला--स्रा० । ११ कासुमासियो-सी०, 
कासमारियो--स्या० । १२ चन्दरीफला--स्या०, रो०। १३ चिरससरमाका च--स्या०, 


पिटपा च सपाका च--रो०) १ सोरफला--स्या०। १५ मिलक्खु°--स्या० । 
९६. विप्फली -सौ०, स्या०। १७.१७ कण्डपक्का च पारियो--सी०, स्याः०, रो० | 
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१९६ 


१९१६ 


११७ 


१९१८ 


१९९ 


१२९० 


९. 


९१२९२ 


१९३ 


९२९४ 


१५५ 


१, कदम्बा--त्या० । 


] उपसीवत्थेरभपदान 


“एते चञ्चे च बहवो, फलिता मस्समे मम । 
पुप्फस्क्खापि बहवो, पृष्फिता मम॒ अस्समे ॥ 
“आटुवा च कञ्म्बा' च, बिढखी ` तक्षछानि च । 
आका तारका चेव, विञ्जन्ति अंस्समे मम ॥ 
“भस्समस्साविदूरे मे, महाजातस्सयो अहु । 
अच्छोदको सीतजलो, सुपतित्थो मनोरमो ॥ 
“पदुमुप्पला बहू तत्थ, पुण्डरीकसमायुता। 
मन्दाल्केहि सच्छा, नानागन्धसमेरिताः ॥ 
“गन्भ॒गण्हुन्ति पदुमा, भञ्ज पुप्फन्ति केसरी । 
ओपुप्फपत्ता तिद्ुन्ति, पदूमाकप्णिका बहू ॥ 
“मधु भिसम्हा सवति, खीर सप्पि मुराकछिभि 
समन्ता तेन गन्धेन, नानागन्धसमेरिता" ॥ 
“कुमुदा अम्बगन्धि च, नयिता दिस्सरे बहू । 
जातस्सरस्सानुकूल, केतका पुप्फिता बहु ॥ 
“सुफुल्ला बन्धुजीवा च, सेतवारी सुगन्धिका । 
कुम्मिला" सुसुमाया' च, गहका तत्थ जायरे ॥ 
“उग्गाहका अजगरा, तत्थ जातस्सरे बहू । 
पाठीन पाबुसा मच्छ, बलजा मुञ्चरोहिता ॥ 
“मच्छकच्छपसन्छन्ना, अथो पपटकाह्ः च। 
पारेवता रविहसा, कुकुत्था च नदीचरया ॥ 
“दिन्दिभाः चक्षवाका च, पम्पका जीवजीवका । 
कलन्दका उक्सा च, सेनका उद्धरा बहु ॥ 
कटुका सुकपोता च, तुलिया चमरा बहु । 
कारेनियो' च तिलका, उपजीवन्ति त सर ॥ 
 ! विखाली-सी०) 3३ 
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४ नानागन्ध समोहिता--स्या० । ५-५ कुम्भीला सुसुवारा-सी०, स्या०। 
६ पम्परकेहि--सी०, सपटकेह्--स्या० , पप्पटकेही-रो० 1 ७ कुवकुत्थका-स्था० , 
कुत्थका--रो° पठ टिद्िभा--से°) € चप्पका--स्या० । १० कासेनिया--स्या० ) 
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१२६ “सीहा व्यग्धा च दीपी च, अच्छकोकतरच्छकाः । 
वानरा किरा चेव, दिस्सन्ति मम अस्मे ॥ 

१२७ “तानि गन्धानि घायन्तो, भक्खयन्तो फलानह्‌ । 
गन्धोदक पिवन्तो च, वसामि मम अस्समे॥ 

१२८ "एणीमिगा वहा च, पसदा खुहुरूपका। 
अग्िगिका जोत्तिका चेव, वसन्ति मम अस्समे ॥ 

१२९ “हसा कोश्चा मयुरा च, साल्िकापि च कोकिला । 
मलारिकाः बहु तत्थ, कोसिका पोटुसीसका ॥ 

१३० "पिसाचा दानवा चेव, कुम्भण्डा र्खसा बहु ।- 
गरुकछा पच्चगा चेव, वसन्ति मस अस्समे ॥ 

१३१ “महानुभावा इसयो, सन्तचित्ता समाहिता । 
कमण्डलुधरा स्वे, अजिनुत्तरवासनाः । 
जटयाभारभरिता व", वसन्ति मम अस्समे ॥ 

१३२ “युगमत्तश्च पेक्खन्ता, निपका सन्तवुत्तिनो । 
लाभालामेन सन्तुदरा, वसन्ति मम अ्समे ॥ 

१३३ "“वाकचीर धुनन्ता ते, फोटेन्ताजिनचम्मक । 
सबलेहि उपत्थद्धा, गच्छन्ति अम्बरे तदा ॥ 

१३४ न तेः दक आहुरन्ति, कदु वा अग्गिदार्के | 
सश्च  उपसम्पच्चा, पाटिहीरस्सिद फलः ॥ 

१३५ “लोहदोणि गहैत्वान, वनमज्ज्ञे वसन्ति ते। 
कुद्रा व॒ महानागा, असम्भीता व केसरी ॥ 

१३६ “अज्ञे गच्छन्ति गोयान, अञ्बे पुन्बविदेहुक ` । 
अज्ञे च उत्तरकुरु, सक बलमवस्सिता- ॥ 

१ ०तच्च्छयो--स्या० । २ सहितापि--स्या०, रो० । ३ मज्ञरका--सी०, स्या०, 

रो० । ४ अलिनूत्तरवासिनो-स्या०, रो०1 ५ ते जटाभार भरिता-सी०, रो०, 

°भरिता च--स्या० ! £ पोठेन्ता-स्या० ७ सदा--सी°) ०८ न वो--घ्या० । 


९ £ सप्पटिहिरस्सिद फल--स्या० ) १० अदछम्भिताव--स्या०। ११ पुन्बविदेहन~~ 
स्या०, रो०। १२ उत्तरकुर--सी० । १३ बरमपस्दिता~-स्या०, से०। 
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“ततो पिण्ड आहरित्वा, परिभुञ्लन्ति एकतो । 
सब्बेस पक्षमन्तान, उगतेजान तादिन ॥ 
“अजिनचम्मसहेन, वन सहायते तदा) 
एदिसा ते महावीर, सिस्सा उगगतपा मम॥ 
"परिवृतो अहं तेहि, वसामि मम॒ अस्समे। 
तोसिता सककम्मेन, विनीतापि समागता ॥ 
"आरा्धयसु म एते, सककम्माभिलासिनो । 
सीलवन्तो च निपका, अप्पमजञ्जासु कोविदा ॥ 
“पदुमुत्तरो लोकविदू, आहुतीन परटिगगहौ । 
समय सविदित्वान, उपगच्छि विनायको ॥ 
“उपगन्त्वान सम्बुद्धो, आतापी निपको मुनि। 
पत्त प्ट सम्बुद्धो, भिक्खाय ममुपागमि ॥ 
“उपागत महावीर, जखजुत्तमनायकः । 
तिणसन्थर' पञ्जपेत्वा, सालपुप्फेहि ओकिरि ॥ 
“निसादेत्वानः सम्बद्ध, हृद्रो सविग्गमानसो । 
खिप्प पन्बतमाशुष्ट, अगुः भर्गाहि अह्‌ ॥ 
“कस्ममत्त गहेत्वान, पनस देवगन्धिक । 
खन्धे आरोपयित्वान, उपर्गच्छ विनायक ॥ 
“फल बुद्धस्स दत्वान, अगु अनुलिम्पह्‌ । 
पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धसेदु अवन्दिहु ॥ 
“पदुमुत्तरो सखोकविदर, आहुतीन परटिग्गहो । 
इसिमज्ज्े निसीदित्वा, इमा गाथा अभासतथ ॥ 


यो मे फल च अगद, आसन च अदासि मे। 
तमह कित्तयिस्सामि, सूणाथ मम भासतो ॥ 
"गामे वा यदि वा रज्ञे, पम्भारेसु गुहासु वा, 
इमस्स चित्तमजञ्जाय, निब्बत्तिस्सति भोजन ॥ 
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१ समूपागमि-- स्या) २ जलचुत्तमनामकं--स्या० ) ३ तिणरंथर~-स्या० । 
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१५० द्ेवरोके मनुस्से वा, उपपन्नो अय नरो। 
भोजने्हि च वत्थेहि, परिस तप्पधिस्सति ॥ 
१५१. “उपपज्जति य योनि, देवत्तं अथ मानुस्च। 
अक्खोभभोगो हतवान, ससरिस्सतिय नरो ॥ 


5 १५२. "तिस्र कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्लत्त॒ यजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 


१५३ एकसत्ततिक्वत॒ च, देवरज्ज करिस्सति । 


‡ 


पदेसरज्ज विपुल, गणनातो भसद्भिय ॥ 
१५४ 'कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
५ गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 


१५५ तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो* । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहुरिस्सतिनासवो' ॥ 


१५६ “सुखद्धकभो क्द्धो मे, योह अहक्वि' नायक । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत ुद्धुस्स सासन ॥ 


५00 38 १५७ गमि वायदिवा रज्ञे, पन्भारेसु गुहासु वा। 
मम॒ सद्धप्पमञ्जाय, भोजन होति मे सदा ॥ 


१५८. “करिलेसा ज्ञापिता मथ्ट्‌ पे० विहरामि अनासवो ॥ 
१५९ “स्त्रागत वत मे आसि पेऽ“ कत बुद्धस्स सासंन ॥ 
१६० “पटिसम्मिदा चतस्सो प° ˆ कत बुद्धस्सं सासन" 


इत्थं सद आयस्मा उपसीवो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 1 


9 -कि~---------न 


#. ऊपसैवो नाम नामेन, हिस्सति सत्थुसावको इति अधिको पाठो स्या० षोट्थके दिस्सति । 
१९ भद्क्छि--सी०, स्या० } 


१ ६, १७२] 


१६१ 


१६२९, 


९९६३. 


१६४ 


१६५ 


१६६ 


९६७ 


१६८ 


१६९ 


१७० 


न्हकस्थेरभपदान 


६. नन्दकत्थेर्पदानं 


^मिगदुहो पुरे आसि, अरञ्ञ कानने अह्‌ । 
पसद सिगमेसन्तो, सयम्भु अहस अह ॥ 
“अनुरुद्धो नाम सम्बुद्धो, सयम्भ्‌ उषराजितो । 
विवेककामौो सो वीरो, वनमनञ्छ्ोगही तदा ॥ 
“चतुदण्डे गहैत्वान, चतुद्राने उपेसह्‌ । 
मण्डपं ॒सुकेत॒ कत्वा, पदपुर्फेहिः छादय ॥ 
“मण्डप छादयित्वान, सयम्भु अभिवादय । 
धनु तत्येव निविखप्प, पर््बाजं अनगासियं ॥ 
"तचिरः पव्बजितस्स, व्याधिः मे उदपच्जथ । 
पुव्बकसम्म सरित्वान, तत्थ कालद्धतो अह्‌ ॥ 
“पुल्बकम्मेन समयुक्तो, तुसित अगमासह्‌ । 
तत्थ सोण्णमय व्यम्ह्‌, निव्बत्तति यदिच्छक ॥ 
“सहस्सयुत्त॒ हयवारहि", दिन्बयानमधिद्वतो । 
आरुहित्वान* त॒ यान, गच्छामह्‌ यदिच्छक ॥ 
“ततो मे निथ्यमानस्स, देवभूतस्स मे सतो। 
समन्ता योजनसत, मण्डपो मे धरीयिति ॥ 
“सयनेहु तुवहामि, अच्छे पुष्फसन्थकतै । 
अन्तल्िक्खा च पदमा, वस्सन्तेः निचकालिके ॥ 
“सरीचिके फन्दमाने, तप्पमाने च आतपे । 
त म॒ तपेति आतपो, मण्डपस्स इद फल ॥ 
“दुर्गति समतिक्षन्तो, अपाया पिहिता मम । 
मण्डपे स्वमूले वा, सन्तापो मे न विञ्जति ॥ 
“महीसञ्ज अधिद्राय, लोणतोय तसमह । 
तस्स मे सुकत॒ कम्म, वद्धपूजयिद फल ॥ 


जाना जा 


१ जिन--सी०। २ पदुमपुष्फहि--स्या° । 
४, हायवाहि-~-स्या० । ५ भारोहित्वान-स्या° । ६ सयनेसो--स्या° । ७ अचन्त-- 
सौ ०; भचन्त॒--रो० |] ८ वस्सन्ति--सी० । ६-६, तपति आतप्पो--य्‌] ० | 


४३६ 


३-२३ पन्बजितस्स अचिर--सी० । 
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थेरापदान [ ४१. ६ १७३. 


१७३ “अपथम्पिः पथ कत्वा, गच्छामि अनिलज्ञसे । 
अहौ मे सुकत कस्म, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 
१७४ (पुब्बेनिवास जानामि, दिन्बचक्लु विसोधित । 
आसवा मे परिक्खीणा, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
१७५ “जहिता पुरिमा जाति, बुद्धस्स ओरसो अह्‌ । 
दायादोम्हिि च सद्धम्मे, लुद्धप्‌जायिद फल ॥ 
१७६. “आराधितोम्हि सुगत, गोतम सक्यपुद्धव। 
धम्मधजो धम्मदायादो, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
१७७ “उपदत्वान सम्बद्ध, गोतम सक्यपुद्खव । 
पारद्धमनिय मग्ग, अपुच्छ खोकनायक ॥ 
१७८ (अञ्न कथयी शुद्धो, गम्भीर निपुण पद। 
तस्साह घम्म सुत्वान, पत्तोम्हि भासवक्लय } 
१७९. “अहो मे सुकत कम्म, परिमुत्तोम्हि जातिया । 
सन्बासवपरिक्छीणो, नत्थि दानि पुनम्भवो ॥ 
१८०, “किलेसा अपिता मण्ह॒ प° विहरामि अनासवो ॥ 
१८१ “स्वागत वत मे आसि प० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
१८२. "पटिसम्मभिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा नन्दको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


भामानि नन 


७9 दहेमकत्थेरअपदानं 


१८२३. “पव्भारकूट निस्साय, अनोमो नाम तापसो । 
अस्सम सूक्त कत्वा, पण्णसाठे वसी तदा ॥ 
१८४. “सिद्ध तस्स तपो कम्म, सिद्धिपत्तो सके बे । 
सकसामञ्जविक्षन्तो, आतापी निपको मुनि ॥ 


१, अभ्भम्हि--स्या० । २, धम्मधरो--स्या०। ३, वर्सि--स्या० । 


४१ ~७ १६९७ 


१८५ 


१८९६ 


१९८७ 


१८८ 


१८९ 


१९९ 


१९१ 


९१९९ 


१५३. 


१९४. 


१९५ 


१९६ 


१९७. 


1 ष सिं 


] हेमकस्थेरभपदानं 


“विसारे ससमये, परवादे च कोविदो । 
पटो भूमन्तल्िक्लम्हि, उप्पातम्हि च कोविदो ॥ 
“वीतसोको निसयरम्भो, अप्पाहारो अलोटुपो । 
लाभालामेन सन्तुदो, शायी श्लानरतो मुनि ॥ 
“पियदस्सी नाम सम्बुद्धो, अगो कारणक मुनि | 
सत्ते तारेतुकामो सो, करुणाय फरी तदा ॥ 
“बोधनेथ्य जन॒ दिस्वा, पियदस्सो महामुनि । 
चक्षवारसहस्सम्पि,' गन्तवा ओवदते मुनि ॥ 
“ममुद्धरितुकामो सी, ममस्सममुपागमि । 
त दिद्ौ मे जिनो पुब्ब, न सतोपि च कस्सचि॥ 
“उप्पाताः सुपिना मण्ट्‌, ठक्छणा सुप्पकासिता । 
पदो भूषनम्तलिक्खम्ि, नकवत्तपदकोविदो ॥ 
“सोह बुद्धस्स सृत्वान, तत्थ चित्त पसाद । 
तिटुन्तो* वा निसिन्नो वा, सरामि निचकाछिक ॥ 
“मयि एव सरन्तम्हि,* भगवा पि अनुस्सरि । 
सुद्ध अनुस्सरम्तस्स, पीति मे होति तावदे ॥ 
“कालश्च पुनरागम्म, उपेसि म॒ महामुनि । 
सस्पत्ते पि न जानामि, अय बुद्धो महामुनि ॥ 
“अनुकस्पको कारुणिको, पियदस्सी महामुनि । 
सञ्ानापेसि अत्तान, अह बुद्धो सदेवके" ॥ 
“सञ्गानित्वान सम्बुद्ध, पियदस्सि महामुनि । 
सक चित्त पसादेत्वा, इद वचनमन्नवि ॥ 
अञ्जेः पीठे च पल्छद्धे, आसन्दीसु तिसीदरे । 
तुवम्पि सब्बदस्सावी, निसीद रतनासने” ॥ 
“सव्बरतनमय पीठ, निम्मिनित्वान तावदे । 
पियदस्सिस्सय मुनिनो, अदासि इदिनिम्मित ॥ 


४४१ 


१ चक्वारसहस्सम्हि--स्या० । २ ओवादको--स्या० ) ३ उप्पादा--स्या०। 


४ शञम्तो--सी०, रो० । ५५ माम एव सरन्तस्स--स्या० । ६ सब्बे--स्या० | 
७ संब्बदयावी--स्या०। ८ रचिरासने--स्या०। € आसन~-स्या०। 
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१९८ “रतने च' निसिन्नस्स, पीठ्के इद्धिनिभ्मिते। 
कम्भमत्त जम्बुफल, अदासि तावदे अह ॥ 

१९९ “मम हास जनेव्वान, पररिभुद्धि महामुनि । 

तदा चित्त पसदेता, सत्थार अभिवादय ॥ 

5 २०० "्पियदस्सौ तु भगवा, छोकजदरौ नरासभो। 
रतनासनमासीनो, इमा गाधा अभासथ ॥ 

२०१ धयो मे रतनमय पीठ, अमत च फर अदा! 

तमह कित्तयिस्सामि, सृणाथ मम भासतो ॥ 

२०२ 'सत्तसत्तति कप्पानि, देवलोके रमिस्सति । 

10 पश्चसत्ततिक्लत्त॒ च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
२०३ द्रत्तिसक्वत्त॒ देविन्दो, देवर करिस्सति । 
पदेसरज्ज॒ विपुल, गणनातो अस्द्भिय ॥ 

२०४ सोण्णमय रखूपिमय, पल्लद्धुः सूक्त बहु । 


लोहितद्ख मयश्चेव, लच्छि रतनामय ॥ 

5 २०५ चद्धुमन्तम्पिः मनुज, पुञ्जकम्मसमद्धिन । 
पल्लद्धुानि अनेकानि, परिवारेस्सरेः तदाः ॥ 

ज २०६ कूटागार च पासादा, सयन च महार्ह । 


इमस्स चित्तमजञ्माय, निब्बत्तिस्सन्ति तावदे ॥ 
२०७ सदि नागसहस्सानि, सन्बालद्खारमूसिता । 
20 सुवण्णकच्छ मातद्धा, हिमकप्पनवाससा" ॥ 
२०८ आरून्हा  गमणी्येहि, तोमरङ्सपाणिभि । 
इमः परिचरिस्सन्ति, रजपीटस्सिद* ` फल ॥ 
२०९ सद्व अस्ससहस्सानि, सब्बारुद्धारभूसिता । 
आजानीया व जातिया, सिन्धवा सीघवाहिनो" ॥ 
१ व--स्या०।२ ` १ क--स्या०। २ सनासनमासिननो--स्या ° । ३-२ चद्धुमन्तम्पि मनुन्ब--स्या० । 
४४ परिर्वारिस्सरे तदा--सी०, परिवारिष्सरे सदा--स्या० । ५ हैमकप्पनिवासना-- 


सी०, दैमकप्पनिवाससा--स्या० । ९ तेपिम-स्या० । ७ रतनपीठस्सिद--सी०, स्या०। 
म, जाजानिया च~--स्या० 1 € सीघबाहना--स्या० | 


णि 





४१ ७ २२१] हेमकत्थेरभपदान ४४३ 
२१० आरूब्ब्हा गामणीयेहि, इल्लियाचापधारिमि ' । 
तेपिम परिचरिस्सन्ति, स्बपीरटस्सिद फल ॥ 
२११ सद्वि य्थसहस्सानि, सब्बाद्धारभूषिता । 
दीपा अथोपि वेयग्धा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा ॥ 
२१२ आखरूब्ब्हा गामंणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि । 
परिवारेस्सन्तिमि निच, रलपीटस्सिद फल ॥ 
२१३ सद्र धेनुसहस्सानि, दोहनञ्ाः पुद्धवृसभे । 
वच्छके जनयिस्सन्ति, रजञपीटस्सिद फल ॥ 
२१४ सोऽुसितथिसहस्सानि, सन्बाणड्धारभूसिता । 
विचित्तवत्थाभरणा, आसुक्षमणिकुण्डलाः ॥ 
२१५ अ्शरपम्हाः हयुरा, सुप्तञ्जा तनुमज्छिमा । 
परिवारेस्सन्तिमि निच, रलपीठस्सिद फल ॥ 
२१६ अद्वारे कप्पसते, गोतमो नाम चक्लुमा | 
तमन्धकार विधमित्वा", बुद्धो रोके भविस्सति ॥ 
२१७ तस्स दस्सनमागम्म, पन्बजिस्सतिक्िश्चनो । 
तोसयित्वान सत्थार, सासनेभिर्समिस्सति ॥ 
२१८ तस्स धम्म सुणित्वान, किठेसे घातयिस्सति' । 
सब्बासवे परिञ्जाय, निन्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
२१९ व्वीरिय मे धुरधोरथ्ह्‌, योगक्ेमाधिवाहन । 
उत्तमत्थ पत्थयन्तो, सासने विहरामह्‌ ॥ 
२२० “द॒ पच्छिमक मण्ट्‌, चरिमो वत्तते भवो । 
सब्बासवा परक्लीणाः, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
२२१ "“क्िटिसा ्ापिता मथ् प१० विहरामि अनासवो ॥ 
१. चापहल्येहि कम्मिहि-सी ० › चापहर्थेहि चम्मिभि--स्या० । २-२ गावी धपद्ध 
वुसमा--स्या०। ३ अगत्तसणिकुण्डला--सी°, स्या० । ४ अष्रारमम्हा--सी°ः 
भाखासुखा--स्या० । ५ विधसेल्ला--स्या० । ६ भापयिस्सति--स्या० ) 


७ पदटुयानो--स्या० । ण-ण८ सब्बासव प्लीणो-सी०, स्या० 
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४४४ थेरापदानं [४१ ७ २२९. 
२२२ “स्वागत वत मे आसि १० कत बुद्धस्प सासन ॥ 
२२३ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा हमको थेरो इमा गाथाथो अभासित्था ति । 
सत्तरसम भाणवार । 


ट तोदेय्यत्थेरअपदानं 


९} 
„८1 
०९ 


“राजाः अजितञ्चयो नाम, केतुमतीपुरु्तमे । 
सूरो विक्षमसम्पन्नो, पुस्मञ्छ्रावसी तदा ॥ 
२२५ “तस्स रञ्मो पमत्तस्स, अटवियोः समुदहु । 
ओतारा तुण्डिका चेव, रट विद्धसयु तदा ॥ 
२२९ “पचन्ते कुपितैः चखिप्प, सन्निपातेसिरिन्दमो । 
भटे चेव बलत्ये च, अरि निग्माहुयि तदा ॥ 
२२७ “हुत्थायोहा अनीका, सूस च चम्मयोधिनो'। 
धनुग्गहा च उग्गाः च, सब्बे सन्िपतु तदा ॥ 
२२८. "आशारिका च कप्पका, न्हापका माककारका | 
सूरा विलजितसद्धामा, सब्बे सत्निपतु तदा ॥ 
२२९ “खगगह॒त्था च पुरिप्ता, चापहुत्था च चभ्मिनो । 
खहा" विजितसद्धामा, सब्बे सन्निपतु तदा ॥ 
२३० ““तिधापभिन्नाः मातद्धा, कृञ्जसय सद्वहायना । 
सुवष्णक्च्छाङ्द्धारा, सब्बे सन्निपतु तदा ॥ 
२३१ “खमा सीतस्स उण्हस्स, उक्षारुहरणस्स च। 
योधाजीवा कतकम्पा, सब्बे सत्निपतु तदा ]। 


॥, 


१-१ राजासि विनयो--सी०;, राजा विजितजयो--स्या° । २ रदुविस्म--स्प्र० । 
३ उत्तयस्या०, ओचसा रो०1 ४ कुप्पिति--स्या० | ५ वम्मयोधिनो-शस्या० । 
६ रथिका--स्या० ! ७ दुद्धा--स्या०। प८ तिघप्पभिन्ना--स्या० । 
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२३२ "सहस भेरिसद्‌, अथो उतुज सदक । - 
एतेहि ते हासयस्ता, सब्बे सन्निपतु तदा ॥ 
२३३ “"तिसूककोन्तिमन्तेदि,. कवचतोमररेहि च 
कोट्ेन्तानः निपातेन्ता,* सब्बे सलचिपतु तदा ॥ 
२३४ "क्रिमेवातिनिस्ामेत्वा,* सराजा अनितञ्जयो । 
सदधि पाणसहस्सानि, सूले उत्तासय तदा ॥ 
२३५ "सह्‌ सानुसकाकसु, अहौ राजा अयम्मिको । 
निरये पच्मानस्स, कदा अन्तो भविस्सति 1 
२३६ “सयनेह॒तुवटेन्तो, पस्सामिः निस्ये तदा 
न सुपामि दिवार्यत्त, सूने तञ्जयन्ति म ॥ 
२३७ “करि पमादेन रञ्जेन, वाहनेन बलेन च। 
न ते पन्ति धारेतु, ताप्यन्निः मम सदा ॥ 
२३८ क्रि मे पूर्तेहि दाररोहि, रन्जेन सकलेन च । 
यनून॒ पव्बजेग्याह, गतिमग्ग विधये ॥ 
२३९ “सदधि नागसहस्सानि, सब्बालद्धारभूसिते । 
सुवण्णक्च्छे मातद्धे, हैमकप्प्वाससे* ॥ 
२४० "आषूब्हे गामणीयेहि, तोमरडधुसपाणिभि । 
सद्धामावन्ररे उने, अनपेक्खो विहायहं । 
सककम्मेन सन्तत्तो, निक्खमि अनगारिय ॥ - 
२४१ “सद्वि अस्ससहस्सानि, सब्बारद्धारभूसिते । 
आजानीये व॒ जातिया, सिन्धवे“ -सीघवाहुने ॥ - 


२४२ “आरूब्वे गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिभि । 
पहारेत्वान" ते सन्बे, निकंवमि अनगासिय ॥ 


१, उद्धव--सी०, उहट--स्या० । २ तिसूर्छकोन्तमन्तेहि--सौ ० । २ कवचेहि 
तोमोहि--सी०, धतरहि तोमररोह--स्या० । ४४ कौटुयन्ता निवत्तन्ता--स्या० । 
५ कवचानिवासेत्वा--स्या ०, रो० । ६ अजिन जिनो-सी०;, अि्त्िनो--स्या० । 
७ सयथामि~-सी० ) ८ वाहूनेन--स्या० 1 ६ तीसपन्ति---सी०, स्या०। 
१२.. हेमकप्पनिवासने--सी ०, हैमकप्पनिवाससे--स्या० । ११, घाने--सी° } 
१२ सिन्धवा--स्या० 1 १३ पहायित्वान--सी ०, रो° ` चयिल्वान--स्यू° । टु 
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४४६ 


२४३ 


२६४ 


२४५ 


२४६ 


२९.४७ 


२४८ 


२४९ 


२५० 


२५१ 


१.८९ 


२५३. 


२५४ 


१ परिवञ्जेला--स्या०, 
३, व~-सी०., स्या० ¦! ४ जोतेन्तो--स्या० । 


येयपदानं 


“सदि रथसहस्सानि, सब्बालद्धुा रभूसिते । 
दीपे अथोपि वेयग्धे, सन्नद्धे उस्सितद्भजे । 


ते सब्बे परिहारेत्वा, पन्बजि अनगारिय ॥ 
“सहि षेनुसहस्तानि, सब्बा कसूपधास्णा । 
तायोपिः छहुयित्वान, पव्बजि अनगारिय ॥ 
“साट इत्थिसहस्सानि, सब्बालद्धारमूसिता । 
विचित्तवत्थाभरणा, आमुक्षमणिकुण्डला ॥ 
“अलारपम्हा हयुखा, सुसञ्जा तनुमञ््िमा । 


पव्बजि अनगारिय ॥ 


परिपुण्णानि सन्बसो । 
पल्बजि अनगारिय ॥ 


ह्मिवन्तमुपागमि । 


ता हित्वा कन्दमानायो, 
“सद्व गामसहस्सानि, 

छडुयित्वान त॒ स्न, 
“नगरा निक्खमित्वान, 
भागीरथीनदीतीरे, अस्सम मापि अह्‌ ॥ 
“पण्णसाल करित्वान, अग्यागार भकासह । 
आरद्धविरियो पहितत्तो, वसामि अस्समे अह्‌ ॥ 
“मण्डपे स्क्वमूठे वा, सुजञ्जागारे च आयतो । 
न तु विज्जति तासो मे, न पस्से भयभेरव 1 
“सुमेधो नाम सम्बुद्धो, अमो कारुणिको मुनि । 
जाणालोकेन जोतन्तो,* रोके उप्पज्जि तावदे ॥ 
“मम॒ अस्समसामन्ता, यक्खो आसि महिदधिको । 
बुद्धसेद्रम्हि उप्पन्ने, आरोचेसि मम॒ तदा ॥ 
बुद्धो रोके समुप्पन्नो, सुमेधो नाम चक्लुमा । 
तारेति" जनत सब्ब, तम्पि सो तारयिस्सति ॥ 
“यक्लस्स॒ वचन सुत्वा, सर्विग्गो आसि तावदे । 
बुद्धो बुद्धो ति चिन्तेन्तो अस्तम पटिसामयि ॥ 


परिहायिवा--रो° । २ 
५ तारेसिं--स्या० । 


[४१ ८ २४३ 


गावियोँ--स्था०। 


४१ ८, २६७ | 


२१५५. 


२५९. 


९५७. 


२५८ 


२५९ 


२६० 


२६१ 


4. 


२९६२ 


रद 


२६५ 


९६६ 


२६५७ 


तोदेष्यत्थेरभपदानं 


“अग्गिदारु च छडत्वा, ससामेत्वान सन्थत । 
अस्सम अभिवन्दित्वा, निक्खमि विपिनाः अह्‌ ॥ 
“त॒तो चन्दनमादाय, गामा गाम पुरा पुर। 
देवदेव गवेसन्तो, उपगच््छि विनायक ॥ 
“भगवा तम्हि समये, सुमेधो लोकनायको । 
चतुसच पकासेन्तो, बोधेति जनत बहू ॥ 
“अज्ञलि पग्हेत्वान, सीसे कत्वान चन्दन । 
सम्बुद्ध॒ अभिवादेत्वा, इमा गाथा अभासह्‌ ॥ 
वस्सिके पुप्फमानम्हि,* सन्तिके उपवायति । 
त्व वीर गुणगन्धेन, दिसा सनब्बा पवायसि ॥ 
(चम्पके नागवनिके, " अतिमुत्तककेतके । 
सेसु पृप्फमानेसु, अनुवात पवायति ॥ 
(तवः गन्ध युणित्वान, हिमवन्त इधागमि । 
पूजेमि त॒ महावीर, लोकजेदु महायस' ॥ 
“वरचन्दनेनानुलिम्पि, सुमेध लोकनायक । 
सक चित्त पसादेत्वा, तुष्टी अदासि तावदे ॥ 
^सुमेधो नाम भगवा, छोकजेदटरौ नरासभो 1 
भिवखुसद्ख निसीदित्वा, इमाः गाथा भभासथ ॥ 
यो मे गुणे" पकित्तेसि, चन्दन च अपूजयि। 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
आदेथ्यवाक्यवचनो, ब्रह्मा उजु पतापवा। 
पञ्चवीसतिकप्पानि, सप्पभासो भविस्सति ॥ 
छन्बीसतिकप्पसते, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्खत्तु राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
तेत्तिसक्वतं देविन्दो, देवर करिस्सति । 
पदेसरन विपुल, गणनातो असद्भिय ॥ 


जानि जे माना न 99 ण्न ककम कि 


१ पवना--स्या०, रो०। २ वन्दन--स्या०। ३ अभासथ--स्या०, सो०। 
४ पुप्फमान्स्मि--स्या० | ५ नागमलिकि--स्या० | ६-६ त गन्ध धायित्वान-“स्या९। 
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२६८ ततो चरतोय मनुजो, मतुस्सत्तगमिस्सति । 
पुञ्जकम्मेन सयुत्तो, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 

२६९ अञ्छ्रायको मन्तधरो, तिण्ण वेदान पास्मू। 
तिलक्छणेन सम्पल्लो, बावरी नाम ब्राह्मणो ॥ 

6 २७० तस्स ॒सिस्सो भवित्वान, दैस्सति मन्तपारग्‌ । 
उपगन्त्वान सम्रुद्ध, गोतम सक्यपूद्धव ॥ 

२७१ पुच्छित्वा निपुणे पञ्हे, भावयित्वान* अञ्जस । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरिस्सतिनासवौ * ॥ 

२७२ “तिविधग्गि निन्बुता मरु, भवां सब्बे समूहता । 

16; सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
२७३, “किटेसा ञ्ञापिता मथ्ह ˆ पे० विहरामि अनासवो ॥ 

२७४ स्वागत वतमे आसि पे० केत बुद्धस्स सासन ॥ 
२७५ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन 


इत्थ सुद आयस्मा तोदेध्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ¦ 


९. कतुकप्णित्थेरञजपदानंः 


२७६ (नगरे हसवतिया, पेद्विपत्तो अहीर । 

6 समप्पितो कमगुणे, पर्िचारेमहुं तदा ॥ 

२७७ “ततो पासादमारुष्ह, महाभोगे वलज्ञकोः । 

तत्थ नच्चेहि गीतेहि, परिवारेमहं तदा ॥ 

1 २७८ तूर्य आहता मथ्ट्‌, सम्मताक्समाहिता । 
नचन्ता इत्थियो सन्बा, हरन्तियेव मे मनो॥ 


१ तीणिल्क्छणः -स्पा° । २-२ हामयिखान मानम -स्था० । ३ निब्बायिस्पतिं०-सी०, 
विहतेमि० ---स्या० । ४ जनुकण्णिकल्येरापदान--स्या० । ५ तयो--सौ०, स्याभ | 
६-६, उन्विद्धागेहकन्छका--सी० । ७, रज्न्ती--स्या० 1 | 


४१. ६ २८९ ] जतुकण्णिल्येरजपदान 


९७९ 


४४६ 


(चेछापिका लमणिकाः कुञ्चवासी तिमच्द्रिका' । 
खद्धिका सोक्ज्ज्राथी च, परिवारेन्ति म सदा ॥ 
वेतालो कृम्भथूनी, नटा च नका बहू | 
नटका नाटका चेव, परिवारेन्ति म॒ सदा॥ 
“कप्पका न्हापका सुदा, मालाकारा सुपासकाः । 
जल्ला मल्ला च" ते सन्बे", परिवारेन्ति म सदा ॥ 
“एतेसु कीसमानेसु, सिक्खिते कतुपासने । 
रत्तिन्दिव न॒ जानामि, इन्दो व॒ तिदसद्धणे ॥ 
“अद्धिका पथिका सब्बे, याचका वरकाः बहू । 
उपगच्छन्ति ते निच, भिक्खयन्ता मम घर ॥ 
'समणा ब्राह्मणा चेव, पृञ्जक्वेत्ता अनुत्तरा । 
वयन्ता मम पुञ्ज, आगच्छन्ति मम॒ घर्‌ ॥ 
“पटगा छ्टुका सब्बे, निगण्ठा पुप्फसाटका | 
तेदण्डिका एकसिखा, आगच्छन्ति मम॒ घर ॥ 
“आजीवका ` विद्त्तावी, गोधम्मा ` देवधम्मिका । 
स्जोजल्लधरा एते, आगच्छन्ति मम घर ॥ 
“परित्तका ` सन्तिपत्ता ˆ, कोधपूग्गनिका “ बहू । 
तपस्सी ' वनचारौ च, आगच्छन्ति मम॒ घर ॥ 
“ओका दमिता चेव साकुत्म मल्वाख्का - । 
सवरा“ योनका चेव, आगच्छन्ति मम घर ॥ 
“अन्धका ` मुण्डका सब्बे, कोटला हनुविन्दका ` । 
आरावचीनरटा च, आगच्छन्ति मम धरः ॥ 


२८० 


२९८१ 


८4 
२८९ 
९८७ 
९८८ 
२८९ 


१ चेलछावका--स्या० , बेलामिका--रो०। २ वामनिका--स्या०, रो०। 
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५-+ ति सब्बेव--सी० । ९ तिदसेपुरे--स्या०। ७ क्पणा--स्या० ।! ८ चरका-- 
स्या०, रो०1 £ पटका -सी०, स्या० 1 १० छ्टका-सी०) ११ आजीविका- 
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स्या० । १७ मल्याठका--सी°, रो०, मदयालका--स्या०। १८ सबरा-सी०। 
१६. गन्धका--स्था० 1 २०-२० कोलका सानुविन्दका--सी ०, रो°, वृदरुला °--स्या० । 


५७ 


19 


15 


20 


| 
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15 


2५ 


४० 


११-११ 
सन्दिका--रो० । 
१४, पमत्तस्स--सी०, रो° , समग्गस्म--स्य्‌(° । 


१९ 


२९३ 


२९४ 


4.9५ 


२९९६ 


२९९७ 


२९९ 


२०० 





१-१ बवन्बरा भग्गकारुसा--सी० , पञ्बत। नग्गमारुहा--स्या० । 
सी° , गरहिका--स्या०, रो० । 
बाहिका--स्या० । ५. 
७, करिकूमारा--सी ०, 
& वबजोतारा--सी०; वजीहारा--स्या०, रो) 
सुपिका सरकवा--स्या० । 


येरापहानं [ ४१ €. २९०. 


धम्मरा' निगगमात्तुसा । 
आगच्छन्ति मम घर ॥ 
“माधुरा कोसलका, कलिद्धाः हत्थिपोरिका । 
दसिण्डा मक्षला चेव, आगच्छन्ति मम घरं ॥ 
“चेावका आरब्भाः च, ओघुन्हा* मेघला बहू । 

खृहका सुहुका चेव, आगच्छन्ति मम धर ॥ 
“रोहणाः सिन्धवा चेव, चितका एककण्णिका । 

सुरदा अपरन्ता च, आगच्छन्ति भम घर ॥ 
“सुप्पाा कुमारा च, मर्लसोवण्णभूमिका । 
वज्जीतद्धाः च ते सब्बे, आगच्छन्ति मम घर ॥ 
“नकारा पेसकासा, चम्मकासया च तच्छका । 
कम्मारा ˆ कुभ्मकारा च, आगच्छन्ति मम घर ॥ 
“मणिकाया छोहकारा, सोण्णकारा च दुस्सिका। 
तिपुकारा च ते सब्बे, आगच्छन्ति मम॒ घर ॥ 
“उसुकाय भमकरारा, पेसकाय च गन्धिका । 

रजका तुच्रवाधा च, आगच्छन्ति मम घर ॥ 
^तेलिका कदटुहाय च, उदहारा च पेस्सिका। 
सूपिका"" सूपरक्खा' ` च, आगच्छन्ति मम घर ॥ 
"दोवारिका अनीकदा, बन्धिका ` पृप्फछ्डुका । 
हत्थारुहा हत्थिपाला, आगच्छन्ति मम॒ घर ॥ 
“आनन्दस्स'“ महारञ्यो ˆ, ममत्थस्स ˆ अदासह्‌ । 
सत्तवण्णेन  रतनेन, ऊनत्थ* पूरयामह्‌ ॥ 

२ रोहिता-- 
२ कासिका--सी०, स्था० । ४ अरम्मा--सी०, रो०.; 
ओकर --सी० , ओभासा--स्या०। ६ रोहुका--स्या० । 
रो०। ८ मया सोण्णमूमिका~सी०, स्यार रो° । 
१५० कम्मकारा--स्या० । 
१२ वन्दिका-सी०;, गन्थिका--स्या०) 
१३-१३ अनम्दस्स नाम रन्मो--स्या० , ओआरदम नाम रत्जो--रे, । 
१५, उनत्त--सी ०, स्या०, रो | 


“भलमन्दका पल्छवका, 
गहिका चेतपृता च, 
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३१३ 


जतुकण्णिह्थेरसपदानं 


“ये मया कित्तित्ता सब्बे, नानावण्णा बहू जना । 
तेसाह  चित्तमञ्जाय, तर्पय रतनेनह ॥ 
“वगगूसु भासमानासु, वज्जमानासु मेरिमु। 
सह्केसु धमयन्तेसु, सक्गेहे स्मामह ॥ 
"भगवा तम्हि समये, पदुमुत्तरनायको । 
वसीसतसहस्तेहि, परिक्खीणास्वेहि सो ॥ 
“भिक्खृहि सहितो वीथि, पटिपज्जित्थ चक्खुमा । 
ओभासेन्तो दिसा सब्बा, दीपरक्खो व॒ जोतति ॥ 
“वनन्ति भेरियो सब्बा, गच्छन्ते लोकनायके । 
पभा निद्धावते तस्स, सतरसी व॒ उग्गतो ॥ 
“कवाटन्तरिकायापि, पविद्रेन च रस्मिनाः। 
अन्तोधरेसु विपुलो, आखोको आसि तावदे ॥ 
"पम दिस्वान बुद्धस्स, पारिसने अवोचह्‌ । 
निस्ससय सुद्धसेदो, इम वीथिमुपागतो ॥ 
“चिप्प ओष्ट पासादा, अगमि अन्तरापण । 
सम्बद्ध अभिवादेत्वा, इद वचनसन्नवि ॥ 
'अनुक्म्पतु मे बुद्धो, जटजुत्तमनायको । 
वसीसतसहस्सेहि, अधिवसेसि सो मुनि" ॥ 
“निमन्तेत्वानः सम्बुद्ध, अभिनेसि सके धर । 
तत्थ असेन पानेन, सन्तप्पेसि महामुनि ॥ 
“भुत्तावि* कालमज्नाय, बुद्धतेदुस्स तादिनो । 
सतद्धिकैन तूर्यिन', बुद्धसेदु उपद्रहि ॥ 
^पदुमृत्तरो रोकविदू, आहुतीन परटिग्गहो । 
अन्तोघरे निसीदित्वा, इमा गाथा अभास्थ ॥ 
यो म तूरियेहुपद्ासि, अन्षपानश्च दासि मे। 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


मायाया 


१. रतनेनपि--स्या० । २ भासमनेसु-स्याः० । ३ सह सतसहुस्सेहि--स्या० 


४ रसिना--सी° । 
निमन्तयित्वान--स्या० । ७ भत्तावी--स्या० । प*८ सङ्गीतेन तुयिन-स्या० । 


५ अन्तरापथ-स्या० ) 


४९५१ 


६ निमन्तयिल्ला-सी०, 
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४५२ थेरापदानं [ ४१ ९ ३१४ 


३१४ पहूतभक्खो हृतवान, स्हिरञ्मो सभोजनो । 
चतुदोपेः एकरञ्ज, कास्थिस्तिय नसो ॥ 
२१५ पश्चसीले समादाय, दसकृम्मपथे ततो । 
समादाय पवत्तेन्तो, परिस सिक्खापयिस्सति" ॥ 
३१६ तूरियसतसहस्सानि, भेरियो समलद्धूता । 
वज्जयिस्सन्तिमि निच, उपद्रानस्सिद फल ॥ 
३१७ तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
चतुसद्धिक्वत्तु देविन्दो, देवरल्न करिस्सति ॥ 
२३१८ चतुसद्रक्वत्त्‌ राजा, चक्ष्वत्ती भविस्सति । 
पदेसरञ्ज विपुल, गणनातो अरस्य ॥ 
३१९ कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो चाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
३२० उपपन्ति य योनि, देवत्त अथ मानुस्च। 
अनूनभोगो हृत्वान, मनुस्सत्त॒ गमिस्सति ॥ 
३२१ अज्घ्रायको भवित्वान, तिण्णं वेदान पारम्‌ । 
उत्तमत्थ गवेसन्तो, चरिस्सति महि इमः ॥ 
३२२ सो पच्छा पञ्बलित्वान, सुक्षमूठेन चोदितो | 
गोतसस्स भगवतो, सासनेभिरमिस्सति ॥ 
२२३ आराधयित्वान सम्बद्ध, गोतम सक्यपुद्धव | 
किलेसे ज्रापयित्वान, अरहाय भविस्सति' ॥ 
२२४ "विपिने व्यग्धराजा व, मिगयजा व॒ केसरी । 
अभीतो विहुरामज्जन, सक्यपुक्तस््ष सासने ॥ 
३२५ ्देवरोके मनुस्से वा, दके दुगगतिम्हि वा। 
निन्बत्ति मे न पस्सामि, उपदानस्सिदं फं ॥ 
३२६ "विवेकमनुयुत्तोम्हि, उपंसन्तो निरूपधि । 
नागो व॒ बन्धन छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 


^ 1 +न “~न ~~~ न+ ~~ ~~ न ~~ ^+ 


१ चतुरीप--स्या०) २ रनो-स्या०) ३ पतत्तन्तो-स्या० } ‰ सिक्ख- 
पस्सति~~स्था० । ५ नारियो--सी०, स्या०1 ६ तदय--स्या०। 


१ १० ३३७ | उदेनत्थेरभपदान ५२ 


२३२७ “किटेसा ञ्चापिता मथ्ह पे० विहरामि अनासवो ॥ 8 49 


३२८ “स्वागत वत मे आसि १० कत बुद्धस्सं सासन ॥ 
२२९ “पटिसम्मभिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा जतुकण्णित्येरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


¢| 


१० उदेनत्थेरअपदानं 


३३० “हिमवन्तस्साविदूरे, पदुमो नाम पञ्बतो। 
अस्समो सुक्तो म्ह, पण्णसारा सुमापिता ॥ 5 
३३१ “नदियो सन्दरे तत्थ, सुपतित्था मनोरमां । 
जच्छोदका सीतजका, सन्दरे' नदियो सदा ॥ 
३३२ "पाटीना पावुसा मच्छ, बलजा मुञ्जरोहिता । 
सोभेन्ताः नदयो एते, वस्षन्ति नदिया सदा" ॥ 
३३३ “अम्बजम्बूहि सच्छन्ना, करेरितिङ्का तथा । 1 
उदहाकका पाटल्यो, सोभेन्ति मम अस्सम ॥ 
३२३४ “अङ्कोकका बिम्बिजाला, मायाकारी च पृप्फिता । 
गन्धेन उपवायन्ता, सोभेन्ति मम अस्सम ॥ 
३३५ “अतिसुत्ताः सत्तलिका, नागा सास्र च पुप्फिता । 
दिन्बगन्धः सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्सम । 18 
३३९६ “कोसम्बा सल्ला नीपा, अद्रज्ञापिः च पुष्पिताः । 
दिज्बगन्ध  सस्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्सम ॥ 
२३७ “हुरीतका आमकका, भम्बजम्बुविभीतकाः। 
कोका भस्छातका बिल्ला, फलानि बहुं अस्समे ॥ 
१, सुन्दरा--सी० 1 २ वलजा--स्या० । ३. सोभन्ति--स्या० \ ४ तद्रा-स्या० 1 


५. प्रयाहर--स्या० । ६ अधिमूृत्ता--स्या० । ७ दिन्बगन्धा--सी° ` दिन्ब्रा गन्धा--स्या०) 
म~ अद्रुङ्गा च सूपुप्फिता--सी०, हृत्यपाता०~-स्या० ' कटरुद्धा च सुपुप्फिता---गः । 


४५४ ेरापदारन [४१ १०. ६३६० 


४ ५ ३३८ “कङम्बा कन्दली तच्थ, पुप्फन्ति मम॒ अस्समे । 
दिव्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्सम ॥ 

३३९ “असोकपिण्डिवारी ` च , निम्बस्क्खा च पृष्फिता । 
दिब्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्सम ॥ 

1 ३४०. प्पुन्नागा गिरिपृन्नागा, तिमिरा तत्थ पुप्फिता । 
दिब्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभेन्ति सम जस्सम ॥ 

३४१ “निगुण्डी सिरिनिग्युण्डी, चम्पसुक्वेत्थ पुप्फिता । 
दिब्बगन्य सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्सम ॥ 

३४२ “अविदूरे पोक्छरणी, चक्षवाकूपकूजिता । 

10 मन्दालकेहि सञ्छ्ला, पदुमुप्पलकेहि च ॥ 
३४२३ “जच्छेदका सीतजलरा, सुपतित्था मनोरमा । 
अच्छा फलिकसमाना, सोभेन्ति मम अस्म ॥ 

२३४४ “पदूमा पृप्फरे तत्थ, पृण्डरीका च उप्पला। 
मन्दाखकेहि सच्छा, सोभेन्ति मम॒ अस्सम ॥ 

15 २४५ “पाठोना पातुसा मच्छा, बलजा मुञ्ञरोहिता । 
विचरन्ता व ते तत्थ, सोभेन्ति मम अस्सम ॥ 

३४६ “कुम्भीका सुसुमारा च, कच्छपा च गहा बहू । 
ओगहा अजगरा च, सोभेन्ति मम॒ अस्सम ॥ 

३४७ "पारेवता रविहसा, चक्षवाका नदीचरा । 

१0 दिन्दिभा साच्छ्किा चेत्थ, सोभेन्ति मम॒ भस्सम ॥ 
३४८ “नयता अम्बगन्धी च, केतका तत्थ पुप्फिता । 
दिब्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्सम ॥ 

३४९. “सोहा व्यग्ा च दीपी च, अच्छकोकतरच्छका । 
अनुसञ्चरन्ता पवने, सोभेन्ति मम॒ भस्सम ॥ 

9 ३५०. (“जयभारेन भस्त, अजिनुत्तरवासनाः 1 
अनुस्चरन्ता पवने, सोभेन्ति मम अस्सम ॥ 


१-१ बस्तोकपिण्डो च वरी--सी०, स्या०;, असोकपिण्डि च वारी--रो°। 


२ भेग्रहा--सी०। ३ चेव--स्या। ४ घलिनुत्तस्वसना--सी०, अचिनुत्तर 
वाति स्या | 
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२५२९ 


२५३ 


२५४ 


२५५ 


३५६ 


२३५७. 


२५८ 


३५९ 


३६०. 


१ एके--स्या० | 


. 'सुफूल्छ पदूम गण्हु, 


उदेनत्थेरअपद्‌ान 


“अजिनानिधरा एते, निपका सन्तवुत्तिनो । 
अप्पाहारया व ॒ते सब्बे, सोभेन्ति मम अस्सम ॥ 
“खारिभारः गहेत्वान, अज्छ्रोगण्ट वन तदा । 
मूलफलानि भृञ्चन्ता, वसन्ति भस्समे तदा ॥ 
न ते दारु आहरन्ति, उदक पादधोवन। 
सन्बेस आनुभावेन, सथमेवाहुरीयति ॥ 

“न्ुल्लासीतिसहस्सानि, दुसयेत्थ समागता | 
सम्बेव॒च्रापिनो एते, उत्तमत्थगवेसका" ॥ 
“तपस्सिनो ब्रह्मचारी, चोदेन्ता अप्पनाव ते। 
अम्बरावचरा सब्बे, वसन्ति अस्समे तदा ॥ 
“पश्चाह सन्निपतन्ति, एकम्गा सन्तवुत्तिनो । 
अज्चोञ्जः अभिवादेत्वा, पक्षमन्ति दिसामुखा ॥ 

“पदुमुत्तयो नाम जिनो, सब्बधम्मान प्रग्‌ | 
तमन्धकार विधम, उप्पन्नि तावदे जिनो॥ 

“मम॒ जअस्समसामन्ता, यक्खो आसि महिद्धिको । 

सो मे ससित्थ सम्बद्ध, जललुत्तमनायक ॥ ` 
“एस बुद्धो समुप्प्नो, पदुमत्तरो महामुनि । 
खिप्प॒गन्त्वान सम्बद्ध, पयिरूपास मारि ॥ 
“यक्खस्स वचन सुत्वा, विप्पसन्नेन चेतसा । 
अस्सम ससामेत्वान, निक्खमि विपिना तदा ॥ 
“चेरेव उण्ूमानम्हि, निक्छमित्वान अस्समा । 
एकरत्ति = निवासेत्वा, उपर्गच्छ विनायकं ॥ 
पदुमुत्तरो खोकविदू, आहूतीन परटिगगहो । 
चतुसच्च पकासेन्तो, देसेसि अमत पद ॥ 
उपगन्त्वा महसनो । 
बद्धस्स अभिरोपय ॥ 
सी । 


पसन्नचित्तो सुमनो, 


२ खारि काज--स्या० ) ३ सदा 


गवेसिनो--स्या०। ५ चोदेन्त-सी०, चोदेन्तो-स्या° | 
७ पयिरपानय--सी° , पयिरूपासस्सु--स्या० । 
स्या० । ६ अभिवादयि--्या०। 
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१० 


2 


४ उत्तम्य 
६ अन्बमव्न- स्या०। 
८ तिवसिच्वा--सी०, निवासिला-- 
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३६४ 


२६५ 


३६६ 


२६७ 


२६८ 


३६९ 


२७० 


२७१ 


३७९ 


३७३. 


२७ 


२७५ 


३७६ 


यरापदार्न 


'पूजयित्वानं सम्बद्ध, 
एकस अलिन कत्वा, सन्थवि शोकनायक ॥ 
“येन बणिन सम्बुद्धो, वसतीह अनासवो) 
त माण कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो॥ 
“ससारसोत छन्दित्वा, तारेसि सब्बपाणिन । 
तव धम्म युणित्वान, तण्हासोत तरन्ति ते॥ 
“तुव सत्था च केतु च, धजो युपो च पाणिन। 
परायणो पतिद्रा च, दीपो च द्विपदूत्तमः॥ 
“यावता गणिनो लोके, सत्थवाहा पवुच्रे । 
तुव॒अग्गोसि सब्बञ्जु, तव उन्तीगधावं ते॥ 
तव जाणेन सब्बञ्लु, तारेसि जनत बहु । 
तवं दस्सनमागस्म, दुक्खस्सन्त करिस्सरे ॥ 
“ये केचिमे गन्धजाता, छोके वायन्ति चक्खुभ । 
तव ॒गन्धसमो नत्थि, पुञ्जकवेत्तं महामुने ॥ 
“तिरच्छानयोनि निरय, परिमोचेसि चक्खुम । 
असहत पद सन्त, देसेसि त्व॒महामुने" ॥ 
“पदुमुत्तरो लोकविद्‌ आहृतीन पदिगहौ । 
भिक्वुसङ्खं निसीद्त्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
योमे जाण अपूजेसि, पस्षत्नो सेहि पाणिभि। 
तमह कित्तथिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहुस्सक्ततु राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
सुलद्धलाभ स्द्धोम्हि, तोसयित्वान सुञ्बत । 
सन्बासवे परिञ्याय, विहरामि अनास्वो ॥ 
“किठेसा घ्रापिता मण्ह॒ १० विहयमि अनासवो ॥ 


जखजुत्तमनायक । 





[ ४ १, १७ ३६४५ 


१ सब्वपाणिनो--सी° । २-२ पतिदरासि--स्या० । ३, दिपदत्तम--सी०, रो० ; 
दिपदृत्तमो--स्या० | ४४ प्रिमोचेहि चवघुमा--स्या० । ५ महा्ुनि--स्यो० । 
६, भुलदढरभो--स्था० । 


४१. १०, ३७८ ] उदेनत्थेरशपदा् ‰५७ 


३७७ “स्वागत वत मे आसि प° कत बुद्धस्स सासन ॥ 
३७८ “परटिसम्भिदा चतस्सो पे० ` कत बुद्धस्स सासन" 8 428 


दत्थ सुद आयस्मा उदेनो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


तस्सुदानं 


मेत्तेथ्यो पृण्णको थेरो, मेत्तगू धोत्को पि च। 

उपसिवो च नन्दो च, हमको सत्तमो ताहि ॥ 

तोदेथ्यो जतुकण्णी च, उदेनो च महायसो। ४ 

तीणि गाथासतानेत्थ, असीति तीणि सत्तर ॥ 
मेततेय्यवग्गो एकचत्तारीसमो । 





१ थोतको--सी° । 
प 


८२. भहालिवग्गो 


१ 'भदालित्थेरअपदानं 


५ १ “सुमेधो नाम सम्बुद्धो, अग्गो कारुणिको मुनि । 
विवेककामो लोकण्गो, रहिमवन्तमुपागमि ॥ 

२ “अज्घ्रोगाहेत्वाः हमव, सुमेधो लोकनायको । 

पल्लद्धुः आभुजित्वान, निसीदि पुरिसूत्तमोः ॥ 

॥ २ “समाधि सो समापन्नो, सुमेधो लोकनायको । 
सत्तरत्तिन्दिव बुद्धो, निसीदि पुरिसूत्तमो ॥ 

४ श्वारिभार गहेत्वान, वनभज्छरीर्गाहु अह्‌ । 

तत्थहसासि सम्बुदध, ओघतिण्णमनासव ॥ 

५ ““सम्मजञ्जनि गहेत्वान, सम्मज्जित्वान अस्सम | 

10 चतुदण्डे सपेत्वान", अकासि मण्डप तदा ॥ 

९ “सालपुप्फ आहरित्वा, मण्डप छदयथि अह । 

पसच्चचित्तो सुमनो, अभिवन्दिः तथागत ॥ 

७ भ्य वदन्ति सुमेधो ति, भूरिपञ्जञ सुमेध) 

भिक्छुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

15 ८ बुद्धस्स गिरमञ्जाय, सम्बे देवा समागमु । 
अससय बुद्धसेदो, धम्म देसेति चक्छुमा ॥ 

९ सुमेधो नाम सम्बुद्धो, आहुतीन परटिग्गह । 

देवसद्वं निसीदिल्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 





जनोग भ) १-१०-०) नज नि भात 


१-१ अज्फोगहैत्वा--सी °, अज्फोगहेत्वा हिमवन्त-स्या०। २ परिसा- 
समो--स्या० । ३ खारकाज-सी०, स्या०। ४ थूम्ित्वान-सी० । 
५, गहेलान--स्या° । ६-६ अवन्दि टोकनायके---स्या० । 


५२. १, २१ | 
१० 


१९ 


्. 


१३ 


भहारित्येरभपदीनं 


यो मे सत्ताह मण्डप, धारी सारछादित ` ` 


तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
देवभूतो मनुस्सो वा, हैमवण्णो भविस्सति । 
पहूतभोगो हृत्वान, कामभोगी भविस्सति ॥ 
सदि नागसहस्सानि, सब्बाटद्धारभूसिता । 
सुवण्णक्च्छा  मातद्धा, दैमकप्पनवाससा ॥ 
आर्हा गमाणीयेहि,  तोमरङ्सपाणिमि । 
सायः पातो उपदान, आगमिस्सन्तिमः नर । 
तेहि नागेहि परिवृतो, रमिस्सति अय तरो ॥ 


१४, सह अस्ससहस्सानि, सब्बालद्धुा रभूसिता । 


१५ 


१६ 


१७. 


१८ 


१९ 


९० 


२१ 


१ सारुद्छादन ~ स्या° | 
४ इन्दियाचापधारिभि--स्या० 1 


कप्पसंत--रो० 


आजानीया वे जातिया, सिन्धवा सीघवाहिनो ॥ 
आरून्हा गामणी्येहि ईइत्लियाचापधारिभिः ] 
परिवारेस्सन्तिमि निच, वबृद्धपूजायिद फट ॥ 
सदि रथसहस्सानि, सम्बालङ्ारभूसिता । 
दीपा अथोपि वेयग्घा, सन्नद्धा उस्सितद्भजा ॥ 
आरूब्ठ्हा गामणीयेहि, चापहुत्येहि वम्मिभि ` । 
परिवारेस्सन्तिमि निच, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
सद्व गामसहस्सानि, परिपुण्णानि सब्बसो । 
पहूतधनधञ्जानि, सुसमिद्धानि सब्बसो । 
सदा पातुभविस्सन्ति, बुद्धपूजायिद फर ॥ 
हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुरद्धिनी । 
परिवारेस्सन्तिमि निच, बुद्धपूजाधिद फट ॥ 
अद्ुारसेः कप्पसते, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्वत्त राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
सतान तीणिक्खत्तु च, देवरज्ज करिस्सति । 
पदेसरज्ज विपुल, गणनातो असद्भिय ॥ 


४८९ 


२-२ सायपातो-- रोः । ३ आगच्छिस्सन्तिमि--स्या० । 
५ चम्मिभि--स्या० | ६-९, भद्रा 
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४९० थेरापदानं [ ४२ १ २२. 
२२ तिसकप्पसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
२३ तस्स धम्मेयु दायादो, ओरमो धम्मनिम्मितो । 
सब्बासवे परिञ्जाय, विहरिस्सतिनासवो' ॥ 
छ ५० 6 २४ “तिस्कप्पसहस्सम्हि, अहस लोकनायक । 
एत्थन्तरमुपादाय, ग्वेसि अमत पद ॥ 
२५ “लाभा मथ्ह्‌ सुलद्ध मे, यमहुञ्जासि' सासन । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 
२६ “नमो ते पुरिसाजजञ्ज, नमो ते पुरियुत्तम। 
10 तव जाण' पकित्तेत्वा,* पत्तोम्हि अचल पद ॥ 
२७ ध्य य योनुपपज्जामि, देवत्तं अथ मानुस । 
सब्बत्थ सुखितो होमि, फर मे जाणकित्तने ॥ 
२८ “इद पच्छिमक म्ह, चरिमो वत्तते* भवो । 
नागो व॒ बन्धन चछत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
15 २९ “किठेसा अपिता मण्ह्‌, भवा सब्बे समूहूता । 
नागो व॒ बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
३० “स्वागत वत मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्ध॒स्स सासन ॥ 
२१ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्ला पिच अद्मे। 
0 छरभिञ्जा सच्छिकता, कत ॒बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ युद आयस्मा भहारित्थेयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





00 न मी 


१ यमह बामि--स्मा० । २-२ नाण पटिकित्तेलवान--स्या० । ३ अमत-स्या०। 
४ वत्तती--स्या०। 


४२. २ ४२] 


३५ 


२३ 


२४ 


२५ 


२३९६ 


२७ 


२८ 


२३९ 


४१ 


४५ 


एकषछत्तियत्येरभपदानं 
२ एकद्त्तियत्थेरजपदानं 


“चन्दभागानदीतीरे, अस्समो सुकतो मम। 
सुसुद्धपुखिनाकिण्णो, पन्नसाला सुमापिता ॥ 
“उन्तानकूका नदिका, सुपतित्था मनोरमा । 
मच्छकच्छपपसम्पन्चा, सुसुमारनिसेविता' ॥ 


“ञच्छा दीपी च मयूरा, करवीका च साच्छ्कि। 
कूजन्ति" सब्बदा एते, सोभयन्ता ममस्सम ॥ 


“कोकिला मज्ुभाणी च, हसा च मधुरस्सरा । 
अभिकूजन्ति ते तत्थ, सोभयन्ता ममस्सम ॥ 
“सीहा व्यग्घा वराहा च, अच्छकोकतरच्छका । 
गिरिदुगगम्हि नदन्ति, सोभयन्ता ममस्सम ॥ 


“एणीमिगा च सरभा, भेरण्डा सूकरा बहू । 
गिरिषदुर्गम्हि नादेन्ति, सोभयन्ता ममस्सम ॥ 
उहालका चम्पका च, पाटली सिन्दुवारकाः । 
अतिमुत्ता" असोका च, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 
“अद्धखोला यूथिका चेव, सत्ती ` बिम्बिजालिका । 
कणिकाराः च पूप्फन्ति, सोभयन्ता ममस्सम' ॥ 
“नागा साला च सला, पुण्डरीकेत्थ पप्फिता । 
दिव्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 
“अञ्जनाः असना चेत्य, महानामा च पुप्फिता । 
साका च कद्पुप्फा च, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 
“अम्बा जम्बू चं तिलका, निम्बा" च साककल्याणी । 
दिव्बगसध  सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 


४९१ 


१ सुसुमार०्-सो०ऽस्या०। २ कुजन्ति--स्या० । 


बका कोकतरच्छयो--स्या० ४ सिन्दुवारिका-सी०, स्या । 


६-६ पुष्फन्ति मम अस्समे-सी >, रो° , सोभयन्ता-स्या° । 


८-८ कणिका कणिकारा च, पूष्फन्ति मम अस्समे--सी०, स्या०, रो ¡ £ भसद्रा-- स्या) 


१० नीपा--स्यो० । 


३ बक०~-सीञ, रो० 
५ अधिमूत्त--स्या० । 
७ सत्तपण्णा--स्या० । 
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४२३ “असोका च केपिद्रा च, गिरिमलेत्थ' पुप्फिता | 
दिव्वगन्ध सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 
४४ “कृदम्बा कदलरी चेव, इसिमुग्गा च रोपिता। 
धुव॒ फलानि धारेन्ति, सोभयन्ता ममस्सम ॥ 


5 ४५. “हुरीतका आमश्टका, अम्बजम्बूविभीतका- । 
कोला भल्लातका विन्ला, फलिनो मम॒ अस्समे ॥ 
छः 428 ४६ “अविदूरे पोक्छस्णी, सुपतित्था मनोरमा । 


मन्दाककेहि सञ्छन्ना, पदुमुप्पल्केहिः च ॥ 

४७ “गन्म गण्हुन्ति पदुमा, अज्ञे पुप्फन्ति केसरी । 

10 ओपत्तकण्णिका चेव, पुप्फन्ति मम अस्समे ॥ 
४८ “पाठीना पावृसा मच्छा, बलजा मुञ्जरोहिता । 
अच्छोदकम्हि विचर, सोभयन्ति ममस्संम ॥ 

४९ “नयिता भअम्बगन्धी च, अनुकूले च केतका। 
दिन्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 

15 ५० “मधु भिम्हा सवतिः, खीरसप्पि मुखालिमि । 
दिन्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभयन्ति मस्म ॥ 
५१ "पुलिन सोभना तत्थ, आकिण्णां जलसेविता । 
ओपुप्फा पुप्फिता सेन्ति, सोभयन्ताः ममस्सम ॥ 

५२ “जटाभारेन भरिता, अजिनुत्तरवासना । 
0 वाकचीरधरा सब्बे, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 
५३ शयुगमत्तमपेक्खन्ता, निपका सन्तवृत्तिनो । 
कामभोगे अनपेक्छा, वसन्ति मम अस्समे ॥ 

५.४ “परूग्हुकच्छनखरोमा, पड्धदन्ता रजस्सिरा । 
रजोजल्लधरा सब्बे, वसन्ति मम अध्समे॥ 

५ ५५ “अभिञ्जापारमिप्पत्ता, अन्तलिक्खचराः च ते, । 
उगगच्छन्ता नभ एते, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 

१ मगिनिमलेत्थ-सौ०, रो°, भगिनिमाल च--स्या । २ अम्बाजम्बू०-- 


सौ०, अस्वाजम्बूविभेदका-स्या० । ३३ मधुभिसेहि सवन्ति--स्या० ४-४ सेता 
सोभयन्ति--स्या० । ५ कामगेधे--स्या०, रो० । ६-६ अन्तलिक्छेचरा व ते--स्मा० । 


4 
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५६ “तेहि सिस्सेहि परिबतो, वसामि विपिने लदा + 
रत्तिन्दिवि न जानामि, सदा ्आाचसमप्पितो' ॥ 

५७ “भगवा तम्हि समये, अलत्थदस्सी महामुनि । 
तमन्धकार नासेन्तो, उण्पज्जि लोकनायको ॥ 

५८ "अथ अजञ्जतरो सिस्सो, जगच्छि मम सन्तिक1 ४ 
मन्ते अज्ज्ञेतुकायो सो, ष्छद्घ नाम लक्खण ॥ 

५९ “बुद्धो लोके समुप्पन्नो, अत्थदस्सी महामुनि । छ. ५४ 
चतुसनच्च॒ पकासेन्तो, देसेति अमत पद ॥ 

६० "तुदुहृद्रौ पमुदितो, धम्मन्तरगतासयो । 
अस्समा अभिनिक्छम्म, इद वचनमत्रवि ॥ 16 

६१. वद्धो लोके समुप्पन्नो, द्रत्तिसिवरलक्खणो । 
एथ सब्बे गमिस्साम, सम्मासम्बुदढधसन्तिक' ॥ 

६२ “ओवादपटिकराः ते, सभम्मे पारम गता). 
साधू ति सम्पटिच्छिषु, उत्तमत्थगवेसका ॥ 

६२ “जटाभारमरिता ते, अजिनुत्तररासना" + 
उत्तमत्थ गवेसन्ता, निक्खमिसुः वना तदा ॥ 

६४ “भगवा तम्हि समये, अत्थदस्सी महायसो 1 
चतुसच  पकासेन्तो, देसेति अमत पद ॥ 

६५ 'सेतच्छत॒ गहत्वान, बुद्पेदुस् धारय । 
एकाह  धारयित्वान, सुद्धे अवन्दह' ॥ 20 

६६ “अत्थदस्सी तु भगवा, लछोकजेदटुो नरासभो। 
भिक्छुसङ्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अमासथ ॥ 

९७ भ्यो मे छत अधारेसि, पसच्नो सेहि पाणिमि । 
तमह कित्तथिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

६८ इमस्स जायमानस्स, देवत्तं अथ मानुसे । 8 
धारेस्सतिः सदा छतत, छत्तदानेस्सिद फल ॥ 

१-१ जानाम कानरति समप्पितो--स्या० 1 २ सन्तकि--स्या०। ३ धम्मन्तरः- 


गणासयो--स्या० । ४ भोवादपटिकारया~-स्या०, रो° । ५ अनजिनूृत्तरवासिनो-सी०, स्या० । 
६-६ निकल पवना-रो० । ७ देसेसि--स्या० । ८ जकन्दिह्‌-स्या० । 


६ धारिस्सन्ति--स्या०। 


न 
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६९ सत्तसत्ततिकप्पानि, देवरोके रमिस्सति । 
सहस्सक्खत्त॒ राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 

७० सत्तसत्ततिक्खत्त॒ च, देवरज्जन करिस्सति । 
पदेसरन विपुल, गणनातो असर्भिय ॥ 

४ ७१ अदुारसे कप्पसते, गोतमो सक्यपुद्धवो । 
तमन्धकार नासेन्तो, उप्पलिस्सति चक्खुमा ॥ 

2 ७२ तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सम्बासवे परिज्ञाय, विहुरिस्सतिनासवो' ॥ 

७२ भयतो अह कम्ममक, छत ॒बुद्धस् धारय । 

10 एत्थन्तरे न॒ जानामि, सेतच्छत्त॒ अधारित ॥ 
७४ शद पच्छिमके मण्हु, चरिमो वत्तते भवो) 
छत्तधारणमनापि, वत्ते निचका्िक ॥ 

७५ “अहौ मे सकत कम्म, अत्थदस्सिस्स तादिनो । 
सन्बासवा परिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 

15 ७६ “किलेसा ञ्रापिता मण्ड पे विहरामि अनासवो ॥ 
७७ “स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 

७८. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० "कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा एकछतियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२ तिणसुलकद्धादनियत्थेरअपदानं 


७९. “जाति जर च मरण, पच्वेक्खि अह तदा । 
एकको अभिनिक्खम्म, परव्बजि अनगारिय ॥ 
८०. “चरमानोनुपुन्बेन, गद्धातीर उपागमि । 
तत्थदसासि पथवि, गद्धातीरे समुन्नतः ॥ 


१ धारयि--स्या०, रो°। २ छततधारणमजासि--स्या० । २, एकतो--सो० । 
४ सपुष्णक--स्पा० | 


20 


१ 
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८१ 


८२ 


८२ 


< 


८५ 


८६ 


८४9 


८८ 


८९ 


९.० 


४५. 


४६. 


९, २. 
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“अस्म तत्थ मापेत्वा, वसामि अस्समेः अह । 
मुक्तो चद्धुमो मण््‌, नानादिनगणायुतो ॥ 
“ममुपेन्ति च विस्सत्था, कूजन्ति च मनोहर । 
रममानोः सह तेहि, वसामि अस्मे अह ॥ 
मम॒ अस्समसामन्ता, मिगराजा चतुक्षमो | 
आसया अभिनिक्खम्म, गज्जि सो असनी* विय ॥ 
"नदिते मिगराजे च, हासो मे उदपनलथ। 
मिगराज गवेसन्तो, अहस लोकनायक ॥ 
"दिस्वानाह देवदव, तस्स टलोकग्गनायक । 
ह्रौ हदुन चित्तेन, पूजयि नागकेसर ॥ 
"उग्गच्छन्त व॒ सूरिय, साटराज व॒ पुप्फिति। 
ओसधि व॒ विरोचन्त, सन्थवि छोकनायक ॥ 
तव॒ जाणेन सब्बञ्जु, मोचेसिम सदेवक । 
तवः आराधयित्वान, जातिया परिमुचरे ॥ 
अदस्सनेन सब्बञ्जु, बद्धान सब्बदस्सिन । 
पतन्तिवीचिनिरय, रागदोसेहि  ओपफटा' ॥ 
तव॒ दस्सनमागम्म, सन्बञ्जु लोकनायक | 
पमुचन्ति भवा सब्वा, परंसन्ति अमत पद ॥ 
"यदा बुद्धा चक्लुमन्तो, उप्पञ्जन्ति पभद्ुरा। 
किठेसे आपयित्वान, आलोक दस्सयन्ति ते ॥ 
क्रित्तयित्वान सम्बद्ध, तिस्स खोकग्गनायक । 
हदो हदल चित्तेन, तिणसूल अपूर्जय ॥ 
“मम सद्धप्पमजञ्जाय, तिस्सो लोकग्गनायको । 
सकासने निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो म पृप्फेहि छदेसि, पसघ्नो सेहि पाणिमि । 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भसतो॥ 


४९५ 


मम अस्समे--स्या० । २ सृकतो--स्या० | » सत्ता-स्या०। 


 रम्ममानो--स्या० ५ मेदिनी--ये० ६ ओोसधीव-स्या०। 


कुव -स्या० । 


८ ओत्थटा-स्या०) € सन्बे-सी°, स्या०। 
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पश्चवीसतिक्खत्त॒ सो, देवरज्ज करिस्सति । 
पञ्चसत्ततिक्खत्त॒ च, चक्षवत्ती मविस्सति ॥ 
पदेसरञ्ज विपुल, गणनातो भस्य । 
तस्स कम्मनिस्सन्देन', पुप्फान पूजनाय च ॥ 
सीसन्हातो* चय पोसो, पुप्फमाकद्धते यदि" । 
प॒ञ्जकस्मेन सयुत्त", पुरतो पातुभविस्सति ॥ 
य यं इच्छति कामेहि, त त पातुभविस्सति। 
सद्धप्प परिपूरेत्वा, निन्बायिस्सतिनासवो' । 
अहूारसमं भाणवार्‌ । 
“किलेसे इ्ञापयित्वान, सम्पजानो पतिस्सतो । 
एकासने निीदित्वा, अरहुत्तमपापूणि ॥ 
^च द्खमन्तो निपञ्जन्तो, निसिन्नो उद वा स्तो | 
लुद्धसेद सरित्वान, विहरामि अह सदा ॥ 
्वीवरे पिण्डपाते च, पच्चये सयनासने । 
तत्थ मे ऊनता नत्थि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
“सो दानि पत्तो अमत, सन्त पदमतुत्तर | 
सब्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ 
"देनतुते इतो क्ष्ये, य पुष्फमभिपूज्थिः। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजाथिद फल । 
क्िलेसा ञ्चापिता मथ्ह प० विहरामि अनासवो ॥ 
(स्वागत वत मे आसि प° केत बुद्धस्स सासन ॥ 
(पटिस्रम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धुस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा तिणसूलकछादनियो धेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१ च--स्या० ) २. कम्मस्स निसन्दो--सीण, स्या०, रो० । ३ सो-स्या०, रो० । 
४-४ साय पातो चय पोसो पृष्फेहि म भच्छादयि--स्या० ! ५ सयृत्तो--सी०, स्या० से०। 
६-६, भथ वा--स्या० ७, तदा--स्या०। ८ यु बरदधमिपुजयि--स्या° । 
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“नगरे बन्धुमतिया, सुकरिको अहोखह्‌ । 
उक्षोट' रन्धयित्वान,' मधुमसम्हि ओकिरि ॥ 
“सन्निपात अह गन्तवा, एक पत्त गहैसह्‌ ` । 
पूरयित्वान त पत्त, भिक्खुसद्धुस्सदासह्‌ ॥ 
“योत्थ* थेरतरो भिक्लु, निथ्यादेसि* मम" तदा । 
दमिना पत्तपूरेन, छभस्पुः विपुलं सुख ॥ 
“दुवे सम्पत्तियो भुत्वा, सुङक्षमूठेन चोदितो । 
पच्छिमे वत्तमानम्हि, किनेसे स्रापयिस्सति ॥ 
तत्थ चित्त पसादेत्वा, तावतिसमगच्छहं । 
तत्थ भुत्वा पिवित्व च, खभामि विपुर सुख ॥ 
“मण्डपे स्क्खमूले वा, पुल्बकसम्म अनुस्सरि। 
अन्नपानाभिवस्सो मे, अभिवस्सति तावदे ॥ 
दरद पच्छिमक मथ्ट्‌, चरिमो वत्ते भवीौ। 
दइ्धापि अन्नपान मे, वस्ते सन्बकालिक ॥ 
"तेनेव मधुदानेन, सन्धावित्वा भवे अह । 
सन्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ 
“एकनवुतितो क्ष्पे, य दानमददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, मघुदानस्सिद फक ॥ 
“किलेसा पिता मथ्ह पे० विहसमि अनासवो॥ 
“स्वागत वत मे आसि पे कतबुद्धस्स सासन ॥ 
“प्रटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


४६७ 


इत्थं सुद आयस्मा मधुमसदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१-१ उक्ीटक रन्धयिव्वा--सी०, स्या० । २ मदुमरसम्हि--च्या०, मधूसप्पम्हि-- 


शसे० । ३ अह गर्हि--स्या० 1 


४ यो बुह-स्या०। ५.५ निय्यादेमि अहु--स्या° । 


६ करभिस्स--स्या० 1 ७ द्वे--सी० ! ८ अतिवस्सति-स्या० । ६ मसदानेन-सी०, यो०। 
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५ नागपल्लवत्थेरजपदानं' 


११८ “नगरे बन्धरुमतिया, राजुध्याने वसामह्‌ | 

मम॒ अस्समसामन्ता, तिसीदि लोकनायको ॥ 

७ ११९ “नागपल्कवमादाय, बुद्धस्स अभिसोपय । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सुगत अभिवादय ॥ 

5 १२० “एकनवृतितो कष्पे, यः पल्छवमपूजयिः । 

दुमाति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 

१२१ “क्िटेसा श्रापिता मण्ह प० विहरामि अनासवो ॥ 

१२२ “स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 

१२२३ "'पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद यस्मा नागपल्लवो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~" क~~ 
६. एकदीपियत्थेरअपदानं 


19 १२४ “परिनिन्बुतेः सुगते, सिद्धत्थे लोकनायके । 
सदेवमानुसा सब्बे, पूजेन्ति द्िपदुत्तम ॥ 
१२५ “आरीपिते च चितके, सिद्धस्थे ल्रोकनायके | 
यथासकेन थामेन, चित पूजेन्ति सत्थुनो ॥ 
१२९ “अविदूरे चितक्स्स, दीप उञ्जा्खयि अह्‌! 
7 याव उदेति सूरियो, दीप मे ताव उज्जलि' ॥ 
१२७ “तेन केस्मेन सुकतेन, चेतनापणधीहि च। 
जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छह ॥ 
१२८ “तत्थ मे घुकत व्यम्ह्‌, एकदीपी ति” जायति" | 
दीपसतसहस्सानि, ब्यम्हे पञ्जङरे मम॥ 

१ नागपल्लकत्थेरापदन--सी०, स्या० । २-२ य पह्वमभिपृजयि--स्या० । 


३ परिनिन्यूतम्हि--सी०, परिनिन्बुतम्ह- स्या° । ४ पललि--स्या० ! ५-५ एकदीपन्ति 
भा्यानि-- स्यार । 


५२ ६ १४१] एकदीपियत्थेरभयदान्‌ 13 


१२९ “उदयन्तो व॒ सूरियो, देहौ मे जोततेः सदा । 
सप्पभाहि सरीरस्स, आलोको होति मे सदा ॥ 
१३० “तिरोकुटः तिरोसेल, समतिग्गण्ह पव्बत । 
समन्ता योजनसत, पस्सामि चक्खुना अह्‌ ॥ 


१३१ “सत्तसत्ततिक्लत्त॒ च, देवलोके रमि अह्‌। 6 ए 4५0 
एकतिसतिक्छत्त॒ च, देवरज्जमकरारयय ॥ 


१३२ “अद्रुवीसतिक्वत्त॒ च, चेक्षवत्ती अहोसह्‌ । 
पदेसरज्ज विपुल, गणनातो असर्भिय ॥ 
१३३ “देवलोका चवित्वान, निर्व्बत्तिं मातुकुच्छिय । 


मातुकुच्छिगतस्सापि, अकि मे न निमीरुतिः ॥ 10 
१३४ “जातिया चतुवस्सोह्‌, पर्व्बजि अनगारिय | 
जडमासे असम्पत्ते, अरहृतमपापुणि ॥ 


१३५ “दिव्वचक्खु विसोधेसि, भवा सब्बे समूहता । 
सब्बे किलेसा सच्छा, एकदीपस्सिद फल ॥ 
१३६ “तिरोकुट तिरोसेक, पव्बतश्चापि केवल । 18 
समतिक्षम्म॒ पस्सामि, एकदीपस्सिद फल ॥ 
१२३७ “विषमा मे समा होन्ति, अन्धकारो न विज्जति। 
नाह पस्सामि तिमिर, एकदीपस्सिद फर ॥ 
१३८ “चतुन्नबुतितो कष्पे, य दीपमददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, एकदीपस्सिद फर ॥ 20 
१३९ “क्रिठेसा ञ्रापिता मथ्ह॒ १० विहरामि अनासवो ॥ 
१४०, स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
१४१ “पटिसम्भिदा चतस्सो प० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


द्रत्थ सुद आयस्मा एकदीपियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
नगक की 


१ जशूते--स्या० । २ त्िरेकरंड-सो०, स्या०। १ निन्बत्ति- स्या० | 
& तिनस्सति--स्या० | ५ दीपदानस्सिदि--सी०। 


४,५4 येरापदानं [ ४२ ७ १४२. 


७ उच्छङ्गुप्फियत्थेरभपदानं 


१४२ “नगरे बन्धुमतिया, अहोसि मालिको तदा । 
उच्छट्व पूरयित्वान, अगम अन्तरापण ॥ 

8 441 १४२ “भगवा तम्हि समये, भिक्लुसद्खुपुरक्छतो । 
रहता आनुभावेन, निथ्याति लोकनायको ॥ 

5 १४४ “दिस्वान लोकपनज्जोत, विपस्सि लोकतारण । 
पुप्फ पग्गण्ह॒ उच्छद्भा, बुद्धसेटु अपूजयि ॥ 

१४५ “एकनवुतितो क्ष्पे, यः पुप्फ़मभिपूजयि' । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूनायिद फल ॥ 

१४६ ““किेसा ्ञापिता म्ह प० विहरामि अनासवो ॥ 

10 १४७ “स्वागत वत मे आसि १० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
१४८ "“पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा उच्छ्घपुष्फियो थेरो इमा गाधायो अभासित्था ति । 


~~~ र ~ 
ट याग॒दायकत्थेरअपदानं 


१४९ “अतिथि मे गहेत्वान , अगच्छिः गामक तदा । 
सम्पुष्णनद्िकि दिस्वा सद्धाराम उपागमि ॥ 

१५० ^आरञ्जका धुतधरा, ्रायिनो टखचीवरा | 

15 विवेकामिरता धीरा, सद्धासमे वसन्ति ते। 
१५१ "गति तेस उपच्छन्ना, सुविमुत्तान तादिन। 
पिण्डाय ते न गच्छन्ति, ओरुद्नदिताय हिः ॥ 

१५२ “पसन्नचित्तो सुमनो, वेदजातो कतघ्लली । 
तण्डुल मे गहेत्वान,* यागुदान अदासह्‌ ॥ 


१-१ बुद्धसेदुं भपूजयि-स्या० । २.२ गहेत्वा आगन्दि--स्या० । ३ ओरुद- 
नदिकायति--स्या० । ४-४ परगहेस्वान-स्या० । 


४२९ ८, १६५, | 


१५३. 


१५४ 


१५५ 


१५.९ 


१५७ 


१५८ 


१५९ 


१६० 


१६१ 


१६९ 


१६ 


१६४ 


१६५ 


क = 


यागुद्रायकस्थेरअपद्‌ान 


“पश्चन्न' यागु दत्वान, पसच्नो सेहि पाणिभि ! 
सककम्माभिरद्धोह, तावतिसमगच्छह्‌ । 
“मणिमयश्च मे व्यम्ह, निब्बत्तिः तिदसे गणे । 
नारीगर्णेहि सहितो मोदामि व्यम्हुमुत्तमे ॥ 
“तेत्तिसक्खत्त॒ देविन्दो, देवरनमकारयि । 
तिसक्खत्तु॒ चक्षवत्ती, महारज्जमकारयि ॥ 
“पदेसरज्ज विपुल गणनातो असद्भिय । 
देवलोके मनुस्ये वा, अनुभोत्वा सय अह ॥ 
“पच्छिम भवे सम्पतते, पव्बजि अनगारिय । 
सह॒ ओरोपिते केसे, सम्ब सम्पटिविज्छ्रहु ॥ 
“खयतो वयतो चापि, सम्मसन्तो केवर" । 
पुरे सिक्वापदादाना,` असर्हुत्त मपापुणि ॥ 
^सुदिन्न मे दानवर, वाणिज्जः सम्पथोजित । 
तेनेव यागुदानेन, पत्तोम्हि अच्छ पद ॥ 
“सोकं परिह्व॒ व्याधि, दरथ चित्ततापन। 
नाभिजानासि उप्पन्न, यागुदानस्सिद फल ॥ 
“यागु सद्ुस्स ॒दत्वान, पुञ्ञक्ेत्ते अनुत्तरे । 
पश्चानिससे अनुभोमि, अहौ यागुसुधिटुता ॥ 
“अब्याधिता रूपवता, चिप्प॒धम्मनिसन्तिताः । 
लछाभिता अन्नपानस्स, आयु पश्चमक मम ॥ 
धयो कोचि वेद जनय, सद्धं यागु ददेध्य सो। 
मानि पञ्च॒ ठनानि, पटिगण्हेथ्य पण्डितो ॥ 
“करणीयः कत सब्ब, भवा उग्वाटिता मया । 
सब्बासवा परिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
“सो अह्‌ विचरिस्सामि, गामा गाम पुरा पुर। 
नमस्समानो सम्बद्ध, धम्मस्स चसु धम्मत ॥ 


६८५१ 


१ पचन--स्या० २ निब्वत्त--स्या० ! ३ सहितो--स्या०। ४ यस--सी०, स्या०। 
५ कठेवर-सी० । ६ सिक्खपदानेन--स्या० । ७-७ °सुप्पयाजित-सी ° , पाणिज सुप्पयोजित- 
स्या० । म धम्म निच्रन्भिता-स्या० । &-& इमे दवेगाथायो--सी ०, पोस्थके नस्थि । 


10 


१० 


१ 
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१६६. “तिसकप्पसहस्सम्हि, य दानमददि तदा। 

दुगगति नाभिजानामि, यागुदानस्सिद फल ॥ 

१ १६७ “किलेसा ब्रापिता म्ह पे० विहरामि अनासवो ॥ 
१६८ “स्वागत क्त मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 

१६९ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्य युद आयस्मा यागुदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


्नन्न््---ि-#कि-------- 
९ पत्थोदनदायकत्थेरअपदानं 


१७० “वनचारौ पुरे आसि, सतत वनकम्मिको । 
पत्थोदन गहेत्वान, कम्मन्त॒ अगमासह ॥ 

१७१ "“तत्थहसासि सम्बद्ध, सयम्भु अपराजित । 

वना पिण्डाय निक्न्त, दिस्वा चित्त पादयि ॥ 

10 १७२ “परकम्मायने युत्तो, पुञ्ञ मे न विञ्जति। 
अय ॒पत्थोदनो अत्थि, भोजधिस्सामह' सुति ॥ 

१७३ “पत्थोदन गहैत्वान, सयम्भुस् अदासं । 

मम ॒निञ्ञ्रायमानस्स, परिभुच्खि तदाः मुनि॥ 

। १७४ “तेन कम्मेन मुक्तेन, वचेतनापणिषीहि च। 
॥ जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छह ॥ 
१७५ “छत्तिसकठत्तुः देविन्दौ,  देवरज्जमकारयि । 
तेत्तिसक्खत॒ राजा च, चक्षवत्ती* अहोसह" ॥ 

१७६ “पदेसरज्ज विपुल, गणनातो भसद्भ्िय । 
सुखितो यसवा होमि, पत्थोदनस्सिद फल ॥ 

6 १७७ “भवा भवे ससरन्तो, छभामि अमित धन । 
भोगे मे ऊनता त्थि, पत्थोदनस्सिद फल ॥ 


म त नण ¬+ ~ १ न्न 


१ भमोजयिस्सामि म--स्या०) २ महा--स्या०1 ३, द्तसक्लनु--स्या । 
४-४, चक्रबत्ति भविस्सति--स्या० | 
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४२ १०, १८८ ] मञ्चदायकत्येरअपेदान ४.७३ 

१७८ “नदीसोतपटिभागा, भोगा निञ्बत्तरे मम । 

परिमेतु न॒ सक्षोमि, पत्थोदनस्सिद फर ॥ 
१७९, श्टरम खाद इम भृञ, इमर्हि सयने सय । 

तेनाह सुखितो होमि, पत्थोदनस्सिद फल ॥ 
१८० “चतुच्ववुतितो' क्प्पे, य॒ दानमरददि तदा । 

दुग्गति नाभिजानामि, पत्थोदनस्सिद फ ॥ 
१८१ “किलेसा ञ्रापिता मण्ह॒ प° विहरामि अनासवो ॥ 
१८२ “स्वागत वत मे आसि प० कृत बुद्धस्स सासन ॥ 
१८३ “परिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा पत्थोदनदायको येरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०. मच्दायकत्थेरअपदानं 


१८४ "“परिनिन्बुते कारुणिक, सिद्धत्थे लोकनायके । 
वित्थारिके पावचने, देवमानुससक्षते ॥ 
१८५ “चण्डालो आसह तत्थ, आसन्दिपीठकारको । 
तेन॒ कम्मेन जीवामि, तेन पोसेमि दारके ॥ 
१८६ “आसन्द सुकत कत्वा, पसन्नो सेह पाणिभि । 
सयमेतुपगन्त्वान, भिक्खुसद्धस्सदासह्‌ ॥ 
१८७ पतेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च । 
जहित्वा मानुस देह, तार्वातिसमगच्छह ॥ 
१८८ ष्देवलोकगतो सन्तो, मोदामि तिदसे गणे। 
सनानि महग्यानि, निन्बत्तन्ति यदिच्छक ॥ 


१ एकनवृते इतो--स्या० । २ देवमनुस्ससकते--स्या० । ३, यथिच्छक--स्या० । 
६० 


10 
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8 445 


10 


16 
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१८९. “वञ्जासक्लत्तु देविन्दो,  देवरज्जमकारयय । 
असीतिक्क्त॒ राजा च, चक्षवत्ती अहोसह ॥ 
१९० “पदेस्रज्ज विपुल, गणनातो अस्भिय । 
सुखितो यस्वा होमि, मश्चदानस्सिद फल ॥ 
१९१ “देवलोका चवित्वा, एमि चे मानुष भव । 
महारहा सुसयना, सयमेव भवन्ति मे ॥ 
१९२, “भय पच्छिमको मथ्ट्‌, चरिमो वत्ते भवो । 
अञ्जापि सयते कलठे, सथन उपतिदुति ॥ 
१९२३ “चतुचनुतितो क्ष्पे, य दानमददि तदा। 
दुगगति नाभिजानामि, मश्वदानस्सिद फठं ॥ 
१९४ “किला ्ापिता मथ्ट पे० विहससि अनासवो ॥ 
१९५ स्वागत वत मे आसि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


१९६ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासनः' ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा मच्वदाथको थेयो इमा गाधायो अभासित्था ति । 


महाल्विगो बाचत्ताछीसमो । 


तस्सुद्‌ानं 


भटली एकछ्ते च, तिणसूखो च मस्दो। 
नागपल्छविको' दीपी, उनच्छच्खिं यागुदायको ॥ 
पत्थोदनीः मश्वददो, गाथायो गणिता चह ।, 
्ेसतानि च गाधान, गाधा चेका तदुत्तरि ॥ 


क~न 


१-१ सयनकाले-स्या० । २ उपतिद्ुहि--स्या० । ३-३ नागपह्लवको दीप--स्या० । 
४, पृश्नि स्याः । ५. विसः-- स्या । ६ द्राचत्तारीसमो--सीः०) स्पा०। 
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- एकपसादनियो १९८ ~ खोमदायको ९६ 
~ एकपुण्डरीको २८६ - गण्ठिपुप्फियो १९० 
- एकपुप्फियो २९३ ~ गतसभ्ञको १५१ 
~ एकवन्दनियो २६० - गन्धपूजियो ३२८ 
~ एकसन्जकौ १८२, २५१ - गन्धमाल्य १६० 
- एकासनदायको २७४ ~ गन्धमू्वियो २३९५ 
- एकासनियो १७४ - गन्धोदकियो १२६, १८४ 
~ ओपवय्टो १२७ - गिरिमानन्दो ४१७ 
~ ककारुपुप्फपुजको २१० ~ गोसीसनिक्खेपको ३०० 
~ कक्रारपुप्फियो ३५६ ~ चद्धोटकियो २८६ 
~ कृणवेरपुप्फियो २१९ ~ चन्दनपूजको १६९४ 
- कणिकारछत्तियो २१७ ~ चम्पकपुप्फियो १९७, ३४६ 
~ कणिका रपुप्फियो २४३ ~ चितकपुजको १७६, २७१५, २८, 
~ कदम्बपुप्फियो २११, ३५८ २९७, ३६६ 
~ कदलिपफलदायको २७२ - चुन्दो १२२ 


~ कृन्दलिपुप्फिमो २३१५ ~ चूपन्को ६६ 
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धेरो, धायस्मा दुत्तदायको २९८ । यरो, आयस्मा दृण्डदायको ३५२ 
~ जगतिकारको २६६ | ~ दुस्सदायको २६४ 
- जतुकण्णि ४५३ । ~ देसकित्तको ३०१ 
- ज वह॒सको २८२ - देसपूजको २१४७ 
- जातिपुजको १७९ ~ द रतनियो २५७ 
~ उणसम्निकों १६४, १८६ | - घनदायको १२९, ३४४ 
- ठित्ञलियो १८६ | ~ घम्मचक्रिको १०७ 
- तमालपुप्फियो २३६ । ~ धम्मसग्जको २०६ 
~ तम्वपुप्फियो २०९ ~ वम्मसंवनियो ३३६९ 
- तरणयो २४५, २८८, २६० ~ ््रातुपूजको २७६ 
~ ताठवण्टदायको २५२ - धूपदायको ६३ 
- तिकण्णिपुरप्फियो २३३ - वोतको ४३३ 
~ तिकि द्खणिपुजको ३५८५ ~ नन्दको ४४० 
- तिकिच्छको २२७ -नदो ६७ 
- तिचस्पकपुप्फियो २७५ - नठमाख्ियो १६ 
- तिणकुटिदायको ३३६ | - नछ्िनकेसरियो २६६ 
- तिणसदिदायको ३४८ ~ नागकेसियो २६६ 
छ तिणसन्थरदायको १.४८ ~ नागपल्लवो ४६९८ 
~ तिणसन्थारको २३७ | - न,गपृष्फियो २१२ 
- तिणसूलकछादनियो ४६६ | - नागस्षमालो १४१ 
~ तिणसुलको २१२ ~ निगगरुण्डिपुप्फियो २४५, ३२४ 
- तिणुप्पलमाछ्यि ३४४, ३६४ ~ निपन्नहनलिको १५२ 
~ तिन्दुकदायको २४० ~ निपित्तसन्बको ३२० 
- तिन्दुकफलदायको २३४८ ~ निस्सेणिदायको २२३ 
- तिपदुमियो १४९ - पच्चागमनियो १२४ 
- तिपुप्फियो १६० ~ पच्चुगगमनियो २९२ 
- तिमिरपुप्फियो १५०, ३६० ~ पच्छपदरातसब्नको १७९ 
~ तिरसियो ३१४ - पञ्चड गरलियो २२० 
- तिलमृद्िदायको २८६ - पञ्चदीपको १२८ 
- तिवण्टियुष्फियो २२८ ~ पञखसीखसमादानियो ६१ 
~ तिसरणगमनियो ८९ ~ पञ्चहत्थियो ११६, २३० 
~ तिस्समेत्तेम्यो ८२७ - पट्पप्फियो २३६४ 
~ तुवरदायको २६८ ~ पण्णदायको २७७, २६१ 
-- तेकमक्खियो २८० ~ पस्थोदनदायको ४७३ 

~ तोदेभ्यो ४ ~ पदपूजको १९६, १९० 


~ थम्भारोपको २०२ ~ पदसंन्मको १८१ 
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थेरो, भायस्मा पदीपदायको २८१ | धेये, भायस्मा फठ्दायको १५४, १८८, २०५, 
~ पदुमक्टगासियो ४१२ २६२, ३०६ 
- पदुमकेससियो ३०४ ~ फारुसफ़रुदायको २७१ 
- पदुमच्छदनियो ११७ ~ वन्धरुजीवको २०८, २२९ 
~ पदुमपृप्फियो १५५ ~ ब्‌।कुलो ४११५ 
- पदुमपुजको २४७ ~ विम्बिजालियो २७२ 
~ पदुमो १३० - विाक्दायको १७०, २८१ 
~ पनसफ़कदायको २७३ ~ बुद्धसम्बको १४२, ३०६ 
~ पन्भारदायको ३०९ ~ बुद्धुपदराको १६३ 
~ पभङ्करो ३३४ ~ बुदधुपट्ायिको २९६ 
~ परप्पसादको १३५ ~ बोधिखपटराको २३१ 
~ परमघ्नदायको ३०५ ~ बोधिवन्दको ३६२ 
- पल्लङ्दायको २०६ - भदालि ४६० 
~ पाटल्पुष्फियो ३६३ - भरदियो, काछठिगोधाय पृस्तो ११५ 
न पादपुजको २०० ~ भाजनपारुको २९६३ 
~ पानधिदायको २५० ~ भिक्लदायको १६४ 
~ पापनिवारियो २४८, २५४ ~ भिसदायको १३६ 
~ पायसदायको १८४ ~ भिसाटुवदायको १४६ 
~ पिण्डपातिको ३५५ ~ भिसमखाङदायको २५७ 
- पिण्डोरभारराजो ६० ~ भोजनदायको ३११ 
- पियालपुप्फियो २६५ ~ मग्गदत्तिको २२५ 
~ पियारफकदायको १९९ ~ मगगदायको २०५ 
~ पिलक्लदायको ३६१ ~ मग्गसम्नको १७८ 
- पिलिन्दवच्छो ७०, ३९७ ~ मघवपुप्फियो २६३ 
- पुण्णको ४२८ ~ मच्छदायकों २८२ 
~ पुण्णो, मन्ताणिपुत्तो ४४ ~ मश्चदायको ३५४, ४७४ 
~ पुल्नागपुप्फियो २१३, ३२६ ~ मजरिपूजको २७७ 
~ पुप्फचङ्ोरियो १४० ~ मणिपुजको २९६ 
~ पुप्फच्छदनियो १९५ ~ मधूदायको ४०६ 
~ पुप्फछ्त्तियो ३२५ ~ मधू पिण्डिको १६१ 
~ पुप्फथूुपियो १८३ ~ मधेमसदायको ४६७ 
~ पुप्फधारको २६८ ~ मन्दारवपुप्फपूजको २११ 
~- पुप्फासनदायको ३१२ ~ मन्दारवपुप्फियो २१६ 
- पु्बद्धमियो २९६ - महाकचानो १०१ 
~ पुकिनपुजको ६३, ३१० ~ महाकस्सपो ४१ 
~ पोत्थदायको २८ ~ महापसिवारको १७१ 


९९ 
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धेरो, आयस्मा महामोग्गल्लानो ३६ | थेरो, भायस्मा सत्तपाटल्यो २७६ 
~ मिज्ञवटसकियो २५६ ~ सत्तलिपुष्फपूजको २७१ 
- सिनेरपुप्फियो २८४ ~ सत्ताहपन्बजितो २६५ 
~ स॒द्पुप्फियो १६६ - सदसम्मको १५४, २९६, ३१४, ३५० 
~ भद्वपूनको २८१ - सातो २५२ 
~ मन्तु ४२६१ - सन्निटुपको ११६ 
~ मोघराजो १४ - सपरिवारछत्तदायको ३२७ 
~ यम्मसामिको ३१६९ ~ सपरिवारासनो १२८ 
~ यवकलापियो ३१५१ ~ सर्पावाभियो २०३ 
~ यागरुदायक्रो ४७२ - सप्पिदायको २१८, २५४ 
~ यूयिकपुम्फियो १९९ ९४९ ~ सन्बकित्तिको ४०७ 
~ रदपाखो ७६ ~ सन्वगन्धियो ३०४ 
~ रत्तिपुप्फियो २२३ ~ सन्बदायको ४२०५ 
~ रहोसम्मको १९६ ~ सम्पदायको ३०७ 
~ र।हुखो ७२ - संयनदायको ११७, १२५ 
~ रेणुपजको १७० ~ सरणगमनियो १७३, ३०१, ३५४ 
- रसिसम्ञक्रो २५१ ~ सरुकमालियो २४६ 
- ठब्ुजदायको ३७० ~ सथरपुन्फियो २८३, ३६० 
- टयुण्दायको १०५ ~ सटरमण्डपियो ४१८ 
~ वटसकियो २०६ - सांगतो ९६६ 
~ वण्णकारो २६५ - साशित्तो ३७ 
~ वत्थदायको १२८ - सार्पुप्फ गयको १९६ 
~- वह्लिफकदायको ३७२ ~ साल्पुप्फियो २६३ 
~ वासिदायको २६६ ~ स हासनदायको ६५, २२ 
- विधूषनदायको १३३ ~ सुकतविदल्ियो २६० 
~ विवरपुष्फियो २७२ ~ सुचिन्तिको १५८ 
~ वीथिसम्भमजको २१० ~ सुचिन्तितो १३७ 
~ वेदिकारको २०२ ~ सुदस्सनो १६३ 
~ वेय्यावष्वको १६२ ~ सुधापिण्डियो १५७ 
~ सकचिन्तनियो १३३ ~ सुपारिचायियो २१५ 
~ सकोघककोरण्डदायको २५३ ~ सुपुटकपुजको २५३ 
- संडघुपद्राको २२७ ~ सुमहो १२० 
~ सच्सग्नको २५० ~ सुभूति ८२ 
~ स॒तरसि १२४ - सुमद्धखो ७७, १७२ 
~ सत्तपप्णियो ३६१५ ~ सुमनताक्वण्टयो ३६६ 


~ सत्तपदूमियो ३१२ ~ सुमनदाभियो २३६७ 


थेरो, आयस्मा सुमनावेछियो 


~ सुमनो 
~ सुवण्णपुप्फियो 
- सुवण्णबिष्बोहूनियो 
~ सूचिदायको 
~ सेनासनदायको 
- सेरेग्यको 
~ सोणो, कोटिवीसो 
- सोणे, कोटिविसो 
- सोपाको 
~ सोवण्णपटसकरियो 
~ ह्‌ त्थिदायको 
~ ह्‌{सजनको 
- हमको 
द 
द्ण्डसेनो 
दसानिमसे 
दानवो 
द्‌\चायुनामका 
दुजयो, मनुजाधिपो 
द्‌ वगन्धसनामा 
देवदत्तो 


देवराजा, वरुणो 
देवलो, अग्गसावको 
~ खत्तियो 
~ पदुमूत्तरसावको 
~ सम्बुद्धो 
देविन्दो 
द्रातिससे 
द सतिया, नगरे 


धम्जवत्तिया, नगरे 
धनिद्रो, खत्तियो 
धम्मदस्सिस्स, मुनिनो 


१४५, 


२९१, 


५६, 
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३२४ 
१३६ 
१७१ 
रतम्‌ 
१५६९ 
१६९ 
१८९१ 
३७४ 
९११३ 

७५ 
२५९ 
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१३१ 
२९३ 
२०२ 
१३७ 
१.९ 
१६० 
३७६ 
१७४ 
४९९ 


२७४ 
भ 
८९ 

३९५ 

२३६ 


१८७ 
२५२९ 
३१० 


धम्मसेनापति, सारिपृत्तो 
धम्मारक्खो, आनन्दो 
धीमा 

धृततो, मुना 


तगरे, अंरुणवतिया 
- चन्दवेतिया 
~ द्रारवतिया 
~ धर्जवत्तिया 
- वन्धुमतिया 
~ रम्मणे 
~ रम्मवतिया 
~ रेणुवतिया 
~ सावत्थिया 
~ हसवतिया 
~~ हसमन्हुये 
नदिया तीरे, विनता 
- सिन्युया 
नदौ, ग्धा 
- यन्दभागिका 
2 मही 
- यमूना 
~ स्यु 
- सिन्ध 
नन्दो, सावको 
मस्मदानदिया तीरे 
तागपुन्चागकेतका 
नागराजा, वरूणो 
तमेनग्गिसमा, चक्छवत्ती 
नारदो 
~ सयम्भू 
नाटगिरि, गजो 
निग्गरण्डी 
निसमो, पञ्बतो 
~ सावको 


२६३२, २९५; 


८७ ै 


६५, ११९, २२६ 


४५ 


, 


८५, ९.४६ 


५९ 
५३ 
१२९१ 
३७५ 


२५० 

९० 
२२३९ 
१८७ 


४१ 
२३१ 
७१ 
३५९९ 
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४०७ 
१९६३ 
२२ 
२३२ 
२३२ 
३९ 
२३२ 


२२, ३१५, ४०७ 


१६८, 


२६; 


२७५ 
२१९३ 

य्न 

२८ 
१८३ 
२१८ 
२४५ 
३७७ 
४१४ 


९% 


नीपा 

नीवरणे, पञ्च 
नेमिसम्मतनामका 
नेसादो, ब्राह्मणो 


पच्ेकबुद्धा ९; 
पञ्च, नीवरणे 
पञ्चानिससे २८९. ३६९२, ३६३, 
परिजग्गसनामका 
पटिसम्मिदा, चतस्सो ३७, ३९, ४१, ४३ 
पदविक्रमनो 
पदुमूत्तरनामको 
पृदुमूततरसम्बुद्ध 
पदमूत्तसे ४०, ५६, 
~ जिनो १९२, २०२, 
~ महामुनि ९६२, 
पदुमो, चक्तवत्ती ६०, 
~ पन्तो 
~ सम्बुद्धो 
पदुम नाम चेतिय 
पञ्बतो, अनोमो 
~ असोको 
~ कुक्कुटो १८२, 
~ गोतमो 
~ जापलो 
~ निसभो 
~ पदुमो 
~ भूतगणो ९0. 
~ रोमसो २८१, 
"~ छम्बको १८, 
~ घसभो 
~ विकतो 
- सोभितो 
~ हारितो 
परिन्वाजा, बुद्धसावका 
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